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प्रस्तावना । 


नन च्व््् 


भो पाठकगणो स्याद्रादाुभव्रलनाकर नाम का म्र॑थकिनजो यथा 
नाम तथा गुण करिके संयुक्त हे, एसे उत्तपोत्तम महापर॑थके कत्त महा 
खि महात्मा जर पूणे अध्यात्म श्रीश्री श्री १००्८प्रीश्री श्रीचि- 
दानन्दनी महाराज है जो सदा आत्म कट्याण करनेके ओर किप्ती 
वस्तु का अभ्यास नरी करते जर रा्रीको .जङ्गखादि मे रहते दै ओर 
भात्ध्यान मे मय होकर रात्री वितति है रेते २ अनेक जात्माथे के का- 
यो से अपना अमूल्य्तमय किं जिसका मूल्य दी नदीं है मोर जो गये कफे 
वाद्‌ प्न्धात्‌ कभी आताभी नीरे सफठतके साथ विताते है ॥ 

सिवाय इतके कृपा कप आदि मे भी इस प्रकार कष्टताके साथ प्रषते 
होते रै किं भिक्षमे इस पञ्चम काठ्मे अन्य सुनि आदिको क छ्ियि सम 
न्य नही है अथीत्‌ अतिकठिन हे यथा एक पाञ्च रखना अथात्‌ उसी 
हीमे आहारादि खना जर सवं को एकञ करके भोजन करना परन्तु भो 
जन अथात्‌ आदारभी एक दी दफे करना नतु दूसरी वक्त इस प्रकारं प्रति 
दिन आहार करना ओर उसका खना भी ४२ दूषणो कके रहित 
हे अथात्‌ जेसे शाख मे कहा दै उती दी विधिपवेक आहार कमे करते 
हे, ओर सीतकार्मे जेते भोर साधु आदि उन का कम्वर तथा वनात 
आदि वस रखते है तैसे यह स॒निमहारान नदी रखते किन्तु दौ बद्र 
आर एक रोवड़ी री रखते है उसके सिवाय कोर भी अन्य वघ भदन 
के वास्ते कितना दी रीत क्यो न पड़ नदी रखते ओर प्रायः करके 
मोन भी कईं मदहीनो तक रपते हैँ ओर भव्यप्राणियोको राघ्च कारस्य 
समद्याकर उनको आत्मस्वरूपं इस प्रकार द्रमति है कि जिसका 
वणन करना सञ्च अल्प बृद्धिवाटे के य्य सामान्य नदी रै अथोत्‌ 
हुत कठिने ओर व्याष्यानमे भी ध्रीयुख से अध्यासदही 
वाक्य निकर्ते ६ जर धोरो कोभी ओर इ्रीषे इस्‌ प्रकार पान 
दोतादे कि मानो अष्यात्मरूपी अस्रतरस का पान, इत्यादि अनेक कष्ट 


(२) स्याद्रादाद्ुभवरल्ाकर । 


भ, 


रपां जर नियमों करके संत है कि जिनका वणन करना युक्च मस 
वृद्धिवाछे के दिये सामान्य नदीं हे ॥ 
अहो! इस भ्रंथ क्ता की तीव्रता भौरवृद्धि कीं विचक्षणताको धन्यवाद 
देता कि भिन्दन भे प्राणियों के हितके लिये यह प्र॑थरचा भोर हरे 
क्‌ सतको उसीर्हीके मतावु्ार निणेय करके दिखायाःनतः अन्य मतको 
स्वमते निणंय करना, परन्तु फिमी भी अन्य वा स्वमत के शाक्चका रह 
स्य इस प्रकार समञ्चते हँ किं मानो सरस्वती दी इदय कमटपर स्थापि- 
तहे ओर इनके चित प्र॑थकी श्ञोभा तो हम कहांतक करे पाठकगण आ- 
पी निपेक्षदोकर पठनपाटन से नकि प्रव युक्ते निपक्षता शाघ रहस्य 
जानीकार मोर अध्यात्मी जान छे मुख्य अभिप्रायं इस ग्रंथ स्चनेका 
यही है कि भटे प्राणियोको सपनी उअद्धयनसार ज्ञान होकर सत्या 
सत्यका निणेय्‌, जीव्‌ सजीवका स्वप निद्धेष पना मोर जात्मस्वरूपका 
जानना प्राप्न होजाय, यद्यपि इस म्रंथमे अनेकानेक वारीकियां एसी है कि 
जिसको मानतक किसी भी पण्डितने नदीं बोरी सोभी दच्छ रेखनीने 
खी दँ ओर अनेकनिकं अपस्य रसो करके सेुक्त यह म्रंथ सव पुरुषोके 
षयि हितकारी है भोर इसके पठनपाठन से अल्पकार्मे दी हरेक पुरुष 
स्वं मतो का निय कर्ता ई ॥ 
9 थु ४ क € _ (~, [ज " छ कर+ 
< ५५ करत्‌ विचय यह 
प्रथम्‌ प्रश्चके उत्तरम थंथ कत्ताने अपने जीवन चरका वणेन साधा- 

रण तौरपर फिया हदु प्के उत्तरमें न्याय वैशेषिक वेदान्त भ्य 

समानी ईसाई मोर शुषट्भान उन्दीकफे शाञ्च ओर इरन अंजीर आदि 

युस्तकोसे उनके माने इए पदाथ वा हशर कर्ता होनेके दूषण दिखाय 

कर पराथेकी अञ्चुद्धता बताई ३. अनेक म्र॑थ कर्ताभोनि अपनी २ यु- 

शिरे दृसरेके मतका खंडन फिया है परन्तु इस रंय कत्तीने उन्हीके शाश्च 

से उन्दीके मतक शंडन फिथा है ओर अपने शाद्चको छेकर नदीं, इस 


अ ७9 


। छिथ थह अपूर्वं डे, पाठकगण बांचकर देये मे पररारवयान नदीं कर सक्ता 


भरस्तावना । (३) 


= 


क्योकि देखने ओर सुननेमे बड़े अन्तर पड़ जते दे पच्यात्‌ सर्वज्ञ मत 
अनादि सिद्ध किया ै॥ तीरे भनक उत्तरे जो जेनियोमे दिगम्बर आ- 
मना है उप्तमे ओर स्वेताम्बर आपनामे फकं बहुत्‌ वतोका हे परन्तु इष 
ग्रथते उनमेसे पांच मुख्य वातोका निणेय क्यू है १ केवरीका आहर 
कृरना २ घ्ीको मोक्ष ३ वमे केवर ज्ञान 9 नेनरिद्गके अरव अन्य 
ठिद्धकोभी मोक्ष ५ कार द्रव्यकी उपचारिता इन पांच बातीको सिद्ध 
करके केसर आदि वदना उनके शाघ्ाठसार किया द इसके पीठे 
दंव्ोका मत दिखाय कर मूतिपूजन सिदध किया दे, मृतिं भोर तीथोदि 
को तो आय्येसमाज मत्‌ नियमे सिद्ध किया है परन्तु ईश्वरकी मूतिसे 
पूनन इस नग सिद्धकी है फिर गच्छादिकृकौ व्यवस्था कदी दै, इसके 
वाद्‌ एक समाचार शाघाघुसार सिद्धकी है चौथे प्र्षके उत्तसमे प्रथमदी 
संवंध, विषय प्रयोजन ओर अधिकारीका वणेन किया हे उस अधिका- 
रीके विषय मे अनेक वाते कह कर सिद्धान्त भर कमं मेथका नो भाप 
का कमेवेधनमे विरोध था सोभी अनुभव यक्तिसे मिटाया हे फिर परीक्षके 
वासते छदेवका स्थरूप कहकर सुदेवका स्वरूप दाया ३ फिर ५७बोक 
अ्थौत्‌ निथयः व्यवहार, नयः निक्षेपा, काकोदि अनेक रीतिते अत्म 
स्वरूप ओरुखनेफे स्यि एसा समल्ञाया हे किं जजतक पेता वणेन द्रे 
के मेथमे न दोगा पिर रुका स्वदूप भौर धममेका रक्षण कहा हे. अव 
संसारक नो अनित्यता कते हे उसमे कोई तो नगत्को मिथ्या कहता 
हे, कोई सत्य करता हे उपक उप्‌ ६ स्याति दिखाई है उनमेते पांच 
का खंडन करक सत्यल्यातिको सिद्ध कोद सो इस स्यातिका वणेन 
अप्रवे हे क्योकि भाषा थमे ख्यातिका वणेन आनतक किसीने 
एसा नकिया शेगाकिसी संसृत येथमे दोय तो मे नदी कह सक्ता. 
किन्पु इत स्यातिकी दरक मयुष्यको खथरभी न रोगी इस अपूर्व 
केयनको पाठकगण वांचेगे तवद माठ्म होगा, इसके वाद्‌ £ दव्यका 
स्वरूप कडा उ्मेभी जीव्‌ द्रव्यके ऊपर ५७ वोर उतार कर भग्यनीषो 
को जामस्वूप दिखाया दै; फिर समकित टष्टिफि कथनमे शाखातुसार 
मन्दिरे पूजनेकी विधी मंप्तदित ककर उसमे एकान्त निं ठह- 


(४) स्याद्रादाघुभवरल्कर । 


रहै है ओर नो अरप पाप क्नेवाखे दै उनका अज्ञान दश्षौया दै; फिर 
पञचल(णकी विधी कष्टक धुणटायिके कथनमे ज्ञानश्णटणे दि वत- 
सया है मौर एणटाणा कृषा करने से आताहि या युणठणे जये बद्‌ कृषा 
कते है दं रीति के अनेक प्रधोततर दैव॑चवे पर्न के उत्तर बं जेन मत 


~ कि 


णी रीतिसे दी योगरश्ि्ध फिया है उस्षये स्वर साधने कौ पिधि भोर 
सनादि कषे फिर प्राणायाप युद्धा यर शास की सति से चक्र काष्यान 
फरना आर पडी अक्षर साहि यर उश्च व्यान का फर अच्छीतरह से 
खुरा प्रणमे किया फिर भ्र॑थ कापर प्रघोंका आक्षेप काह 
उनक! शी ईति से उतर दिय दै कि भिक्षे अहंकार छश नदीं इस 
रीति घे पचे प्रघ का उत्तर पूरा करके मंथकततीफे वनाणएडुए अध्यात्मी 
पद्‌ कषित सौर कुंडी दिखाद्रहं योर उने पन ठरनेकी रीति भी दरा} 
है इष शति से इत प्रथषे नानाप्रठार्‌ के समोखक र्त्नभरेहं नेपा इस 
ग्रंथ्ा नाम्‌ है वैसा दमे छट हे इस यरंथकी सम्पूणं श्चोभा करने की 


शक्ति पेश इद्धि भे नी, णषफगण इस भंथको चमे तो फिर सस्यं मथ 
श्खचे की अथिरापा नी रह्मी भौर पकर कल्याण प्राप्त फ्रेम ॥ 


पाठकमण षहो छो श्रता पूषेकः किचित्‌ हार विदित कर्ताहं 
कि इस भ्रेथ भे कड तश्दके विध हुए परन्तु आपके अत्युत्तम अधिष् 
( प्रवख्पुण्य्‌ ) ने इस भंथके जाथ को नष्ट नं होने दिया हां अख्वत्ता 
चार्‌ फापे अथात्‌ ३२ पेज तक अनुमान ३०० अङादियां छपगहईं दँ सो 
शद्ध एञ षं देखर जीर इन अ्युद्धियां का रहने का कारण यह है 
कि लिश बद्ध सें यह भरंथं परिपणे वनगया तव भने इस यंथके आज्ञाय 
को देखकर सोवा कि यह भथ ज्ीघ्र छपकर इस आय्यौवत्तं में प्रिद 
होतो पाठक गणोको बहुत खभ होगा रेषा समञ्चकर प्रश्र कताम 
विन्तीकर छपाने का उद्यम किया सरं अनमेर पे इस भथ की सपू रचना 
( अथात्‌ मतभतान्तश के विषय ) का सोर हवा कि यह अपं ेथ बना 
हसो दधर्‌ तो मै छषाने का बन्दोवस्त कररश, परन्तु इस आय्थेकषेनमें 
जद्धमान २० तथा २२ वृषं से दथानन्दमत अर्थात्‌ आस्यैस्तमानव्‌छे 


भरस्तावना । (५) 


जो कि अपनेको सति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते हे सो उन जाय्ये स- 
मानिभोकी सत्यत्ता ओर नियम उपनियम आदिका वणेन तो इसी मथ 
कत्तौने एक "दयानन्द मत निणेय अथात्‌ नवीन भाय्येसमान भ्रमोच्छे 

द्न्‌ कुटार नाम का ग्रंथ रचा ह उसमे वणेन किया दै सो इप्‌ ग्रंथ स्वने 
के वाद्‌ वो यंथभी छषकर पाठकगणो कँ अवलोकन मे आवेगा परन्तु 
इस जगह जो उन्टोने इस मथ मे विघ्न किया ह उसको किचित्‌ छिखताहूं 
कि जिस वक्त मे इम ग्रंथ के छपाने का प्रवेध करताथा उस वक्त मे दया- 
नन्द्‌ सरस्वतीनीके निज शिष्य पण्डित ज्वाखादत्त ग्रंथ करता के पास 
आयकर अपनी मायाव्रृत्तिते उस करूणानिधि भरथकत्तौ को अपने 
विश्वाप्तमे रेकर ग्रंथ पने को छिया ओर छिलापटी अन्यके नामस 
कहाई सो से्वत्त १९५० आसोज सदी मे भथ छापनेको छिया ओर तीन 
मासका कशर फिया परन्तु आपाद तक उसके छापनेका कुछ प्रयंध उन- 
से न इवा ओर आय्यं्मानका संडन देखकर अन्तर॑गमे द्वेपदुद्धिसे 
वेदिकयन्वाख्यके मेम्बरोसे मिखकर मेथको नए करनेके बास्ते उस 
छपेखानेमे दूसरीवार छिखापदी करायकर छपनेका बन्दोवस्त किया 
सो उक्ष जगहभी उन्दने २० पृष्ट छापकर श्चगड़ा उठाया ओर मूषक 
वृत्तिसे उस प्रथमे अनेक तरदके राब्द्‌ काटफांस अपनी बुद्धि अचुषार 
कर दिये आखिरको उप्त मेथके नए करनेको उनका जोर न चखा क्यों 
कि इस वत्तेमानकाल्मे महारानी विक्टोरियाका प्रवर प्रताप रोने कि 
सिह भर बकरी एकं जगह पानी पीते है उनका कुछ नोर न चरखा आ- 
खिरको सेव्वत्‌ १९५१ कातिकके माप्षमे पुस्तक रोया दी तवभेने 

स्तते छपनेके वास्ते पुस्तककी कापी सुम्बहंको रवनि की ओर उन- 
की सूपकड़त्तिका खयार न करिया कि उन्होने कापीमेसे शब्दको अद 

वदठ करिया है परन्तु जव मुम्बदेमे २ फामे अर्थात्‌ १६ प्रष्ठ छपगये 

जर उनके प्रफ ओर कापी अनमेरमे आये तय उप्तको देखा तो परि 

की कापीसे अथात्‌ खरां छ्खा गयाथा उप्तम शब्दोका फकं देखा तो 

उसीवक्त युम्बईमे तार दिया कि छपना वन्द्‌ करो ओर पीते उस 

पुस्तकका हाड उस छपिवारे पहाश्चयको पद्वारा टिखा जर आय 


(६ ) स्यादादादभवरत्राकर । 


समानिभंकी सत्यता मौर उनके यन्धास्यमे १२ मासतक कापीका 
रहना सव वृत्तान्त माम हवा, परन्त॒ हाट माटूम रीनके पर्दिर्भा 
फ़ामं मोरभी छप दियेये सो यह सवं अशद्धिणं श॒द्ाश्चष्धिपसे शद 
कृरके पडे ताकि थका रहस्य पाट्‌म दो जर इस वेकटेश्वर छपपेखाने 
सुम्बरईके अधिष्ठापक सेमराज श्रीकृष्णदासजीको धन्यवाद देतह कि इस 
पराक्चयको यथावत्‌ हार माटूम दोनेके परतर तो चार फमं निकर गये 
प्रन्तु तिसके वाद्‌ इन महाशयने जो समाभियोने मूपकृ्तिसे काटफसि की 
थी उसको अपने प्रवधसे शद्ध करके छपाना प्रारंभ किया सो अवभी जी 
उस काटफांसके होनेसे वा हटि दोपसे माकी वा केमतीवेषी हीयतो 
पाटकगण महाशय संभारुकर वाचे ओर खवर दं फि दृसरी वार छपने मे 
गस्ती न रह मोर जो इसमे अश्चद्धियां दोग दै उनके वासते क्षमाकेर॥५॥ 


आपका इपाभिटलाषी 
लक्ष्माचन्द्‌ मणोत 
नया्वाजार्‌ 
अजमेर. 


स्याद्वादायुभव-असुक्रमणिका । 


प्रश्रकर्ताकी तरफते मंगर समेत अङ्ञस्ति करके मश्नक्यिहे से ३ तकृ 
परंगसमेत भ्रयकारका जीवनचरि्र से ९ तक 
द्वितीय ग्रश्नकी अनुक्रमणिका] 
भेयायिक वैगेपिक मतनिणय ~^ १० सै २९ 
वेदान्त सत्त निणय २९ से पद 
दयानन्द्‌ मत निणेय. , ४ ५३ से ७ 
युसमानका मत निणंय ७९ से ८५, 
ईसा मत निर्णय <्द से ९४ 
जैनधम अनादिसिद्ध ० ९५ से १०४ 
तीसरे मरभकी असुक्रमणिका । 
दिगम्बर मत्त निणेय १०० से १९७ 
दरिया मत निणय ११७ से ९३० 


अय इष जगह जिस प्ृषठप॑क्तिसे शुरू हअ! ओर जिष पृष्टपेक्तिमे 

समप्ता सो प्रष्ठ पक्ति ङिखतेडे सो पाठक गर्णेफो ॥ 

ख्या रहे पृष्ठ पंक्ति पृष्ठ पक्ति 
गरच्छादिकोके भेद जर गच्डाकी जुदी २ अपना जिसमे तपगच्छ 

अं}र खरतर गच्छके आपसमे कई वाताके फक प्रभ्न उत्तरकी 

रीतिते दिखयिदे सो १३९ ० ९३२९. ९ 
अव आत्मारामजीके छिखमेके अनुसार अश्र कियाद उ्षके 

उत्तरम आसमारामजीकी कई बति शाघ्चसे विरुद्ध ओर कतौ 

का अभिप्राय विना जाने जोञर्थकियारहसो उनकदीं 

क्षयि दए ग्रयकी साक्षीदैकर अनेक वातं दिखाई दे १३९ ९ १५४ ३३ 
अय कानमे मुदपत्ती भरकर वाक्षान देना जोर चारथुह चौयकी 

उमरी मौर साधवीको वाप्नान देना मौर शाख्रोकी साक्षासे 

पेऽततर एक समाचारी इत्यादि अनेक चाति सिद्धकरी दै १९५४ ३३ १६५ ° 

चये अ्रन्नकी अनुक्रमणिका । 

प्रथम अनुयन्धादि चतुष्टपमे मधिकारीके रक्षणमे भसंगगत जो 

कि सिद्धान्त जर कमे अयम विरेष छोगाको मानूम रताद 

उस विरोधके परिटाया इ इत्यादि अनेक वाति अनुवन्धा- 

दि चतुष्टय पूणेकिया है. , , १६५ ° ९७१. ६ 

पिम छदेवा खक्षण + १७२ ६ १७६ २१ 
शुद्ध देवका वर्णन किया ६ तिषमें ५७ वोरके ऊपर देवका स्वरूप 

उत्तार। ६ सौर फिर रदो वोर निश्चय व्यवदारकै उपर 

गेय॒ष्य उपददिय्‌ उरगं भी दिखाया £ै सो इन वोम नय- 

निक्षिपा पन्न कादि अनेक च्यवस्या दिखा. , , . १७६ २३ १८८ ३४ 

गुर स्वरूपे अनेके तरसे गुङ्का प्रतिपादन किया दै जीर 

अन्तर्य र्याति \आारमारयाति २ जन्ययाख्याति ३ यस्याति 

दन चां रुातिरयोका खण्डन अनिर्ष्वनीय स्याति किया ई १८८ ३४ २.०८ ९५ 


२ अनुक्रमणिका | 


अनिर्वचनीय ख्यातिका खण्डन सस्य ख्यातिसे किया दै सस्य 
ख्यातिका वर्णन किया दै जर सत्य ख्यातिके विना अन्य 
ख्याति जगत्‌की निरृति दैवि नदीं हसा अनेक रीतिसे | 
दिखाया द. १००००००० २८०८ १५ २१९ १४ 
फिर जेनयतकी रत्ति जो जिन मतम पदाथ द उनका वणन 
ओर .स्समे जीव द्रव्यक्षे ऊपर ७ वोर उतारकर जीवका - 
सिद्ध किया ई इत्यादि अनेक वातं ई... ०.“ २१० ९४ २८८४ £ 
- काय्य, कारण, साध्य; साधन इ्यादि विषयम्‌ समगत चि 
` ओर देश्च व्तिकी। करनी कल रै जिसमं मन्दिर जीके ददन 
वा पूननकी विधी आद्धदिन कृतके अनु्तार सच्च सदित्त पूज-- 
नकी विधी की ह सौर एकान्त निजरा वदरा ईं यर पच्च 


[* ग्ना 9) 


खान दिक) विधी कटकर फिर साधूकीभी दिनभरकी कस्य 

ककर शंठने आदिकौमे ना जटी जेवरी आर जीणवच् 

आंदिकाःविसम्बाद्‌ दं उ्तक अभिप्रायका कहकर ज्ञान गंटनि 

दृशेन शंढने चारि गुंडाना जर्‌ यंडाना क्रिया यतादेवा 

जनिके्नाद्‌ क्रिया करते हँ इत्यादि अनेक वाति कदी है... २२८ ९ २५२, ० 

~ : भपाचवे प्र्के उत्तरका अन॒क्रमणिका। 
पेपर थ्य शन्दका वणन अथे करके फिर आसन आदिकं 

कीं विधी जोर स्वास प्रथम उटनेकी जगह यर फिर स्वर अ- 

थात तकि साधनकी विधी यैर नेती धोती आदिक १० 

क्रिया इत्यादि अनेक वातोका वणन किया है... ५५२. ० २६० १ 
प्राणायाम करनेकी रीति यर करनेका मुख्य प्रयोजन यर वीचमें 

कई तरदके शंका समाधान करके कुम्भक ओर मुद्रा आदिक 
॥ | ध व. ५ स नर १ ०००० क १५६० २ २६६ र 
फिरचक्रोका वणन्‌ किया है जिसमें चक्रौकी पाखडी जर ज २ 

अक्षर पाखंडियोके दँ उनका चिद्व वतायकर ध्यानकीं रीति 


कला ई स ~ २९६६ २६ २६९ ३ 


वि 


ग्रयकताक् ऊपर भ्रश्नस आह्ञप क्त्या ह उर आक्तेएकं उत्तरम 


क कि 


जो निपक्न ह्‌ करक यथावत्‌ बात करी अर अपनी न्यूनत्ता 


१० 


हरएक सतक देखा द१५११५..१.०१०१०००००१०५५०.०१०००१००० ० २६९ ३२५, ५८२ 
फिर जध्यासके पद्‌ कि जिसमे मन जादि ठदरनेको रीति ओर 
आत्त स्वङ्प वा सपना अदन्युभव कहा ६.००... ००४१००५०३११०६२ २८२ ० ०८८ > 


पाचव ब्र्नक[ उत्तर पूण क्या ह फर्‌ जिन दाखसनि भ्रभ् 
करवाया उन्हान ययक अरस अर यथक धन्यदाद्‌ 





श्रीवीतरागायनमः 1 


स्यद्रादानुभवरलाकर। 


५ ----- ~= प ---- 


उपोद्धात। 


छप्पय्‌ । 
मंगेरेरमेश्-भग्नन्द्‌ः प्रद परम दान्त जू ॥ 


सिद्धि शिरोमणि वीर तरन तारन अ्चान्त जू॥ १॥८ 
निनवर पंकज चरणः, शरण गहि रदत दिविस निचि ॥ 
ध्यान क्रियादत्त चिन्त रसत, इन्द्रिय सदा वारो ॥२॥ | 
एते सतयुर प्ज्यश्री-चिदानन्द महाराज ॥ 

तिन्दे विनय युत वन्दना कारे इम परत आन ॥ ३ ॥. 


श्रीमरह्यणज ! 

वमान घमयके नाना अ्रकारे मतमतान्तरेकै मेद ओर वाद्‌ विवाद सुनकर दम 
दीन जित्र्ुमके चित्त मटन अं विश्वएहीन हयो गये । जिधर गये जिधर देखा निधर 
मुना जर जिस प्य यदी कदते सुना पि) हमारा मत दश्वीय ज।र सत्य तथा अनादि 
६ ज।र सम्पृण मतानुयायीं जपनेदी मवे मीत्रस मरातत रोना कयन कर अन्योभ्य्‌ 
मती निन्दा करते जार उनको ससत्य वताते दए पये गये, जव यह देया कि अपने तरं 
सप यटे नीर सन्ने कदत दे तया मानते द ती शठे ननुमाग किया पि कौर सत्यवादी 
नी) क्योकि जव नपने मुख अपना पिरद वयन कररददते क्सि २ कौ सथा 
फा जय । द्री यात्त यद ₹द विः यदि शवरः वचन माननीय वदराये जपि ता यद रप 
ग्ताद्यि इनमे परस्पष्टेपने भवेय कटाने किया? फरण यदह कि सचे भेद नरह 
देना चाध्ि चरर स्पदी टीत् मागपरद्दे ता जिमसा लिमपर विश्वाष्ठद पदी दीक 
1 ता फिर दरृषर मदाकरा चण्टनः) जाए सपनक। मण्डन फरनादी ठीक नरह्‌ ॥ प्रायः 
देमा गया रि जवय सत्तवारे जपन मतदी एदि र्तः ता दृमरे मत्तक दोष 
िगटारर षष उट्पटाद्र गया गनद पि जिसपर पूरा २, यष्ठनतो दत्य नदीं क्य 
पट फद्ती ह-पपाय णण्टन वदी महा जानाति निषत्ा गण्टन परिपा जाय उमौ- 
का परस्पर प्रिय प्प यवि ज परमापोमर दिपटादर भरी भाति परनिषनीका मुय भ 
दरर या चव 1 सात पतमान एमपम १८ र्ह्टन मन्दरे प्रग रगे एस पेट भयु 


(२) ध्याद्रादासुभवरत्नाकर्‌ । 


[क 


हे कि जिनका वर्णन करनारीं कठिन दै ॥ अस्त इन रगडा पसा चित्त टटमै छम 
कि सत्य धमक्ा जभावदीं समञ्चन खगे-परन्नु फिर जव आपके पधारनके समाचार सर 
आपकी प्रसा सुनी तो अपकरे दशन करनेकी खारा इई) आर यथावकादच आने जनिं 
गे । इष अल्पकार्टीन श्रीमडह,राजक सतसङ्कघे यद यन्रुमान हुवा कि जापसे कदाचित्‌ 
इमारी अमिरषा पूण दो सकेमी जीर सापका सदाचार्‌ (र निष्पक्ष व्यवहार एसा देषा गया 
कि यद्यपि आप जेन धमचिध्यं ह तथापि वैव दव शक्तदि किषी मतावटम्बीह आप 
की दोप नरी, व्राह्मण, क्षञ्चिय; वैद्य; शवक (८ सरावगी ) असवाल सवपर्‌ समान दृष्ट 
ओर सवक्ते साथ उचित प्रेमका जो वत्ताव आपका ई) वह दमारी अआङ्ारताके हयी 
भरी करनेके दिये पवि निम जके समान हुवा) उपदेश जा जापको आरसे अवतक 
दिया गया वहभी अपूर्वं है, क्योंकि सवसे प्रथमं आप दृश वातकी सोगन्ध लिखति ई 
दयत; चोरी) मास)मदिरा ( शराव ); परल्ीगमनः; वेरयागमनः; कार आर अपने किये 
उपदेरका किससे प्रगट कनेक त्याग ते आयः सव करात हं पर विटक्षणता नो 
य पके उपदेदामे पाई गई वह यह दहं कि; एकता अप यह फरमाति हं कि जवतक इम 
कहते इस साधु वृत्तिमे रेह अर्थाद्‌ धन जर खघीका संसग न रक्तं तवतक तो इमको 
गुर मानना जोर भिक्षा देना यैर दरे यदि दभाी किसी साधते कपी कारणस अन 
वनत हौ जाय तो उस्षसेद्धेप न कर जेसा हमे मानते दो वेसा उहभी मानां । जर्हातक 
हमने इन सव वार्तोको विचार कर देखा वदी उत्तम अर उपयोगी दख पदीं । यद्यपि 
सबही वाते उत्तम तथापि अन्तिम उपदेश; जिसके विरुद्ध कटना सव मत धारियोका 
मुख्य सिद्धान्त दै अति विचि दै कि जो कि्ठीके य॒खसे नदह सुना गया अर जिसने एटके 
तीनकोदी जा उाखा- 
अव हमारी अभिरषा दै किः श्रीमुखे ख धर्ममभं श्रवण कर) अपनेको कृतार्थ 
करे-इषटिये आप हमपर असुग्रहं कीजिये । सायदी इषके हमारी यदमी अभिलाषा दं करि; 
जा वाक्य श्रीयुखसे अगट हवे छेखनी वद्ध दोजांय ताकि उनसे अन्यान्य जिप्तसे कि भव्य 
जीवोकोभी रम पहुचे । आपन जो यह कहा कि छिखनेका अभ्यास हमारा न्यून है सौ 
इस विषथमे हमारी यह्‌ याथन ई कि) हममसे जिक् को जंसा अवकाश भिरेगा वह 
इस काय्यको किया करेगा जर इस मकार दभारा मनोरथ जार आपका परिश्रम सफल 
होगा ॥ इसटिये हमं विनय पूवक निभ्रटिखित मरश्चका उत्तर चाहते दै जर वह 
म्र यह ईं- 
ग्रथ्‌ प्रश्र-दे स्वामिर्‌ ! १३९ आपका कोनप्रा देश क्या जाति जर क्यानामथा 

सो सव वृत्तान्त अपनी उत्पत्ति आदिकः किये तथा साथ यहभी कृपाकर वतलाइये कि 
किस अकारसे आपको वैराग्य उपपन्न होकर यह गति प्राप्त इई? 


द्रताय प्रश्च~व्तमान कार्म जा मतत मतान्तर्‌ ई सो सव अपनेको सत्य जीर 


दूसरोको असत्य कहते हैँ सो जाप छपा करिके असिद्ध मतके नो उपदेशक जगह २ 
पदेश देते ई उन्दीके शाखायुकूर उनके पदार्थाका चत्यासत्य नणय कर दीनिये नस से 
इमा उन मतासं जानकार हौजाय किन्तु उन्हीके सन्युख होकर जापका कहना ठीक है १ 


उपोद्धात । (३) 


ततीय प्रश्च-जैन मतमेमी कई मेद्‌ ९ दिगम्बर जिसके कं भेद हे २ सवेताम्धर 

इसमेभी क प्रकारके भेदं हे । जैसे प्रतिमाको नरी माननेवाछे वाईस येका) तेरह पन्थी 
[3 = ~ प णा दिकके ट [> न [कप 
खओर मन्द्रिके माननेवारे निनमेभी गर्च्गा कई मेद्‌ द मौर सव जपनेको 
जनीरी कहते दे परन्तु इनमे परस्पर भेदं होनेसे सके जेनी दोनेमे श्ङ्ा रोती ह ओर 
(4 3 ~ न 3 [अ ् (~ सकि 

अगि समाचारी एफयौ कि जुदी २ थी उसख्यिं शद नैनी कोन सो कृपां करिके म्रमाण 
दित वतरा! 5 

चतुथं प्शचु-बीतरागका जिनधमे स्द्वादं रिते अनैत धै वस्तु, कारण, 
काथ्ये) साध्य, साधन) वीतरागकी आज्ञाः गुरु, शद्ध उपदेश्ाद्दे चिद्रोसे जिन मार्गकी 
उत्सगं अपवादं करके समकितकी प्राप्तिकामू कारण हमारे टिये किये! 

3 4 दे (१ [= 1 ओर्‌ 

पञ्चम प्रश्च-ष्ठयोग किक्तको कदते हे ओर उसे क्या प्राप्त रोत्ता रै ओर वह 

जिन मतम हेयानरीञौरजो जिन मतमेदहे तौ इष योगकी ्दृत्ति क्यो नदी । तथा 
[> न 

दूसरा जो राजयोग है वद्‌ क्या द मौर उसका फठ क्या टै तथा बर्तेमान काल्मेरै वा 
नही सोभी हमे समद्ञाहये ? 


आपके चरणसेवक प्रश्षकर्ता- 


करयानमड ओसवा भङ्गत्या अजमेर) दीराचन्दे सचेती ओसषाठ अजमेर) सोभाग- 
मरु वद्‌ मोहता ओसवारु अजमेर) देवकरण वेद महता अजमेर) हमरभठ साद बवाङ 
अजमेर नरथमर गादिया चोसवाट रतङामः जवाहर्मरु करिया ओसवाठ रतलाम; 
रस्तीमल महता ओसवार मेडता निवापी रतम) भगवानचन्द्‌ अग्रवार वास मोती माग; 
दषेचन्द्‌ धारीवार आसवा अजमेर, सौभाग्यमर दर्पात्‌ ओठवाक अजमेर, कन्देपाखार 
्रंघर अरुवर, ठुदेमीचद भणोत ओसवार मजमेर, घीपूलार ग॒जरगोड ब्राह्मण अनमेर 








शरीवीतेरागायनमः। 


अथ स्याद्वादनुभवरत्नाकर ! 


---------- ^ 2 "~ ------ 
प्रन्थार्‌भ्‌ः। 
। ^ & ~ [९ स॒न्‌ ए प्रीपीर [द 
सम्यङ्‌ दशनम्‌ नस्‌ यास्नपात न्रा | 

स्याद्राद प्रु खुमरतां, सिट सकर भवषीर ॥ १ ॥ 

गौतमं स्वामी सुमिरिके. नमि सुधमं पद्‌ माथ। 

गम सुव करत इः स्याद्वाद गुणसाथ ॥२॥ 

प 1 च्‌ क, श्र (~, ~ र्व : 

पुनि गु चर्ण मनायक) यात देवा मनखाञ । 

स्वपर समयि जानक, वस्त॒ घमं गुण गॐ ३॥ 

सवं सिद भिर प्रश्च फिय, सनि उपनो आनन्द । 

पूो धा] क हथ (भप 
¡ मारग मोक्षकः) ताज मवसायर एन्द्‌ ॥ ९ ॥ 
७.9 १ १ इ ॥ 
सुना सतर उत्तर कदू; इनत टङ भरम नार । 
भरन 111 (> भ [क्‌ 
श्रद्धा भपण यर्‌ क्रियाः केर सव हह नहा ॥ ५ ॥ 
प्रथ्‌ प्रथ्का उत्तरः-मेदिवाइभिय ! म्थम यनक उत्तर सुनो-किमे जिले 

अीमट्‌ ( कोर ) बज देशमेथ। उस कोयलके पास एक दरदवो गंज कसवा अथौत्‌ 
व्यापारियोकी मडथी उसमे एक रोहियाकी जाति अगरवारे संवत्‌ ९७९४ की सामं 
गुजराती छोमेके गच्छके चीपूज्य नगराजजीने प्रति बोधकर उन अग्रबाटे छदियोको 
जेनी स्वेताम्बर यआसनावाङे वनय यती छोगोके सिथराचार रेनिसे दूंिया मतम परदृत्त 
ह गये, उनमें गर्भं गोका धारण कलेव्राला एक कल्याणदाप्त नाम करके वैशय उक्त 
वस्तीमे प्रसिद्ध यर सवको माननीयथा. उसकी खघीका नाम छटितङ्कुवरि था जिसके 
एक देवक्कुवरि नाम कन्या अथम्‌ हई थी जौर उसके पश्चात्‌ दौ छड्के उत्पन्न हुये) परन्तु 
वे दोनों अस्प कार्दम नष्ट हौ गये. तव वै पुञ्केलिये अनेक भ्रकारके यसन करने छ्गे 


क 9 


योद दिन पीछे भने उलके घरमे जन्म छिया परन्तु मे अनेकं प्रकारके रोगोसे प्रायः दुःखी 
८ ~ = न [+ ¢ (~ [अ + ५ [ष न म 

रहता था इसचियि मेरे साता पिता कहं मिथ्या देवी देवतायाको पूजनेख्गेजो किडस 

दारीरका जुं क्यं अरवख्था इस कारण कों रोग अधिक प्रवर नदी हुञा मुश्चक। मागे 


१ यह कई नामा करके प्रसिद्धं है अ्थीत्‌ अरीगठ, कोर. कोय आदि । 


५ 


प्रयम्‌ भ्श्नोत्तर 1 (५) 


हुये कपडे पटना जतत, इसी कारण मेरा नमर फकीरचन्द रक्वा गया) मेरे पीछे उन- 
के एक पुर ओर हुआ जिप्तका नाम जमीरचन्दया जव मे कु वडा हवा तो एक पाटा 
छाप चटाया गया ओर छु ॒दिनमे दोशियार होकर अपनी दुकानोकं हानि टाम र 
व्यापार आदिको भख प्रकारसे समश्नने रगा स्वामो सन्याप्षिया ओर वैरामियोकं पास 
अकसर जाया करताया ओर गांजा, तमाम जादिका व्यसन भी रखताया, गगास्नान चौर 
राम कृप्णादिकेकरि दक्षन करना मेगा नेष्यके कमया ओर हरेक मतकी चचोभी क्या 
करता या एक समय एक संन्यासी सुञ्चको भि जार उसने कह कि! छ दिन पीडे 
तुमभी साधु दोजाजेग) मेने यद्‌ उत्तर दिया किमेर्वेधा द्वारं जोर चेदा करना शुभे 
याद्‌ ह फकीर तो वद बने जा पेदा कना न जानि इतनी बात सुनकर वर चुप हो गथा पर 
छख दर पीछे फिर योखा कि रोनहार ( जो देनिवाढा हे ) मिटनेका नद! तुमको तौ भीख 
(भिक्षा) माग कर खानारी पडेगा तवतो भुञ्लको उन रोगोकी सद्धत्िमे कुछ धम पट 
गया पर जो वाते उसने क्टीयी उनको ददयमे जमा रकी अर दटियोकी सगति अधिक 
करने लगा जर इते जैनमते श्रद्धा वेधी परन्तु मदिरके मानने अथवा पूजनेसे विच्च 
उखड गया यड दिन वीतनेपर एक रतनचन्देजी नामक साधु जिनको दम विष मानतेये 
उन्दीके पोते चेठे चतुरभुजजी उस बरस्तीमे आये ओर “दङवेकाटकसूज वाचने लगेमे भी 
वहा व्याल्यान सुननेको जाया करता या सो एकदिन सुनाताफि, जिप्त जगह खीका चिर ह 
वदा साधु नदी ठह कारण करि, उसके देखनेसे विकार जागता हे यह वात सुनकर मेने 
अपमे चित्तम विचार किया करि जो साघु खीके देखनेसे विकार पदा दाता हे ती भगवान्‌ 
को देखनैसे दमक शक्तिख्य अनुराग पठा सगा इतना मनपे धारकर फिर दूदिये 
चतुभुजजीसे चचा क तो उन्दोने भी शाके अनुसार गततिपूजा करना गहस्यीका सुर्य 
कर्तव्य बताया, जर मुद्यको नियम दिखाया परन्तु उस दमे तेरदपयियोका वहत चलन 
था इस छिये उनके मन्द्रे जाताया जीर उन्दीकी सगति रैनि छगी जिससे तरदपयी 
दिगम्पहियेरी अद्धावेटने ठगी कारण यह कि, भगवान्‌ने मदिसा धर्म ( अहिसापरमोधर्मः ) 
कदा दै छो मृत्तिका ददन करना तो ठीक दै परन्तु पुप्पादिक चटानेमें तो दिसा रीती ई 
पिपरी अ्द्धाद गई इषी दाटमे उप्त खन्याएठीकाभी कना मिरने कगा ओर वधनतेभी 
युटने ठगात्तयतो सुघ्रको निश्वयदरुवा किमकिती समयमे साघु दो जाछगा छु 
दिवक् पीडे एक दिन मेरे पिताने युक्ते कुट टा सुना जिमपर मेने यद काकि पुत्तो 
( यया नाम्‌ चया गण ) प्रगट करना हे इसीखये आपके जाठर नदी फेप़ता पन्ने तो 
फषीर्‌ चनना ट फमीरास इषस क्या मतस्य) उनका कहना न मानकर मे विदेश 
( परदे ) कौ चला गया मोर कई मरीने तो कानपूर रदा तत्पश्चात्‌ मयाग, काडी जादि 
नगरम ररर पटने जाकर रदा ह्ुटदिन पीछे वदाके परद्र मुन्सिफपे जो दिगम्बरीया 
मेरी मुक्त दो गई उदके पठत्तिि मे दौ वपततक वस मग्हा रषी सर्पमे वे भीर्‌ 
शदरयो गये ता पा उनकं माय गया वदा वीम पथिर्योरा अधिक जोरयात्तो उनकी 
सगत उट श्ाखभी उने ५ उनमेमे देयानतराप दिगवरीकी वनाई दई 
प्रजन निष्ठस तेग्द परयफी ज्यादा पर्ति एदं उमम ट्िराया कि भगवत्री 
कमर चन्द्‌ पुष्पादि अष्ट द्रव्यते पूजार्र्ना गद देखक्प मेरी चदा शुद्र 


(६) स्याष्टादावुभवरसनाकर । 


गहं कि भगवतुका पुप्पादिकपे पूजन्‌ करना चादविये एसा तो मेरे चित्तमं जमः 
गया परन्त दिगम्बर मतकी कह वात्त मेरे चित्तम नरी वटी जिनका वणन तीसरे 
प्रभके उत्तरपं करूंगा इष्षके वादं उन सद्र युन्सिफकी वदरी पूनियक्रदटा गतो 
भे भी वदसे कटकततेको चला गया दौ चार मरने निष्टा वया रदनके पवात्‌ 
गाही छोगेकि (हाउसः मं रुई व सरिकी दटाटी करने लगा यर वंमा्टी छोमोदी 
सोहवत पायकर नातिधर्मके सिवाय ओर धर्मका टेरभी नदीं रहा कई तरहक जाच- 
रण रएेसेदोगये किमे वर्णन नही कर सक्ता कारण करि कर्मोकी विचित्र गति 
है उन दिनभेरी मेरे दाय एक दोरा रिफादन करनेकीं क्र छखगीथी उपमं दटा- 
टीका रुपया जियादह पेदा दोन खगा जिसका यद प्रभाव हजा क्रि वदं कामाकी 
ओर दिर जियादा का सिवाय नरकके कमर वधनके आर्‌ छुखन यासो रविवारक्र दिन माट 
करनेको बाहिर गयाथा वदां खाना पीना आर नये आदिक पीट नाचरंग दो रहाया उस 
समय मेरे कोई जुभकमका उदय हवा कि जिससे तस्काट मरे मनम वैराग्य उखत्र हवा 
तो तुरन्त उस रगमं भग डाल अपने धर चला चाया दूसरे दिन प्रातःकाड जौ छ मार 
अक्षवावथा सो टुटा दिया फिर उस वंगार्छकि पाठ गया जिसका मं काम्‌ करताया आर 
जाकर कदा कि युद जव तेरा काम नदीं होगा मेने संसारका छोड दिया ओर नस्ता 
वनता टं हां वने मेरे भरोतेपर यह्‌ काम कियाथा इष लिये एक चोर मातिवर्‌ दटाट मेरे 
साथ हं छो मे उससे तुम्दारा सव बन्दोवस्त ( प्रवध ) करवा देताद्रं यह्‌ युनकर वहं 
्॑गाटी बहुत सुस्त ओर छाचार होने रगा मे उसको समस्नाकर दृ्तरे दछालके पास ठेगया 
ओर्‌ दिन भरसे उसका सव काम दुरुस्त कराकर संवत्‌ १९३३ कीं साट जेषे मरीनेमे 
सायका ( शाम ) के समय कटकततेसं रवाना इवा उमस समयन २ छग मरे साथ 
खाना, पीना नशा आदिक करतेये वे सव साथ दोगये अ।र मरा इरादा पदर चल्नेकाथा 
पर उनके जोर डाटनेसे वदवानका टिकट मने दिया उसी समय मेने अपने धरवाटोकी 
चिद्धी दीकि भे अव फकीर हो गया द्रं तुम्दारी जातिङ्कुर सच छोड दिया जर जंसा कहताय। 
कर दिखलाया है, जव में साधु इवा तव एक छोटा जिसमें आस्तर जर समवि दौ 
चदहर एक ठंगोभे ओर दौ टाई तोखे अप ( अफीम ) इसके सिवाय क्क पास नशं 
रक्खा ओर चित्तम एेसा विचार छिया कि जवतकये जफीप पासमे दै तवतकतो खारंगा 
पर्चात्‌ ये न रहनेके ओर कदापि रेकर नक रहण करूंगा. तमास जो पीताथा उसी समय 
छोडदी ओर भांग ( विजया ) गांजकि छियि यह नियम कर छिया कि करीं भिर जायते 
पीरेना । वदवान उतर कर वैरागियेकि साथ मांगकर खने खगा दौ तीन दिन पीछे वह 
अमरू खो गया उठी दिनसे खाना वन्द्‌ कर दिया दौ तीन दिन पीछे संन्यासियेकिं साय 
चर दिया पर यह विचार करतारहा कि कोई २ सश्च मेरा मत पूछेगा तो में क्या वता- 
ङंगाभेने मोचा कि यती लोग तो पर्रधारी योर छः नायका आरंभ करते है यौर 
दूदिया छाग जिन मन्दिरिकी निन्दा करते दँ इस लिये इन दोनांका मेष छेना ठीक नर 
ओर तीसरे भेदकी हमको खवर नरींथी एसी लिये यई विचार किया कि जो पूछे उसे यद 
कना किः जेनके भिश्चुक है रेरा निश्चय करके उनके सराय फिर मकसूदावाद्‌ साया फिर 


रथम मनीत्तर। (५७) 


दौ चार दिवस पीछे मन्दिरकी सुनी जर दशन करनेको मया जर फिर वाटूषरवदी पो 
सारम हिवछारजी यती उक्ष जगहके अदेकीये उनसे भेट हुई ओर उनके पूढनेषर 
अपना सव वृत्तान्त कद दिया तो उन्देनि यह कहा कि निस मागमे समेगी लोग पीठे 
कपदेवाले साधु दे सर उनमें किंतनेदी पुरुष शाच्रके अयुसार चलने ओर पारनेवारे रै 
सो उनका संयोग मारवाड या गुजराते ठम्हारे बनेगा परन्तु जव जापादृका मरना सागया 
इस दिये चौमासा यद्यदी कीनिये वपोके पश्चात्‌ पकी इच्छानुसार स्यानपर आपको 
वदा पटुचा देंगे उनके अनुरहस मेने चार मरने वर्हादी निवास किया सो एकवार 
भोजन किया करता सरी वार गाजापीनेको बाहर जात्ता यद वात वहाके सव 
छाग जानते दे सिवाय यती रोगेके ओर किसी साधुगण ग्रस्य वा सेठके 
पराप्त जनिका मेरा प्रथोजन ( इत्तिफाक) न इवा मौर इसी छिये उन यती 
ठोगेकी सोरवत शाखोकी करई प्रकारकी वाते ओर रस्य समद्घमे आये चोमासा वीतने 
पर भने बहार चङनेका पिचार किया तो दिवरारजी यती वहत पीछे पडे किञापरेढ 
मे वेठकर जाङ्ये नदी तो रास्ते बहुत परिश्रम ऽगना पडेगा; पर मेने उत्तर दियाकि मे 
पदर जाछगा क्योकि एक ती सन्ने देशाटन ( युल्कोकी सैर ) करना हे ओर दूसरे याजा 
करनी द, मेरी रषी धारणा द फि अन्न भर वघ तोग्रदश्यी से ठेना पर किष 
काभके लिये द्रव्य कदापि नदी ठेना ईषे मेरा वद्र जाना दी ठीक होगा माप इसमे 
इठ न करिये) फिर भ मकसूदावादत्े चला कमोकी विचिच्रतासे वैरम्य कम मोर चित्त 
चश्च तया विकारवान्‌ दौनेठगा तो मेने यह पण करछिया किं जवतक मेरी चंचछत्रा 
म मिटे वतक नित्य दै भरुर््योको माष जोर मख्डीका व्याग कराये विन जाहार नदी 
छेकः) इसी दारुतमें विखरजी तीयपर जाया वदा याजाकी चोर एक महीने तक रदा; वीस 
षर बार पदाटके ऊपर चदेकर या्रकीं तया र पारसनायजीकी टेोर्केपर अपनी धारणा 
भ्माण पत्ति धारणकी तव पीछे वहाते अणे चछा मौर ऊपर छते नियमानुसार रेषा 
नियम कर छिया कि जवत्कं चार जादमिर्यो को माइ ओर मच्ृटीका त्याग न करा तवत्रक 
समाहार नरी करुमा । द ददार रमण करता जर नानक्वैयी) कवीर्पयी नादिति 
वाद्विवाद्‌ करता गयाजीमे पटचा वदास राजगिरिमिं पर्हुचा मोर पचपहादर्क) यात्ना्की) 
उस जगह कवीरपयी जार नानकपयीं वहत ये जिनसे भिता जा पावापुरीमे पंचा सीर 
शाप्नपति श्री वद्धमान स्वाभीजीकी निवोण भूमिके दुन कथि तो विनत्तको बहुत नन्द्‌ 
हुमा अर इच्छ( दु किः द्र (दन ईष दकम्‌ रदकर ज्ञान मातत क) दौ चार दिन पी 
जममे विदाम गया सतो एसा मुना कि राजनि वहुत्वे घाघु युफामेमि रते दे $षय्ि 
भय भी इच्या टृ करि ऽनघ जवङ्य करके भिदु रुपा विचारकर उन पदाटाकी जोर रवाना 
मा) फेर दिनम तो रजगिरिमं हार पानी छेता जार रात्तको पहाके ऊपर चडा जाता 
81 कट्‌ ।दन पा एक रातम्‌ एक साधका एक जमहं कटा हमा देखा) मे प्रे दूर्‌ वला 
दुमा देखत रदा योद दरम दो चार साधु (र भी उसके पाप साये उनकी एव बार्ते भो 
दूर उनी तो छाय नारमविचारके को दूरी वात उनके भदे न निक्टी तोम भी 


= [व क १ (4 (= (3 
उनकेपाप्र जायेय योदी दैरके पश्चात्‌ चोर तो एव चटेगये पर जो पटे थेगया वदी 


(८) स्याद्वादातभवस्त्नाक्रर । 


बैठा रहा, मेने यपना सव दृत्तान्त उपरे कहा ते उसने धैर्य दिया चौर कदनेटगा तुम 
घवरावो मत जौ कुछ कि तुमने किया वह सव बच्छाहमा उपने इव्योगकी पारी रतिम 
से वदखाई, वह मे पाच प्रश्रके उत्तरम लिर्ुगा, एक वातत उष्ठने यह करी करि जि 
रीतिषे मे बतला उस रीतिते श्रीपावापुरीमं जो श्रीपहावीर स्वामीकी निर्ण भूमिं 
वहां जाकर ध्यान करोगे तो किचित्‌ मनोरथ खफट दोगा पर इट मत कना उष जाया 
से चले जवेगे ती छ दिन वाद्‌ सव कु दी जायगा जौर जो तम इम्र नवकारको इस 
रीपिसे करोगे तौ चित्तकी चैचछता भी भिव्जायमी चीर इम डोबनजो इश्च देशम रदत 
सौ यष्टी कारण ई कि यह भूमि वदी उत्तम दै जवरभैने उनसे पूछा दि क्था तुम जनक 
खाधुही १ परत छिग ठम्दरि पाष नदीं उका क्या कारणरैती कलने टगा क्रि भाई! 
दमक श्रद्धा तो श्रीवीतरागके धर्मी है परन्तु तुमको इन वातसि क्या प्रयोजन इजी 
वात इमने तुमको कहदीनी ई यदि तुभ रसको करोगे तो तुमको जापी वीतरागके धर्मा 
अनुभव दीजायगमा किन्तु हमारा यई कटना ई कि प्रवस्तुक त्याग स्ववस्तुको यदण 
करना ओर किसी मेषधारीके जामे न फंघना इतना कहकर वहं वहारे चलागया मेभी 
वहासि सवेरा होनेपर नीचे उतरा यर बास पाके गांवों फिर्ता रदा पीट 
दो तीन मक्धनके विहारमं जाकर श्रावकमसि प्र्वध करके पावापुरीमे चोमामा क्रिया 
सोवन पांडे जो कि पावा पुरीका पुजारीया उसकी सदायतासे जिस मद््यिमं कपूर 
चन्दजीने ध्यान कियाथा उसीमं मेभी ध्यान करने खगा दञदिन तक युस्को इ 
नहीं मादू हवा ओर ग्यारद्वं दिन जो आनन्द मद्रको हुवा सो भँ वर्णन नदीं कर 
सकता मेरे चित्तकी च॑चरुता पेते मिट गई जैसे नदीका चदा हुवा पूर्‌ एक संग उतर 
जाय वाद्‌ उसके ध्यानमं विघ्रहोनेख्गे सो छ दिनके वाद्‌ ध्यान करना तो कम 
किया चौर “८ गुर अवलम्ब विचारत आतम अनुभव रसो मोहिं छावाजी ! पावापुर निवीरणं 
थानमें नाम चिदानन्द पायाजी ? इस नामको पायकर चौमासेके वाद वहां विहार कर 
घूमता हवा बनारस ( काञ्ची ) मे जाया खोर जगदकी भी याचा करी चार उसी जगद 
रहताथा वहां कु दिन पे केतरीचन्द्‌ गडिया जोधपुरवाटा सुद्चे पिला उसने सु्चसे पढ 
कि याप किसके विभ्य दो ओर आप किथरवे जये? मेने कदा कि में श्रीङिवजी रमजीका 
त्विष्य हँ तव उसने यह कहा कि महाराज !मेंतो श्रीरिवजी रम्रजीक्षे सव शिष्यो 
वाकिफ्‌ द्रं आप कवसे इये तव मेने उत्तर दिया क्रि भाई ! मं उनकी सुरते तो वाकिफ 
नदीं पर नाभसे गर मानता ह्रं तव वह जवरदस्तीसे युञ्चको मारवाड छे जया अौर 
फिर उसकी जज्ञ! ® जयपुर उतर गया वहां यक्षे ्रसुखसागरजी मि आठ दिन वहां रदा 
दोर्‌ फिर अजमेर होकर नये रादर पंचा वहां ओीद्िवजी रामजी महाराजके दर्यन भिय 
उस समय मोदनलख्जीभी उत्त जगहे फिर श्रीशिवजी र{मजीने अजमेर आकर 
मुदे फतेमर भड्गस्याकी कोरटीमे दीक्षादी संवत्‌ १९३५ का आषाढ ञयुदी वीज मंग 
वारक दिन उस समय जव श्रीडिवजी रामजी महाराजने सवं व्रत सुञ्चको उच्चरते समय 
मुङ्षसे यूका कि भे तेरेको सवं त्रत समायक उच्चारण जानो जीवकी करता हं उस समय 
यदुत श्रकै आवक श्राविका चतुरविदरसि मोचूद्‌ था जव भने कटा कि महाराज साहव्‌ 


अयम प्र्ीत्तर 1 (९) 


भेरेको इन्द्रीका विषय भोगनेका जावोजीका त्याग दे परन्तु द्त्तमाग अथवा कारण 
पडतो गृहस्थियोसे कहकर कमं कराय ङेना इसका वृत्तान्त चोये प्र्के उत्तरम छिखुगा 
फिर भुद्कौ दिक्षा देकर उन्होने नये उदरे चोमाषा किया परन्तु मेरी उनकी मछ 
ति नदी मिखमेसे मे अजमेर चखा आया पश्चात्‌ चोमासके श्रीसुखसागरजी महाराज जय- 
पुरत आये ओर मे उनसे मिका जर उन्होने मुद्घसे कहा कि भाई छः मदीमेके भीतर जोग 
नरी वहे तो समायके चारित्र गरु जाता हे जव मे उनकी जज्ञि श्रीभगवान्‌ पागरजीके 
साय जाकर नागोरमे योगविया ओर बडी दिक्षाकीं उस्र समय मोदनजीभी मोजूदये 
वद दिक्षाका गरु मे श्रीसुखष्ागरजी महाराजको मानता हँ फिर वहासे फडोदी जाकर 
चौमाषा किया जोर उस जगह सारस्वतभी की, फिर नामोरमे चतुरमाप्ा किया आर उस 
जगह मेने चद्विकाभी देखी ओर फेर अजमेरमे आयकर वेदभी पटे जर धरमशाचरभ देखा 
घखान वानाभीं षाचने खगा तया श्रावकोका व्यवहार उनको करने खगा मे अनेक स्वामी 
संन्यासी जरं ब्राह्मण रोगोतते जो कि विद्वाच्‌ थे भिता रहा भौर स्वमतके जती वा समे- 
भी रोगोसे वा दूंटियोते सवते भिता रदा परन्तु उनके आचरण देखे तिनका इक ती 
तीसरे वा चोधे प्रकरे उत्तसे करहुगा रेकिन यहा क्रु कवित्त कहता हं ॥ 

कपित्त-चविं चर छव्‌ हनि, ख्येनक बड़ाई सुनानश्चयम्‌ दुवं वक्ष दु 
वेदी वनि ३1 पक्षपातरदितधमभाषोसवेजञआप, सोतो पक्षपातकरि स्‌- 
वदी धमक डुावेहे ॥ पचमकाख्दोपदेततदुद्रिनकाभोगकरे, भीतर न सपि 
क्रिया बाहरदिखरवेहे । पदानन्द्‌ पक्षपातदखा सव सुल्कन्‌[च समद् 
नदीं जैन नाम नेनकों धरे ॥ १ ॥ पाचसात वरस क्रियाकरकि उकछृप्री 
अपि वनिकं] वृहकायं फिर माया चारो करते । मने यन हान रमभ 

ताको यहु मानकर ञ्ठ सुन आय तो जग टेन जातं ॥ सुध प्रणते 
साधु रजन ना करसके रोगोको याते कोर मतख्य षिन कहु पाप नरि 
आवतदे । चिदानन्दं पक्षपात देखी इस ख॒ल्क वीच सम्चे नदीं जेन नाम 
भ॑नका परावे इं ॥ २॥ पचम कार दाप देत जना उन्मत्त भयं थापत 
अपवाद करं मोडेकी कानी दे ! द्विईं विधि धमं कद्यो निशवय व्यवहार 
लियो कारण अपवाद एसी प्रु भापदी वखानी हे ॥ प्रायधित्त करे य॒स्‌ 
सग शद्ध होय चित्त चास धरे ्रद्धा आर ज्ञान यही स्यादबादकी 
नि्चानी है । चिदानन्दं सार निन आगमको रहस्य यदी आज्ञा विपरीत 
बोदी नरककी निज्ञानी है ॥ ३॥ 

दिक्‌ इति अछम्‌ विस्तरेण-इत्तिश्रीमन्ञनधमाचाप्थे सुनिचिदानद्‌ 
स्वामि विरचिते स्याद्रादानुभवरत्राकरे भयम भशचोत्तरं समाप्तम्‌ । 


( १० ) स्थाद्रादानुभवरस्नाकर्‌ । 


अथ (ताय प्रका उत्तर -जा तुमन मत मतान्तरकर वार्वेत पू क्रया 


वाद यक्रिया वादी; अज्ञान वादी अर विनय वादी ईनकं तीनतो ञखट ३६२ भद्‌ हति हं 
सो जगादडीक्षे गीतार्थनि कई मन्थामि उनकी प्रक्रिया टिली परन्तु मेनो क्रि वत्तमान 
कारमं नेयायक वेरोषिक सांख्यी वेदान्ती) मीमां प्तक बोध चारवाक्य जयात्‌ नास्तिक मत 
मरसिद्धमे ह इनमेभी वैदेपिक यर वेदान्ती दयानन्द युषद्मान योर इसा ये मत 
सिद्ध हैँ इन पाचादीके जो भेद दे उन्दीको मं तुम्दरि स्यि वणन क्रताद्ंसौतुम 
ध्यान कर सुनो. प्रथम नेयायिक सोह पदार्थं मानते हे सो वे वैरोपिकके पदा्थेमि अन्तर्‌ 
भाषित दौ जाति हं इसल्यि वैदेपिक कणादयुनिके र्चेहवे सूध्ामे जितने पदार्थं दं 
उनका नाम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विप यर समवाय दे-९ प्रध्वी, २, अप, 
तेज ४ वाय॒, ५ चाकाश) ६ काट) ४ दिग (दिशा) ८ चात्मा) ९ सनः यह नव द्रव्य मानते 
है जर स्प, रस, गन्ध) स्पर) संख्या; परिमाण) प्रथक्ठ, संयोग) विभाग; परख; परस; 
गुतः, द्रव, स्नेह) शब्दः बुद्धिः सुख) दम्ख) इच्छा द्वप; प्रयतत; धर्म) सधर्म) संस्कार 
ये चौवीक्त गुण हे जर उकस्षेपण ? अवक्षेपण याङ्कुचन म्रसारण गमन पाच कर्मद जौर 
समान्य नाम जात्तिका ३ जेते दरव्यम द्रव्यपन; गणम गुणपन रेपे जाणा, जीर नित्य 
द्रव्यो रहकर उनकं( जुदे वतरने वारे विप पदाथ हं जोर नित्य सम्बधक्तो समवाय 
कहते हँ इस रतितसे नैयायिक इतनी वस्त्व को मानते हे सौ उनका मानना ठीक नदीं ह; 
गुणको जो जुदा पदार्थं मानते है सो विना गुणके ती द्रव्य वनतादी नदीं ह जर क्कोजो 
पदाथं माना है सो यह्‌ तो जीवोकरे विभावका फ कमे दोता दै सो कुछ पदाय नरह यर्‌ 
सामान्य विशेष दोनों ख पदाथ नरी हे एक विवक्षा मान्न; सम्वायनजोदहमसो तो 
गुण गुणीका सम्बन्ध है) सो सम्बधको पदार्थं मानना ठीक नदीं देः जव तुम्दरि पदार्थ 
ठीक नदीं रेसेदयी द्रव्यादिकमभी ठरते नरी दै क्यकिनजो द्रव्य तुम मनतेदोमोतो 
जीका जज्युभ कमं दोनेसे) १ प्रध्वी २ तेज) ३अप ४ वायु होता है इनको द्रव्य मानना 
यह कोड सर्वज्ञक्ना वचन नर है योर दिदाकाजो पदाथ मानतेदो सो वह तोयाकाङ्केदी 
अन्तरभाव दे इसलिये पदार्थं मानना दीक नरी हे अस्तु जव यदह वातत ओर समक्षो 
किं आदिके चार द्रव्यं भरमाणरूप सो निचय हे ओर काय्येरूप अनित्य ह यर पांचवे 
द्रव्यसे आयवे द्रव्यतकग्यापक् ओर नित्य जोर मन द्रव्य प्रमाणद्प है, इनन द्रव्येमे चौ- 
दीप्त गुण रहे है सौ द्रव्योका तो गापसमें संयोग सम्बन्ध होता ३ जोर काव्येरूप द्रव्य जपने 
कारण द्रव्ये समवाय सम्बंधते रहते ह यौर सामान्य नास; जाति) द्रव्य) गुण) कम॑; इन 
तीनोमे समवाय संबन्धे रदते दै ओर विशेष निचय द्रन्योमें समवाय संवंधते र है अवह 
तुमको पूष्ै है कि वे पदार्थं कोहं प्रमाणे सिद्ध है वा अमाण विनारी सिद्ध रैजो कहौ कि 
रमाण विनादी सिद्ध दतो ठेसे तम्दरि कनको तो तुम्हारे वस्केदी मानेगे बुद्धिमा ते कोह 
नी मानेगाजो कहौ कि अ्रमाणसे सिद्ध है तोये मानेहुवे पदाथ ममेय हुवे तो ममेय इस पदका 
अथं म्रमाणका विषय देतारैतोहम पेदे किममा परमाणसे पेदा दवे रे कि मरमाणको 


पेदा करे हे तो तुमको कनादी पडेगा कि ग्रमाणसे अमा पेदा होती है तो यह सिद्ध इवा 
कि ममागतो अमकोपेदा कर दे जोर परमा पदार्थेको सिद्धकरेदैतोदम पै है कि 


.१४५ 


दवितीय मशरीत्तर । (१९) 


भ्रमाण सौर भमा यह दने पदा्थोके अतस्त दे अयवा नरी तो तुमको कहना पड 
गा कि मनि पदार्योके अंतरमतदी ३ क्योकि तुम्हारे माने पदाय कोई वस्तु नरी 
तुम्दारे माने पदायेक्रे संतरगत हुईं तो अमाकोभी अमेय माननादी पदेगा इम पृषे हं कि 
भ्रमा जो अपेय दईं तो इसको विपे करनेवारी पदषथासे माननी चादिये जो करी कि 
मनि पदाथा पद्यं नदी तो वहभी भमा इन पदा्थेकि अतरगतरी है उस प्रमाको ममेय 
कदनादी पडेम। इख प्रकार त अमा मानते मानते अनवस्था होगी इसलिये म्माको 
अमेय नदी माननी चहिये तो यह सिद्ध इवा कि भरमा भरमेय नदी है ओर म्रमासे सव 
पदार्थे भमि विषय हुए इसि प्रमेय हे तो इम पे रे किग्रमा परमाण्सेदवे रटे वा 
स्वतःसिद् दै जौ कटौ कि भमाण विनादी सिद्धदैतो प्रमाणसेसिद्ध न हदु ता ममा 
अप्रमाणिक हई ते अप्रमाणिक ्रमसि सिद्ध सरि पदाथ अप्रमाणिक रोगे जो कटीगे कि 
भ्रमा प्रमाणे पदा दोवेदैतो दम पूछे हे किं भमाण तुम्दारि माने पदायाके जंतरगत ददवा 
नही कहनादी पडेगा कि माने पदार्थौके अत्तरगत दै तो ममाणकोभी ममेय कनारी 
पडेगा जो प्रमाणको अमेय करोगे प्रमाण माका विषय हे यह सिद्ध दौ गया तो 
ममाण , ममक , विषय दोनिसे माण ममाकोषेदा, करनेवाखा मानो तो सवेथा यसङ्गत 
हे जो जिसका विषयौ सो उसको पेदा नरी करं जे वट नेका विषय दे तो षट 
ने्ोफो पेदा गदी करेरे जो करो कि भरमा तो म्रमाण जर विशेष इन देनोकषे पेदा रोती 
ह यह्‌ अनुभव सिद्धरै तो हम कंदे हे कि ्रमाणका ममेयपणाही गया क्योकि भमाणको 
पिपय करनेवारी भ्रमा तो केव अरमाणरूप विपयते दी पैदा दई इसल्यि भरमा नदी 
जोये भ्रमा नरी इई तो इसका विषय भ्रमाणजो हे सोभ्रमेय न इवा इसिये मनि पदा 
यक्षे अन्तर्गतं प्रमाणक मरनेय सिद्ध करनेवारी अमाका ममापणा सिद्ध होणेके अर्थं प्रमा 
ण मानना दीं पडेगा अव इस प्माणको भी मने पदा्के अतर्मतदीं मानना पडेगा त! 
अनवस्था स्ेगी इसे अमाणकोभीं भरमेय नरी मानना चाहिये जो अरमाण म्रमेयनद- 
वातो प्रमाण सिद्ध न हुवा इस्तदिये अप्रमाणिक इवे जो कहो कि इस सामान्य कयनसे 
तो अर्थकी विधि समद्र मे आईं नदी इस्त दिये विकेप कथनसे समञप्रये तो तम्दी दी क- 
हो कि तुम्दारे माने पदाय कोन भरमाणसे सिद्ध हे ओर तुम प्रमाण कितने मानतेरोनजो 
म कि हम ९ म्रत्यक्ष) 2 अनुमान) ३ उपमान) ४ शब्द्‌ यह चार प्रमाण मानतते हे तहा 
घट आदिक पदाथाका ज्ञान तो अत्यक्ष भरमाणसे मानते हे ओर धूम देतु देय करक परव- 
तपर अग्रिका ज्ञान अनुमान भ्रमाणते मानें दे जर भोसारू्य ज्ञानसे गवयको उपमान भर- 
माणसे माने दे ओर मो छावो रेता अन्द्‌ सुनके जो ज्ञान रोवे ह उस जानक शव्द अरभाण 
से माने दे सो घटादिक्केः समान तो खार पदर्यका ज्ञान दीय घी इसचिये माने पदाय 
म्यत भमाणते तो सिद्ध नदी हे ओर कोई रतु देख करके इनका ज्ञान दषे नदी इष 
दिये यद्‌ अनुमान प्रमाणसे सिद्ध नदी हे जीर यह कोके सदर नदी है इसवास्ते उप- 
मान ग्रमाणसेभी षिद्ध नरी दै जव ञेप रदा शब्द प्माणसे सरि माने पदार्यं॒सिद्ध दे श- 
म्द माणसे शब्दा भ्रमा दोय है सो प्रमा मनि पदायाको दिपय क्रं ३ इसषिये खरे प- 
दं प्रेष ३ तो य षिद्ध दवा कि शब्द्‌ माणे त्ते ` १ ममए-यीर शादी भमा 


( १२ ) स्याद्वादालुभवरत्नाकर । 


पदार्योकी सिद्धि 8 इसीटिये माने पदार्थं शब्दभमाण सिद्ध दनम प्रमाणिक सिद्धदेती 
१५९ = £ ^ [न [त ० (न 

इस जगेभी जसे प्रमाण जर भ्रमास पदाय सिद्ध नदीं दये वैसेदी इस जगदर्भा जिस 

रिति पडे विकल्प किये ह उस तिके विकत्प करनेसे शब्द प्रमाण यर वादी गरमा 


विन 


सिद्ध न इई इसके सिद्ध न दने तुम्दारे माने पदाथ सिद्ध नह्ये तो तुम्दरि सिद्धसार 


ष 


पदार्थं अप्रमाणिक्र हये तो यदह कथन सवथा अभ्रमाणिक दै जो कटो करि पदाथ सामान्य त्ि- 
द्विनद्येतो हम विक्षेप करके पदाथ सिद्धं करमो दम कते दं कि यह कथन तुम्हारा तु- 
म्टरे मतसदी सर्वया अश्ुदध दै क्योकि तमनेदी रेखा माना दै कि प्रथम सामान्य रूप 
कर्कि पदार्थोका ज्ञान दता द पीछे विरेप जिज्ञासा दोती देतो नो पदाथ सामान्य सिद्ध 
न हुये तो विद्ेष रूप करिकं जाननेकीं इच्छा नदी हाती तौ विद्रप करके पदाथ सिद्ध क. 
रेभ सौ सम्भवदी नदींसैरनोत्म को कि हम पदाथं सिद्धक्री तो कटो जादिकषे 
नवार द्रव्य पृथ्वी, १ जट; २ तेज; ३ वायु; ४ परमायुखू्प तो निस्य कदे हई यर काय्येरूप 
अनि्य कदे हे वदां परमाणु माननम क्या यमाणे जो कहौ कि परमाणुकाग्रच्यक्न तो नदीं 
इसलिये परमाणु माननेमे अनुमान यमाणदहै तो यहभी क्ले कि तुम यमाण किसको 
मानों जो कदो किं नाटीके प्रकारे सवते सुक्ष्म जो रन माम दोती दै उसके चट 
भाग (दिस्छा) को परमाणु मानतेरःतो हम कहते दं कि तुम उस च्टे भाग परमाणुको 
जिस अनुमानसे सिद्ध करते द सो अनुमान कदो परंतु मरथम प्रकाशे जो सवसे सक्षम रन 
मादूम हती है सो छःपरमाणुजसि पदा हुवा द्रव्य दै उसका नाम क्या दै सो कदो तौ चणक 
तेसा कदोगे तो उसकी उत्पत्ति तुमने केसे मानद सोकर नो तुम करेगे कि प्रथम सषि 
के आदिमे परमेदवरकी। इच्छासे परमाणुं क्रिया होती दे पीडे दोनो परमाणुाका संयोग 
हतार पीडे चणक उत्पन्न दता ई पीछे तीन व्णकोसे एक त्यणक् पेदादोता है उका म्र- 
स्यक्ष होताईंतो हम पृच्तेदंकि तुम्हारे मतम काये कित्तने कारणेति पदा दोताइंतो 
तुम कदोगे कि न्यायाघ्रमं तीन कारणासे सव काय्यं पदा दते हं तिनम एक समवायि 
कारण हे दूसरा असमवाये तीरा निभित्त कारण हे जै कपार वटका समवायि कारणे 
ओर दोनों कारका संयोग वटका असमवायि कारण है बौर कुम्हार दंड चक्रादि षट्के 
निमित्त कारणद्ैती दम पे टदै कि सष्ठिकि जादिमें परमेदवरकी इच्छसे परमा- 
णमे जो भ्रथम क्रिया पेदा दोती है यह तुमने मानादेतों वह करियाभी पेदा इ 
इसदिये काय माननादी पडेगा जो वह क्रिया काय्य इं तो उस्तके कारण तीना 
देगि तौ परमाणु तो उक्र क्रियाका समवायि कारण दोगा अर परमेदवरकी इच्छा 
उसकी निमित्त कारण होगी जर असमवायि कारण यहां कोह नदीं वन सकता ईह ती 


क क क 


कारण एकभी न होनेसे कायं पदा दाता नदीं तो परमाणुं प्रथम क्रिया मानना सिद्धन 
इई जो परमाणुमे अथम क्रिया सिद्धन इई तो उस क्रियासे दौ परमाणुका संयोग चेदा 
रोतादेसोनहवाजो संयोगनडइुवातो द्यणुकपेदा न इवातौ तीन व्णएकोसे एक 
ज्यणुक दोताहेसोन हवा शेष तो देसे कार्ययं द्रव्य मात्र सिद्धन हुवा तो कार्यं द्रव्यो 
की उत्पत्तिके अथ परमाणु माना सो तुम्हारे मतेदी उसकी कल्पना व्यर्थ हुई अव हम 
यहभी पृते है कि तुमने कार्यं दर्व्योकी उतपक्तिके अर्थं परमाणु स्वरूप मरक समवागि 


द्वितीय भरश्नोत्तर । (१३) 


कारणकी कल्पना की है तो यद कौ कि तुम कार्य द्व्य किसको मानो हो.जो कर किं 
हम घरादि पदार्थको काय द्रन्य कठते हेतो इम पूरे दे कि अवयवि द्रव्य आर काय द्रव्य 
एकरी `हे जयवा विलक्षण है जो करो कि एक तो उस कायै द्रन्यका उपादान कारण अवयव 
दोगा तो हम पूछे दे कि तुम्हारा माना कायं द्रन्य अवयवरूप कारणोका समुदाय दै 
अर्थीत्‌ अवयरवोका समूदकूप हे अथवा अवयवो जो काथं दोता दै सो जवयवोपते विकक्षण 
पैदा दोय है जो कदी किं जवयवोंका समरहदी कायं है तो हम पूछते दे कि तुम समुदाय 
पदाय कि्को कहते हो ? जो तम क्टो कि सदाय पदार्थं जुदा तोद नरी किन्तु 
प्रसयेक अवयवखूप हे तो हम कदे है किं सथुदाय जो भरव्येकरूप टोय तो प्रत्येक अवयवमे 
सयुदायकी इुदधि होनी चाहिये इषवे ससुदायको अव्येकङप मानना जमद्घत है ओर 
दूरा दोष यदभी है कि समुदाय प्रयेकङ्प रोय तो घटका अत्यक्ष नदी रोना चारदिये 
क्योकि तुम धटको परमाण सयुदायङूप करोगे समुदाय तम्दरि मतमे भरत्येकरूप है तो 
यट प्रवयेक परमाणुङप इवा ईसठियि घटका परतयकष होता ह सो नरह दोना चाहिये ओर 
अस्येक परमाण वहत दै अर षट अस्येक परमाणुरूप इवा इसि घटरूप कार्य वहत 
मानना चाहिये मोर परमाणुूष हुये शस षयि निर्य मानने चाहिये जो नित्य ह्ये तो 
कार्ष द्रव्य मानना असद्धत है जो कटो कि जैसे दूर देशम स्थित एककेशका अत्यक्ष 
नह होता रे तोभी केदोके समूहका भर्यक्ष होता है तेसेदी एक परमाणुका भर्यक्ष नदी 
रोता है तोभी परम।णुषमूद जो घट उसका अव्यक्ष होता है तो दम कंहे दे फि केसोका 
भ्त्यक्ष तो समीप देशम होता है ओरका तो तुम्हे मतम प्रव्यक्त हे नही इषलिये दणन्त 
ओर दान्त विषम दनेसे वटका भ्यक्ष कदा सो जसद्धत हे । ओरभी सुनो कि जि 
देगमे स्थिति एककेदाका मत्यक्ष नदी होता हे उस देशम स्थित केशो समूहका भररयक्ष 
होय हे सो नही दना चादिये क्योकि तम समूरको प्रच्येककप मानो दौ सो केरोका 
समह मत्येकं केरास्वक्म हुवा ओर अ्थेक्केडका त्यक्ष दोना नदी इसटिये केगोका 
समूहकाभी प्यक्ष नदी दोना चादिये वाउसी दे्षमे केर सम्रह बहुत दीखने चादिये क्योकि 
त॒म समके भरत्यक्ष मानो हो तो केशोका अ्रतयक्ष दीखे दे सो समर रत्येकं स्वरूप दे 
सोर भरस्येक केरा वहत है इसटिये केश समूह बहुत दीखने चादिये अव विचार दृष्टे देखो 
कि केश सप्र भत्येक केराकेरूप तो टवा नदी ओर तुम सभ्रदको मस्येकपे जदा मानो दो इष 
स्मि कड समूद भरत्येक केशसे जदा दौ सकते नरी तो केश समूह सिद्ध न द्वा तौ केशरूप 
दएन्तसे घथ्मे भत्यक्षपना सिद्ध कियासो नहीदोीसके जो कहौ कि कार्यको अवयव 
समह मानना जसद्धत टवा क्योकि समको अत्येकङ्प माननेसे तो दम रेषा मानेगे कि 
अवृयवङ्प कारणसे जो कार्य होता हे सो मवयवरूप कारणेसि विटक्षण पेदा रोता है 
पेा माननेमे यह गणभी हे कि कार्थ जीर कारणका टोकमें जदा व्यवदार £ सो वन 
जायगा तो दम पृषे दे फि उपादान कारणते कार्यं विलक्षण मानो दो तो तुम आरभवाद 
मानोदो वा परिणाम वाद्‌ मानोहो जो पूष्धो कि आरम्भ वादं क्या मोर परिणाम वाद क्या! 
तो इम क्दते दै फि अरम वाद मतवा पेखा कहते दे करि उपादान कारण 
अपने विटस्षण कार्यको पदा करतत है आप जपने स्वरूपे बना रहता £ लेते ततुरूम 


( १४ ) स्यद्रादालभवरस्नाकम्‌ । 

उपादान कारण यापे विरक्षण पट स्वरूप कायको पदा केरता द यर्‌ आप ततु सपने 
स्वरूपसे रहते दे षो तत पट्के शरीरम माम हेताद्‌; ये आरभवादमते दै उस मतम्‌ 
त॑तुजत्ति पट स्वरूप कायक्ा आरम्भ करिणा इस्ल्यि तन्तु आभी कारण हुये आर 
पटकायं आरन्ध हया ओर परिणामवाद मत निन्दे वैरेखा कं दं क्रि उपादान 
कारणदीका क्यं स्वरूप परिणाम माप्त दौ जाता दै ओर कार्यं अवस्थामं अपने 
स्वरूपसे नक्ष रहता दं जसा दर्हीका उपादान कारण दग्ध दे सौदी स्वरूप परिणामक 
प्राप्त दतादे ओर दधि (ददी) अवस्थामरं दुग्ध अपने स्वरूपे नरी रहत्ता 
दे इससे दी दीक स्वरूपमे दुग्ध नदीं माम रोता है यह परिणामवाद मत्‌ दै इस मते 
दुग्धरूप कारण ददीरूप परिणापको आप्त हया सो दुग्ध परिणामी कारण हृजा जोर 
ददी रूप कार्य्यं इग्धका परिणाम हृवा रसे उपादान कारण मारको परिणामवाद माने 
ओर आरम्भवाद मतमें आरब्ध माने दै अव कटौ तुम कौनसा सानोगे जो क्ले कि अव- 
यवकूप कारणसे विलक्षण कार्यकी उस्पत्तिमे आरम्भवाद मत मानतेहेतो इम कदते रें 
कि आरम्भवाद मतम अवयवरूप कारण काय्यको पदा करं दसो काय्यं अपने कारणाम 
जुदा मानना पडेगा तो कारण नसे कयको आपे चदादी पदा करदं यहभी मानागे 
वैसे कारणके गुण कार्यम आपतते जुदे आपके सजातीय गुणाको पदा केरे हे यदमी तुमको 
माननादी पड्गातो हम तुमको पृछ कि वर्कै यवयवदो कपाटं ती यरी षट्के 
उपादान कारण दग जव कहौ कि प्रसेक कपा घटका कारण है वा दोना कपा भिषटे घटका 
कारण दँजो कहो कि प्रसेक कपाट घटका कारणदैतो दम कगे कि मरच्येक कपास 
घटरूप काय्यं होना चाहिये जो कोक मस्थेक कपारेदी घट्दोतादतो हमद करि 
अस्येक कपारूदोदैसोदो घंट हनि चाहिये दौ वट हवि तव तुम्हारा यह्‌ नियम वन क्ति 
परमाणुका स्वभाव यह दै क्रि यापक्रे समान जाती ओर आपतते अधिकः रेसे पराण 
को कार्यम वेदा करे दे परन्तु यह नियम तव वने कि वे दोनों वट अपने कारण कपारोकी 
अपेक्षा छु परमाणवे होवें देखो कस्पना करौ कि मानो कपा १० दञ्च अंग इं 
तो उसमे घट पैदा दा तो वट्मे २० वीस अंगुते अधिक पराण जत दोना चाहिये 
क्योकि ९० अंगुरुषे कुठ अधिक तो होमा वटका परमाण ओर आरम्भवाद मतम कारण 
आपक्रे स्वरूपका च्याग नदी करके काय्यके शरीरम मोजृदरहेरै सो १० अंगुट इवा 
कपाल्का परमाण रसे वरम्रे २० वीस अंगुखसे छ यधिक परमाण ज्ञात होना चाहिये 
ओरदोवट दौ कपारति वने नदीं इसद्धिये प्रयेकं कपाछको करण मानों हो सो असं 
गतदैजो को कि उपादान कारणतो प्रत्येक कपारुदी है परन्तु अवयव संयोग कारय 
दरव्यका अ्षमवायि कारण दता है सो अवयव संयोग १ एक कपाले हवे नदीं सो दृषरे 
कपारुसे अवयव सयोगङूप अप्तमवाये कारण सिद्ध करनेक्षेटिये द्वितीय कपार हं ओर 
उपादान कारण एकं कपा ह इसलिये एकदी घट काय्यं हवा जर द्वितीय कपा तो 
केवर असमवायि कारण सिद्धि करनेके अर्थं अपेक्षत है ऽसीख्य दो वट 
रोनेकी आपत्ति दी सो असंगत है अनी इष्ठ विचार तौ कसे कि द्वितीय शब्द 
तो सिक्त दै कथोकि मथमकी अपेक्षा द्वितीय दोत्ता दै ओर विन गमना अ- 


दवितीय भरशनोत्तर । ( ९५ ) 


यत्‌ एक पक्षको सिद्ध करकी कोई युक्ति दैनही सो तुम अषमवाथे कारण सिद्ध 
करनेके अर्थं जिस कपारुकी अपक्षा कीरे उस कपारुको तो हम घटका उपादान कारण 
मानगे जर तुम्दारे माने उपादान कारणको उक अपेक्षा द्वितीय मान करिकें अवयव 
सयोगरूप अम्रपतवाये कारण सिद्ध कण्नेवाखछा मानेगेतो ९ एक टतो प्रथम प्रक्रिया 
जो तुमने कदी उससे शिद्ध हौ गया यर दूरा वर दमारे करी दुसरी अकियासे सिद्ध 
रोम प्रचेक कपाटको कारण मनि तो दौ क्पारत्ि दारी घट हनि चाहिये आर पठे 
करे तुम्दरि नियमे ्रस्येक घटम एक कपाटके परिमाणकी अपेक्षा दुनैसे अधिक 
परिमाण माम दोना चाहिये इसलिये शअ्येक कपाल घटका कारण मानना 
अपगत हुवा जौ कदी फ) दोनो कणर पिरे घटका करण मानेगे तो हम तुभको पू 
हे कि दोनो कपार भ्रिरे घटके उपादान कारणदे तो दौन। कपा मिरे इका 
अथक्यारेजोतम कदी क्रि संयोगवाछा रसा अथद्ेतोदम कदे किजते कपारोमे 
कपाला रूप विशेषण दे वैते संयोगभी कपाछोका विशेषण दुवा तो त॒म कपाोके रूपफी 
घटकाकारण नरी माने द| तेते सयोगकोभी घटका कारण नदी मानकर क्योकि तु- 
मने पाच भरकारकी अन्यथा पिदधे मानी वे अन्यया सिद्धि जिसमे रहे उनको अन्यया सिद्ध 
वता करके कारण नही माने हे बहा दूय जन्यथा सिद्ध कारणके रूपको कदा रं तदा का 
रणक्े शूपको अन्यथाशिद्ध इस भकारे वताय! है कि जो जपने कारणके सायदी काय्यके पूवे 
, वत्तौ होय ओर आपने कारण विना जो का्यके पूर्ववत नह है सोऽस कार्य्ये प्रति अन्यथा 
` सिद्ध दोय है सो रूपके कारण रोगे दण्डकपा चक्र चीवरादिक उमक्रे सादी रूप षट 
काय्य पूर्ववत दो सके हे ओर उनके विना धटकायके पूवत ह सके नरी इसछियि 
देण्डकपाछ इर्यादिकका रूप घटकास्यके प्रति अन्यया सिद्ध दोनिसे घटका कारण न~ 
दीतो दम करे दे कि कपाछोका सयोगभी जपने उपादान कारण जो कपा उनके साय- 
दी पटस्य पूर्वी हो सरवै है उनके पिना पूर्वर दो सके नदी इस छिये कपालोका 
संयोग वट का्केप्रति जन्या सिद्ध दनेसे चटका कारण नर मानसरकोगे जौ कहो कि य- 
इ कयन अनुभव विरुद्ध हे क्योकिः दोने। कपाटेका षयोग हेतिदीं षटकी उसत्ति भयक्ष दी- 
से है इसट्यि दोनो कपाटोका सयोग टका कारण नदी माने यह नह दहो स्केतोहम 
कद दे करि कपाट उयोगकोदी षटका कारण मानो कपाछ तो अन्यया सिद्ध है ज। कहो 
कि कपार तो घटका कारण ई यह कौनसा अन्यया सिद्ध सेगातो हम करे हे कि कपा- 
छक सीरा जन्यथा सिद्ध माने( क्योकि जिरको ओरकरे मति पूर्ववत जान करफे काम 
ठे मरति पूषवर्ती जनि वो उस कयंकेः प्रति जन्यय। तिद्ध है जसे आकार र््दका समवा- 
य कारण दै इषटिये आद्कफो शब्दे मति पूर्ती भान करिकेदी ष्ये पूर्वरती 
जानते इ इसल्यि जका वट काय्य मरत्ति जन्यया सिद्ध द तसेदी कपाारो जो स- 
योग उसका समवाय रारण कपाङ है इसीख्ये कपाटोंको सयोगके पूर्ववत जान करकी 
टके माति पर्वतौ जनि रे इषल्यि घट कार्य्ये ग्रति कपाड अन्यया सिद्ध हवा सो घ. 
दका कारण नरी दे सके ओर जिस भकरियासे घट कारय्यफे पत्ति कपाल अन्यया मिद्ध न्वा 
उसी क्रियात्ते डड कटा इत्यादिकमी जन्यया सिद्द दग ती तमने जिनको चटक 
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कारण कल्पना किथेथे सो अन्यया सिद्ध दनेते कारण नहा रोस्केनजो कारणनदी दो स- 
छ तो काय्यको केसे पदा करे तो काय्य मानना सिद्धन हवा जरी सुनोकित॒म पसा 
माने ह कि काय जर कारण एक देशम रंह तवं कारण काय्यको पद्‌ करे दं ओर एक 
देमन्ञे न रहे तो कारण कायक पदा कर सके नई ईसटिये वनमं कदी पडा हवा जो दंड 
उससे कार्य पदा नदीं हवे दं योर घट जदा रहते दं वददी दंड रटे त्व दंड घटके 
पैदा करे ह इसलिये द॑ड योर घट इन दौनांको एक जगह रखनेफ जथ रपा कहा दै ठि 

कपाटोमें घट तो समवाय सवध करके रहे दे आर दंड जन्य रमत क्षा द्रं संयोगवत्व 
संवैध करके कपारूमे रहै है तो दंड जर वट एक देशम रद गये इसय्यि दंड स्व- 
स्प कारणे घट कार्यं हुवा ओर तुम इतना तो विचार करो कि यह संय तो बयुमया- 
त्मक दै जथोत्‌ इस संवन्धको यह सामथ नरह दं कि सवे कारणको कपाटमं रख देवै एप? 
सम्बन्धेति तम कारण आर काय्येकौ एक जगह रखोगे तो तम्हारा परमेरदर योर्‌ उस- 
की इच्छा) ज्ञान; यत्त ओर दिशाक्रार जीवांके अदृ घटका प्रागभाव जर मरततिवन्धकका 
अभाव ए नव संख्या तो साधारण कारण ओर खाट दंड सूज) ज चक्र इत्यादिक निमित्त 
कारण ओर कणा प्मवाय कारण जर दोनों कपारक्षा संजोग यसमवाय कारण दहै यह्‌ 
सव कपालो मे स्थित मानने पडेगे तो वटकाय्यं दगा नदीं क्याकि टा चकरादिकके 
भारसे कपारोंका चूरणदी हो जायगा अव जो कपाटदी न रदैतो वट कैसे हौय इसलिये 

काय्यं भानना असंगत ओर जो पिरे कहा कि कपाटका संयोग होतेदी घट दी- 
खेदे सो कपाटोके योगको कारण न सनम तो अचुभव विरोधदहोगातो दम क्या कहं 
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तुमको तो वहां खारू चक्र दंड ादिक पयन्त कपाङम्‌ दीचे दै हमको दीखे नदी इसलि- 
ये तुम्दारी दिव्य दषटिकी इम क्या श्ोभाकरं परन्तु पयावटकी च्ी्योभी रेता कहती 
हामी कि न्यायकों वैशेषिकनि पदाथेका निणय करनेकेलियै देसी तरक की है कि मानी 
पाठको खोद करके ऊंदरं ( चहो ) के पर्गोको निकासना इससे तुम्हारी तकको देखकर 
दम तुम्दरिसे अनुभवकी वात नदीं करत दँ कारणके पदाथके निणयमं तुम्हारी बुद्धि नक्ष 
पटहुंचतीं यनुभवका तचार तो बहुत दूर द अव इतना तुमङ्कूभीं विचार करना चाहिये कि 
कपारति वट पदाथ जुद्‌ हीय ती आरंभ वाद मतक दोय सेरके दो कापरोंका बनाया 
धट चार सेर होय क्योकि दोषशेरभारतो कार्णोकाओर दौ सेर भार घटका होगा 
ठेते घट चार सेर होना चाये इसलिये उपादान कारणसे विलक्षण कार्य्यं मानना अतं- 
गत्‌ इवा जो कहो कि आरस्भवाद्‌ मतसे स्वरूप सिद्धि नहूवाततो हम परिणाम वाद्‌ मत 
मान करिकै वट कार्य कारणसे जुदा सिद्ध करेगे क्योकि परिणाम वादे दुग्धख्प 
उपादान कारण नही: ददीरूप परिणामक आप्त दीय है इसि कार्यं ओर कारणक 
गण चदे नदीं होनेषे वट काय॑में द्वियुण दोनेकी आपत्ति नदीं क्योंकि कपारुकूप उपादान 
कारणदी घट अवस्था पराप्त इवा रै 1 अव जेसे कपर घट अवस्थाको प्रात इवा तो 
आपसे जुदादी द्रव्यर्को पेदा करदिया ओर याप अपने स्वरूपसे न रदा तैषीं कपाटके 
गरुणभी घट कार्यम जपनेसे जुदेदी गुर्णोकौ वेदाकर दिये जौर आप अपने स्वरूपसे न ररे 


इष्य घटम द्विुण हनिकी आपत्ति नह है जो रेका मनेगे तो कारण मौर कार्य जु 
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द्वितीय अमत्र । ( १७ ) 


कपे दीसकेगे क्योकि कारण तोदं दूव ओर कार्य हे ददी वह दधी दरी अवस्थाकेो 
प्रा हवा तो दम करे क्षि दमि कार्णदू कायक्ते जदा करनेसे कु प्रयोजन नदी 
काफी सिद्धि अ्रयोजन है सो काय सिद्धिं होगया हमत अवस्था मेदसेदी कषाय ओर 
कारण इनके जुदै माने है, ओर प्रकारके छदे माने नदी तो हम कहर किपस परिणाम 
वाद मतते कार्यं षिद्ध करो द्येतोतम्हारय नैयायक मतमे जो आरभ वाद्‌ मानाथासौ 
तो भिन्याल्मा अय तम साख्य मतके परिणाम वादस काय सिद्ध करो तो इ्षकामी 
विचार करो फि इष मतमे दरी दृग्धका परिणाम हे दूष कारण रहेओर दहीकयरेतो 
जेते दुग्धसोददीदोयदहेवैते दीसे छार (मह्ना) आर माखनभी हीय ह) परन्तु दूध 
वे नदी वसेद जी वटभी कपाछोका परिणाम दौयतो कपालि जसे वट रोयह वैसे 
यट कप।रु होवे नदी परन्तु जव कपाछोका संयोग नष्ट होय ई तव घटी तो अतीति होय 
नदी जर कपालोकी मसीति होयंहे इसङिये परिणामवाद्‌ मत माननाभी जडदरीरे नो 
यह मत अ्ुद्धहुवा तो इसते कायं माननाभी असरगतत रगा अव हम यह मोर पू 
हे कि प्रिणामवाद्‌ मतम दूधते उपादान कारण द ओर दद उसकापरिणाम दे सो काय 
दैतो यह्‌ कटौ कि जव दुग्धको ददी अवस्था दौयदं तव प्रथम दुग्धकरे सृषेम अव्यवोका 
ददी रूप परिणमि रोये वा स्यू दृधी ददीखूप परिणामफ़ा भ्रात हीयहे जो 
कदी कि दुग्धक्रे सदम अवयवोका म्रथमद्दी दरीरूप परिणाम यहे तो हम कटेटैकि 
दुग्धके अवयवेका जो सयोग उका नारा प्रथम्‌ माननादी पडेगा क्योकि परिणाम वाद 
कार्यी अवस्थाभिये कारण अपने स्परूपसे रहे नदी इषटिये पीं स्म अवयवोमे द्री 
रूप परिणाम माननारी पडेगा पे सम॒ अवयवेके नाना सयोग मानने पडेगे पीछे महा 
दधिष काथ मानोगेतो जय सृष्टम अवयवका सयोग नष्ट हुवा तव अषयवेके मध्यमे जहा 
तदा अवकाश माना जो अवा मानातो यह त॒म निश्चय करके जानो पू्णपाजसे दुग्धका 
रुख भाग वार निकलना चादिथे सो निकरे नरौ इसलिये इुग्यरे सू< प्र अवथवोका। ददी 
खूप परिणाम मानना असगत है सौ करे, फि स्थूर दूरी ददी रूप परिणामक माप्त होयरे तो 
रम पेदे कि दुग्धके सावयव मानोंहो अथवा निरवयव मानो द जो कहे कि सावयव माने 
देतो कटो कि अवयवोमे परिणाम होकर अवयव दुगे परिणाम होय दे अथवा अवयवी 
द्धम परिणाम दौकर अवयववोमे परिणाम मानो हो अथया जवयव आर अवयवी इन दौनोमे 
एकी समयमे परिणाम मानोहे। जो कहो कि अवयवामरे परिणाम होकर अवयवी दुग्ध 
परिणम्‌ मानहे त दम कंहरे ङि अवयवे परिणाम मानकर अवयदी दुग्धमे ददी- 
रूप परिणाम मानना अष्रगत हे क्योकि जो प्रथम जवयवोका द्दीरूप परिणाम हवातो 
क्पे टवा अयवा कम पिनादी दवा जो कटो फिकमते हुवा तो प्रथम कौनसे जव- 
यतत परिणामसा मास्म दमा तो विनिगमना नई रोगेते कोई अवयवस आरभ नदी 
मान मरेगे ते। जवयवम कमह परिणाम मानना सिद्ध नन्वाजोक्टौफिकम विना 
जयम परिणाम मनिदतो इम क्हेरे कि तुम्दारे कोई विनगमनातोह नदी इष 


ल्य अवयवी टुग्धमे परिणाम मामन करिकेदी अवयवोमे परिणाम मानो जोकटोकि 
एषठेरी मानम तो याभी विनगभना नदी रने इसे विपरीतदी मानो दम एसे कठेगे करि 
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हम अवयव ओर अवयवी इन दोनो एक समयमे परिणाम मानि तो हम क 
कि परिणायवाद मते अव्यवीङ्प कार्यं अवस्थामे अवथवरूप कारण अपने सरूप 
रहै वरी इसलिये यह्‌ कथनभी असंगत दै ज कहौ कि यह कथन असुंगत दषा तो दमारा 
परिखा माना इवा स्थ दृधमे ददीरूप परिणाम सिद्ध होगयातो हम करदह किदूधमें 
निरवयव होनेसे निर्य पणेकी आपत्ति हुईं ओर प्रमाण तथा जाक्षाद् इनकी तरह सप्रत्यक्ष 
होनेदी आपत्ति इई इसटिये परिणाम वादततेमी कार्यं मानना असंगतकिहे अवनतो 
पराण स्वरूप मान उपादानकारण सिद्ध दवा न घदादि स्वरूप मिद्धहुवा सो निस्य 
ओर्‌ अनित्यङूप करके माने जौ पृथ्वी; जर) तेज) वु; सिद्ध न हये अव कटय त॒म 
आकारा कते सिद्ध करो हो जो कही कि आकारा निल है जौर व्यापक दै जोर निच्यरूप 
हे इसटिये याकारा भ्रसयक्ष तो नदीं इसखियि अनुमानत आका सिद्धि दोयदे तो 
तुल्लारा अनुमान कहो कि निससे आकाश्च सिद्ध दौय जो कदी कि जैसे स्पशं चक्ष 
जाननेके अयोग्य रोता हुवा वाहिरकी इद्रियो करिके जार्णाजाय रषी जातिषाला गुण 
है तेपे शब्दभी इसटिये शण है रक्ते अत॒मानसे शब्द्‌ गुण सिद्ध हवा जर जैसे संयोग 
गणे इसल्यि द्रव्यमे र्दे है तैसे शब्दभी गुणे इसख्यि द्रव्यमे रहै दै इस अनुमानसे 
चाब्दं द्रव्ये रहना सिद्ध हुवा पीछे निर्णय क्यातो र्द पृथ्वी; जल) तेज; वायु 
इनका युण सिद्ध न हुवा ओर दिशाकार आमा मन इनकाभी यण शब्द्‌ सिद्ध न इवा 
इसलिये इस गुणका याधार आकाश सिद्धं हवा सो इम कदे दं कि एेसे आकाश्की सिद्धि 
“विश्वनाथ पञ्चाननभन्नचा्य) ने अपने वनाये मुक्तावली नाम प्रथमे छिलीरै सो दी 
हमने सानी दे परंतु विचार कये कि सपशके चछान्तते शब्दको गुण मानों तो स्पदको 
किक्चके दृष्टान्ते गुण सनि जो कय कि रसके दष्टान्तसे स्परको ण मनोगे तो दम 
रसम रेैदी पूगे अन्ते मर दृ्टान्तक्षो गुण सिद्ध करनेको समर्थ कोई नदी दोगा जो 
सूर दन्त नदीं सिद्ध इवा तो शब्द्‌ करूभीं गुणपणां सिद्धन हवानजो शब्द्‌ गुण 
न हु तो उष्क्षे रहनेके अथं अकाश्चका मानना यपंगत इवा जो कहो कि शब्दम गुण 
पर्णा सिद्ध न हवा तो शब्दतो ओोघस्ते प्रयक्ष सिद्धै इसछिये श्दका आधार 
आकाङ सिद्ध । होगया तो इम केरे कि तुम करणके छिद्रमे वत्तमान आकाश 
की शरीनर कीटो अर्‌ श्दका आश्रय मान करके जाकारको षिद्ध करीरी तो शब्दको 
तो भस्यक्ष सिद्ध करनेके अथ भरोचरूप आकाडकीं अपेक्षा रोमी आर आकाशको सिद्ध 
करनेकं अथ चब्दकां अपेक्षा हामी इसलिये माकाश ओर शब्द दोनों अन्योन्य सापेक्ष 
दोनेसे इनं एकभी शिद्ध न ह सके; जो कटौ कि शब्दको तौ हम स्पर्दीके दृ्टान्तत्त 
गुण सिद्ध करं है) क्योकि हमारे मतम इन्द गुणैः ओर स्प्चको गुण माननेमे तो 
किसीकोभी विवाद्‌ नरी, इस छिये स्पञ्च॑को गुणसिद्ध करना आवदहयक नदी, तो इम के दै 
कि त॒मजो गुण मानों दो; सो व्यवहारसे मानों हो; वा संकेतसे सानोहो जो कल्ये क्रि व्यदहारसे 
भाने ह तो यह कथनं तो असंगत है, क्योकि व्यवहारे सत्यभाषण धीरपणो, उदारपणा; 
द्या? शीङपण) तपः दान) गान) इत्यादिकोको गुण माने दै, ओर मयका गंध, केरयाके 
चोका स्प चुम्बन समयमे इसके अधरोका संयोग इत्यादिको को यण नदीं माने द 


द्वितीय म्रमोत्तर । ( १९ ) 


जो कदो कि हम संकेते गुण मानते दे तो लमरी करो कि तमार संकेत जाख सिद्ध & 
वानरी) जोकदो कि जाच्रसिद्धदैतो तुम कटो कि कान शासक मानत्तेख)नातुम 
कदो कि रम श्रुति सिद्धमाने हे क्योकि श्रुति नाम वेदका दे इतल्यि वेद्‌ हमको मरमाण 
है ती तुम्देको वेद ममाणरेतो दम केदे दे किवेदमेतो कदी भौ रूपादिकोको ुण नाम 
करिके के नह जव तुम्हारे मानि वेदसे सिद्धन हुवे तो अप्रमाणीक हनि रान्दमे गुण 
पणा मानना असगत हुवा इषलिये शब्दका आश्रय आकाजस्वरूप द्रव्य मानना असगत 
हे ओर देखो कि रोकमे भी यह परथ्वीका जब्द्‌ है, यह जटका शब्द दे यह वायुका अन्द्‌ 
रै मोर यद अग्रिका शब्द्‌ हे एेसा भ्यवहार है ओर यद आकाञ्च का शब्द हे एसा तो कोई 
नदी कहता इसलियि शब्द्‌ आकाद्रा का गुण नरी हो सके यह तुम्हारा आकाङका मानना 
अतगत हुवा अब नेसे आकाश सिद्ध न हवा तैतेदी कार ओर दिशाभी सिद्धन हैमी 
क्योकि देसौ शिरोमणिभट्ाचधनेभो पदा्थं॑तखनामप्रथमे ८ दिक्वाठनेऽषरादति 
रिच्येत)” शसा हिखा ह इसका अर्थ यह हे कि दिक्च ओर कारु यह ईरसे सदे नरी हे 
जर यद भी छिखा हे कि ५ शब्दं निमित्त कारणत्वेन कल्पितस्य दश्वरस्यैव शब्द सम- 
वायिक्ारणलखम्‌ इसका अर्थं यद्रे कि रन्दका निमित्त कारणमान! ज ईश्वर „ सोद 
कन्दक समवाधैकारण दं इससे यह सिद्ध॒हृवा किं अकार भी इश्वरते जुद्‌ा नदी दे दस 
म विके विचार देखनेकी इच्छा रोय तो प° रुदवजीकी की इई पदार्थतत्वकी टीका दे 
उसमे देखो इसल्यि आकाश कार ओर दिक्षा यद मानना अगत दे अय कदो तुम 
आता फिषठको कट है जो कटौ कि हम आरा दौोग्रकारकी मलनिदेतहा एकतो परभा- 
त्मा हे जीर दृक्षरा जीवात्मा हे तदा परमात्मा तो एकश है जर जीवमा मरतिशरीर जुद। 
ह ओर व्यापक है मर निचय ३ ओर परमात्माभी व्यापक है जर निर्य हे जर परमासमा 
मे सए्या) परिमाण) पृथक्व, संयोग; विभागः ज्ञान) इच्छा यत्नःये आठ गुणे ओर जीव 
मे आठ) तो प्रमस्मामे यण वत्ताये सो रहे दे ओर मुख दु.ख द्वेष धर्मं अधर्म भावना नाम 
सस्कारये छः; ण सर्व भिकर चतुदश शण रदे ओर परमात्मामे ज्ञान) इच्छा, यत्र 
नित्य दे ओर जीवमे ये गुण अनित्ये ओर परमाम कत्ता हे ओर भोक्ता नरीह) ओर जीवा- 
रमा कर्ता भी ह चौर भोक्ता भदे) तो दम पूरे हः कि ईश्वरे तुम कोन भमाणसे सिद्धकरो सै 
जी कदो कि म्यक ममाणसे सिद्ध करेदेतो दम पटटेडहेकि बाह इद्ियाते ईश्वरका भव्यक्ष दय 
दवा मनस्ते जो कदो रि वाह्मन्द्रियोते ईन्वरका परव्यक्ष रोय रेतो ये कथन असगत हे क्योकि 
त॒म वाह्मन्दरियोसे सावयव द्रव्यका म्यक्ष मानो दो ई-धर तुम्दरि मतमे निरवयव दरग्यहै जो 
करो कि मनते ईश्वरका अ्रत्यक्त होय ह तोभी कयन अष्ंगत हे क्योकि मनसे ईश्वर म्यम , 
होय तो .‡स्वरमे सुखादिक्की तरद अनित्यपणा मनणा पडेगा क्योकि तुम्दरि मतमे सुख 
मनित्य दे जोर मनसे जाना जाये जो कहो कि अनुमानते ईश्वर षिद्ध कर र तो तुम्हारा 
अनुमान रसा रै फ जेसेवट कायदे इसीर्ये कर्ता पेदा दवा ६ पेतेदी प्रयिव्यादिक 
भी काय ६ इ द्यि क्ति पेदा हुये ६ इस चनुमानसे पृथिव्यदिकमे क्ति पदा होना 
तिद्ध करो हो क्तिः जीर तो क्त एृथिव्यादिकका कोई वनसकैः नरी इस हिमे इनका 
सतता ईयर मानारोतो दम पृषे कि तुम कती किष्वो क्दोदोनजोक्टो फर तिका 


(२० ) स्याद्रायलभवरलाकर 


अर्थात्‌ यत्का याश्नय दोय सो क्ता तो दस चद किः रज व्या य तुन अनित्य मानो ह 
तो उप्त यत्रकी उसत्तिभी ठम मनेदिमि तौ यत्त भीक्ायदीदहौमा जौ यत्र कायं दुगा 
य्न कर्त जीवको दी यानोने जौ जीव क्ता ह्वा तौ जीवं छन्त पना चिद्व छरनेक यर्थ 
इस यतते जुदा यार दी य्न पानम वा उस दी यस जीवक कचा द्ध करोगे जो क 
क्रि ओर द यत्त.मनंगे तो रस य्लको थी कां सानाना पडमा तौ अनवस्था हैमी इस 
लिये जीवको क्ता मानना सिद्ध न दुवा) ज क्ले करि उरस 


म क 


तृच्‌ 
रेतो वहयत्त तौ कार्वहं अर कर्ता दार्ये पं सिद्ध दीजाय तव कायक पटा कर 
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यह तुम्हारा नियमंह ओर यत्न विना क्ता हौ सके नदीं हस छियि जीव कत्त सिद्धं न टव! 
जौ जीव कत्ता न हवा त इरवरमं कत्तापणां सिद्ध करनेन च्छन्त सिद्ध स हवा ईसल्िय 


हृदवरको कत्ता सिद्द करनेका यतुसान क्ियाथासोत्तिद्धन ह्वा यार यी तुम कहै कि 
हरवरपे यत्न मान करिकर कत्तापणां मानां दतो वह यतत एक यानां वा नाना चन्न एनीं 
होजो क्षी कि एकी यत्त सनद तोष स्थाति भरट्यं इनम से एक ही निरंतर धिद्ध 
ना चादिये जो कष्य कि नाना यतर सनिदहंतो सषि यल; स्थिति यद) प्रय यत्नयेनि- 

२ यह परस्पर विरुद्ध हाने दृष्टि स्थिति प्रख्यं इनदे से एकतमं नही 


|] 
छो कि यल्ततु स्क्ही पानं दं फत्‌ जिस कयन 


॥ 
रस मलन स्वस्प्‌ स्मिता हम पद्ध 


वरे उनके अनु यत्न कल्पना 
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रेषा ज्ञान दोयं 


त 
कि जीवम प्रथघ इष्टसाधनतान्ञान अथात्‌ मेर इख 
छे श्वरमें जीवके दृष्टान्तसे 


पीठे इच्छा दोयेदे ता पीडे यत्त होये 


५५ ॥ 
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द्वितीय भमोत्तर । (२९) 


क्तीपणां सिद्ध करोमेतो प्रथम इषटषाधनता ज्ञान इन्धरम्‌ मानणा पडेगा सा ज्ञान 
ईरम्‌ वनसंक नही क्योकि इश्वरे तुम सुप मानो नदी आर इष्टनाम सुखकाद 
सो ृ्वरमे मुख सायनतानान वेते रोसके अम जो ईश्वरम्‌ इष्टसाधनता्ञान नहा तो 
इच्य कटा जो इच्छा नदी तो यत्ने कहा जो यत्त नरीत ह्वर तुह्मरे मतसेदी कते 
कर्ता सिद्ध दीसके आओरक्टोकित॒म इन्वरमे जो जान ईच्छा यतर हं उनको समुदाय 
कारण माना वा समदाय कारण मानो दौ जो कटो कि अप्तमुदाय कण्ण मानती 
ज्ञान) इच्छा) यत्न इनमेसे एकसदी जगत्‌ रेजायगा तो दौ व्यथ दागे सथत्‌ ज्ञानदं 
जगत्‌ सिद्ध होगातो इच्छा ओर यत्त यह अर्थं दोगे आर इच्टिदी जगत्‌ दोगा 
तो जान अर यत्र व्यथं रोगे जो यत्नसेदरी जगत्‌ दोगता ज्ञान अर इच्य 
यट व्यर्थहोगेजोकहीकिदै व्यथरहोत्तेदे त इम एकेदी जगतूर्का उपति भानेगे 
तो ईश्वर कत्तौ सिद्धि होगया ती इम कहे हे क्षि विनिगमना अर्थौत्‌ माण नही हनति 
इन ज्ञान इच्या यतनोमे किषीभ एके जगती उत्पत्ति नरी दोसे जो कदी कि 
ईश्वस्के ज्ञान इच्छा यत्त यह समुदाय कारणहेतोदमपृठेरे कि त॒मदी करौ इनको 
समुदाय के मानोरौ क्या ज्ञान उच्छा यत एसा मानोहो वा इच्छा यसन ज्ञान एसे 
मानोदौ अयवा यल ज्ञान इच्छा रसे समदाय मनोहो बा इच्छा ज्ञान यतन एमे मानो 
वा ज्ञान यल च्या पै मानोहो वा इच्या ज्ञान रमे मानोदो तो विनिगमनानदी हनत 
इनमेे कोह प्रकस्तिमी समुदाय कारण नदी माने सकोगे इसील्ये क्ञान इच्छा यसन 
इनको समुदाय कारण मानना नही वनसके तो इर कत्ता केप रोके जोक फि 
हम शाघ्के प्राणते करेगे तो इम तमको पूछे दे कि वह साख कोनसेदेतो तुम श्वति- 
का अमाण ठोगे सो उन श्ुतियोमे आपमेदी विरधेदे जो विरोधनक्ष होतात तुद्य 
जो श्चुतिके मानने वारे हे वे जापत्तमे उपदेश जुदा र्न करते हमरिको तो आप्तके वचनका 
प्रमाण इ षा उसका ब्डन ता कद्‌ जयत्‌ चातक खडनम ठरुखम परत त॒म वुल्ार चत 
सेभी ई्रको कत्ता सिद्ध न करसकमिजो तुम कहो किं “सल्यत्नान मनत व्रह्म पेष 
तत्ति0ियोपनिपदेम श्चति इ त। सत्यनाम निस्यकाद आर वन नाम चेत्तनका दे आर 
अनत उन्द्‌ व्यापक्कोक्ै हेतो उस्‌ श्रुतिक्ना यह अर्थ ट्वा कि तह्यजी परमासासौ 
निन्य दे जोर चतन्य ओर व्यापररे तो परमामामे ज्ञानसिद्ध रोगया ओर रेतरेय 
उपनिषटम्र्त इमत लोकानुद्धुजा ` एते लिखा रे इसका अयं यह्‌ टे कि वह देखता नवा 
छोल स्वनेरी इच्ा करके तो परमासामे इच्छा षि दोग ओर तैत्तिरीयोपनिपद्‌- 
मष्टसा इ फिः “'सत्तयो ऽप्यत्तमतयस्त स्वा सवमद्चनत यदिद्‌ कचम्‌" षका ययं यह्‌ 
टक्रिवद्‌त्तपकप्तास। तप कके सयो पदा करता =वा इससे पग्मात्मामे यत्रसिद्धदो 
गया इसा ईचधर्म ज्ञान इर्य यल मानदहृतारम हद किर रात्तः कथन्न इच्टा 
यरन मानतादषप्रर द कितुम अपनेमतटवरेदी वात इन उपानपद्‌ाममं एक एफ छात मान। 
६। जदा मव उपनपद्‌ा सव दतिया मानदाजा तुम खट{ किदभता सवर भनदता 
दम वदि उनदी ~ नपदामक्हा रिम्रा द पिभयताचतर आगारे तदा कितसरमा- 
न्मायी स्रृजत्त वि्मनत ` इस जव यद फिमाय{ करक युक्त परमात्पा इप् पिन्व 


( २४ स्थाद्रादृदुभवरतनाकर्‌ ॥ 
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ह अवस्था जीवी जद रूप करके स्थिति स्यायं शाद्चम भानं हं इस युक्तिक विषयमर 
दाथ निरणप करके पश्चात यदिकन स्वद्पं छिलम इस जनह तौ दमको परमरा्या 


रनाथासौह्ये गया यथ दृष उह र पृछछर्द कि तृप्र प्मात्मामं सुख 
[ब्‌] [स्‌ ८ [ब = । [५ द [नैन 
नही सनद सो किख अ्रश्यणसे न्दा भनद्यसजो कद्यं कि हषर यदह श्रुति दक्षां 
अदुखथ इसका यथं यह दै कि परयासप्रमे सुखनदीदंतो इष करदह पि “परज्ञान 
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सानंदं ब्रह्म ये वहदारण्यककी श्त्ि दै इसका यथं यहद कि श्रह्न जौ परमासा सो 
लरूप ३ ओर आर्वदरूपदै तो पर्मासा्े आनन्द बिद्ध हौगया जौकहोजष्ठुखः' 
दस शति क्का गति दहीनीते हम कह द कि इत दति एक्‌ गितो यह कि सुख 

खका है तो यख सन्द करक शति परमाःमामं विषयं सुखक्ा निषेध करे 
द्‌ यइ दाना शब्द पर्याय दाच हं यथात्‌ एकदीं अथस कने 
हद तिष्ये दख गाते यह हे कि परपासाम सुखकेः आधारपनेका निपेध 
त्‌ परमात्मा घुखद्प क है एवे परमसखा सच्चिदानन्दरूप सिद इषा जो 
प्रासा सश्चिदानन्दरूप हदा तो जीव श्चिद्ानन्द्‌ कस हेय यह अनिस्य 
हे नाला भरकारके दुःचोक्षो भोगनेवाछाहै तो इस पृहे फि तुम जीवका 
सानाहे तो तुते जीवा जड़पमा देखा इ वा नदी जो कहो कि जीवक जड्पणा 
खादतो दम वृह दिः तुन जडपणा किस स्यथ देखा है जो कहो कि इुपु- 
तिदे देखा दै तौ दय करै हें कि खुपतितं ज्ञान सिद्द णया क्कि जौ सुपु्तिमें ज्ञान 
रीता तो जड्पणाको कषे जानते जी कहो कि नदी देखादं तो सुपु्तिप्रं जीवको जड 


संगत हुवा स्याकि जागनेके पीठे तमको देसाज्ञान होधदं क्षि भं जड हकर 
{ये ज्ञान अलमव ई अंथवास्मणदैनजीं कलये क्रि यसरथवहतो ये र्थन 


ए [॥) [३ र नि (५ (न, 


दोव उसकाभी स्मरण हय दं जो कटौ क्षि जिका अनुभव न होय उसकादी 
य्‌ पकं षंक्रि तुमको सरि जगत्के पदार्थोका स्मर्य दीना चाहिये 
क्योकि सुमकोे दरे जगतुके पदूथका सनुभवे नही ह जौ कहो कि यन्ुभव होय उसकादी 
दे तो तुञ्दार जडया खुपुप्तिमे नकं दीला है ये कथन असंगत इवा क्योकि 
 जंडपणेक्र अनुभव नं होय तो जाग्रत्‌ जवस्थामें जडपणाका स्मरण कैसे दी 
सके इप्टिये सुति समयमे तुस्टारे कथनसेदी जीवे ज्ञान सिद्ध होगया अव कही 
तुम जीवक ज्ञानको यनिस्य सनो तौ जीवे ज्ञानदकी उसत्तिभी भानोर्दीगे तो हम पूर 
। भ्र ज्ञाने कारण दिनशो भानोहो जो कहे कि जानका समरवाथीकारण तो जीव 
र अद्ववायील्नारण जीवका जौहर सनका इयोग दहै ओर ईश्वस्को आदि 
ज्ञा 


थि 


के निधित्त गाघ्णदंतीदप्रकदंदहंल्लि पतिम ज्ञान होना चाहिये क्योकि 


नकि 


सुणुष्तत सार कारण दीचूद ह जो कटो किं जर्‌ कारण तो सव मद्द्‌ दे परंतु चैका 
अर मनका सयोग श्ञान साप्रान्य जथातू सवं ज्ञानोक्ा कारणदे सी शुपुषिमं वणस्षके नहीं 


+ 


द्विरीय अश्ोच्तर। ( २५ ) 


क्या उसक्षपयमे मन पुरीततिमाम नाडी जिसमे भवेद कपए्नाय ई उद्नाडम चभ 
नही है तो हभ पूरे कि जव मनपुरीततिमे प्रवे करजायंह तव्‌ ज्ञान 
वि मदी तो चज्ञान रदैमा तो अक्ञनका म्रत्यक्षत्ो तुम सुषुतं मानागेनदा 
छयोकि वाह्य प्रक्षे तुम इन्द्रिय ओर मन इनके सयोगक कारण माना 
अर मानस भरत्यक्षमे आमा जर मन इनका संयोग ओर चमं जीर मन इनक संयोग रेते 
दौय सरयरगोक्गो कारण मानों हौ तो अज्ञान बह्पदायतेदे नदी इष्य दद्रिय आर 
मन इनके संयोगकी अपेक्षा तो ज्ञानक प्रसक्षमे है नदी तो अज्ञानके प्रव्यक्षमे मानस भर- 
स्यसकी जो सामग्री उसकी अपेज्ञा रोगी सो वणस नदी क्योकि यद्यपि पुरीततिमे मन 
प्रवेश कर गया ठव आरमाका जौर मनका सं्ोग त्ती हे परन्तु चम॑का सर्‌ मनका सयग 
नदी मानो दो सौ करौ तुम सुपुक्तिमे अज्ञान केसेसिद्ध करौ हौ जो कटो कि म्रवयन्न स्ामधी 
नदी तौ सुषुिमे अनुमान सिद्धि करेगे तो दम कंदे हे कि तुम वद अदुमान कदो पल्ल 
दन्त रेषा कदो कि जो तुम्हारे ओर दमरि दोनेके सम्मत दोय जो कहौ कि जसे मृखा 
में दत्य प्रतीति नरी है इसचिये गरामं अज्ञान हे तेसे सुपुक्तिमेभी द्वततकी प्रतीति नर्द 
हे इस यि अन्नान ई इस अनुपानते सुपुप्तिमे अज्ञान सिद्धदो गयातोदमप्रछदे फितुम 
मी जै अज्गान है उसकाभी प्रत्यक्ष तो मानेगि नरी इर्य प्रछत किक्तके न्तस 
अन्ानकौ षिद्ध करोगे जो कदय कि सुपुिके रएठन्तसे सिद्धे फरेगे तो दम प दकितु- 
म्हारी भुपुक्तिको दृणन्त करोगे वा अन्यकी सुपु्िकष दान्त करोगे जो कटो किं हमारी सु 
पुकतिमे तौ विवाद है इस लिये अन्यकी सुपुक्तिको दान्त करगे तोदम क दे कि तुम्हारा 
सनु विलक्षण ह किं अपनी सुपुततिश्षो तो जनेनदी अर अन्यकी सुपुप्तिको जानो दै 
जो क्टोकि अन्यकी सुपुप्तिका मरस्यक्ष अनुभव तो हेनदी इतीर्य रेषा अनुमान कगे 
कि जैसे वेष्टा कके ररित हं इतव्यि युपुत्तिबाडा दू तेसे अन्य पुरुपभी चेष्टा करिकि 
रहित ई इ चिये सुपु्तिवाखा हे रसे अनुमाने अन्य पुरुपमे सुपुक्तिको सिद्ध केरेगे 
सो दमक्देरे कि तुम्हारी खुपु्तिका अनुभव मानो सुपुतिका तुम अनुभव नदी 
मानेगे तो इसको दएटन्तस् अन्यरी सुपुत्तिको केसे सिद्ध करगे इसलिये अपनी 
सुपुत्तिमि अहुभय माननादी पडेगा कारण सुपुक्तिमे अनुभव भानो ते उसके नि 
भी मानना दी पेगा क्योफि तुमने जो ज्ञानकी उरपत्तिका कारण माना ह वो सुपति 
मदा द अयात्‌ चमका मनका संयोग सुपुक्तिमे हे नरी अवजो सुपुप्तिका यनुभव 
नित्य सिह ट्वातो जिसकू्‌ जवि मानासो परमात्मादी सिद्ध दूषा क्पोफि परमात्मा 
पि नित्यज्ञान खूप मिद्धे रो गयारेजाकद। किं जीव निचय ज्ञानवाछा हवातोभी 
परमालासे ताभित्ररीरंपसे मानेगेतो दभप्े हे कि तुम मेदं कितने अकारक माने 
धजोक्तेफिमेद दम तीन प्रकारके मानि दे तिने एक तो स्यत भेदेहे जेषे य 
षम पच्च पुप्पादिक्के कमी ज्यादा देने भेद माद्म दोय दे मीर दूषरा सजातीय मेद 
नं एक एषम दृमर वृका मेद्‌ दे सार तीसरा प्रिजातीय भेद जैसे दृष्षमे पापाणादिक 
गाभेदद्‌ नर देगा रि जीप मावयप नदी उस दिये जीवम स्वगततमेद्‌ वनसके नहीं मौर 
जीव परपमात्मनि विजातीय नदी इस न्वयि भी जीप पिजासीय भेद नद १ गिन सजातीय 


( २६ ) स्याद्रादानुभवरस्नाकर्‌ | 


भेदरहेती हम करदे कि यद कथन तास्दय असंमत दै दयोकि किचित्‌ विरुक्षणता विना 
भेद रो सके नद जौ किचित्‌ विलक्षणता पिनाभीं मेद दोय तो यपक्या मद्‌ यापम नीं 
रहणा चाहिये इसषये जीव परमात्मा दी हं जो छदो कि जीव निस्य जानस्पटं ताभी जन्य 
ज्ञानका आश्रये यदी जीवसं परमात्मा विरक्षणतार पृष्टे कित॒सजन्ग्र जानकि 
कटौ हौ जो करौ कि परीति नाईाप्रसे जव मन दाहिर च द तव जात्पाका यार्‌ मनका संयोग 
रीय दै उससे जो ज्ञान पैदा दोयदै सो जन्य ज्ञानदहैतो दम कें करि जत्माका योर्‌ 
मनका संयोगती वनेदी नरी क्योकि यासा ओर मन इन दोना द्र्य तुम निरदयव 
मानो हा ओर संयोगको तुस अव्याप्य वृत्ति मान हे अर्थात्‌ संयोगका यद्‌ स्वभावदेकि 
यह जं हैव उसक्षे एक देशमें ते आप रहै दे चीर उस्ीकरे अन्य देशम संयोगका अभाव 
रहर जेसे दृक्षमं वानरका ( वन्द्र ) संयेगरहेसो शाखा देश्मदै यर भृल्देशमें नदींदे 
अव जो आत्मा जीर मन इनका संयोग मानगे त संयोग अन्याप्यध्त्ति नह दो सकेमा 
क्याकरि तुम्दरे मतम आसा सौर मन हनको निरवयव मानो द इसदटिये इनमें देश वण- 
सके नहा जव जो आसा मनका संयोग नदीं दोस्तका त मनका मानना भी यस्गत हुवा 
कि तपने मनक संयोगे जराम ज्ञानकी उरपत्ति मानीदे सो मनका संोम आस्रं 
वनसके नहीं इसदल्यि मनका मानणा व्यर्थं है अव देखो कि जो त॒म मनक द्रव्य मानते 


क 


हो सो नदीं वनता क्योकि आत्मायं ज्ञानी उतपचचिके अथं तमने मनको मानारहसो ज्ञान 
तो निस्य सिद्ध हे गया आसा इसमे जुदा सिद्ध हवा नही जर जो इस ज्ञानमही मनका 
संयोग मान करके कौर निय ज्ञानकी कट्पना करटेवो सौ वने नदीं क्योंकि मनतो तम्दरि 
मतम द्रव्यरैओरज्ञानजोदैसो गुण दै इनका संयोग वनसदे नदीं द्रव्योकादी संयोग 
दोय'हैये न्यायवाछोक्रा नियम दै इसदिये मनका मानणा व्यथै ओर कहो कितुम 
चम॑ ओर सनके संयोग करके जासरामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानदौ तो यह कटौ कि सुपुर्तिके 
सञ्यवहित उत्तर क्षणमें प्रथम चर्भक्चे मनका संयोग कौन देशम सोय च्भतो परिततति 
के विना सवंश्सीरमेदेजो कहो कि मनके प्रथम संयोगक्ा देतो छ्खिा नरी तो दम 
के दे कि कोई देक मानल्वो तो मन तुम्हारे सतम परिमाणु ङ्पदेतोये मन निस दे- 
दमे चभ संयुक्त दोगा उसदी देरमे आत्मामं ज्ञानको पैदा करैमा अथवा अन्य देर भी 
ज्ञानको पेदा कगा जो कदो कि उसरी देरमे ज्ञानको पेदा करेगा तो हम हेर कि पसे 
मानणा तो असंगत द क्योकि ज्ञानकी प्रतीति सर्वशसीसयं होये जो कहो कि अन्यदस्में 
भी ज्ञानको पेदाक्रेहै तो दम के है किआत्मा तुस्हारे मतम व्यापक है इट्य घट दे 
रामे भी ज्ञानकीं प्रतीति दोनी चादिमेये जो कटो कि जितने देशम चभ है उतनेदी मे ज्ञा 
नको वैदा कै है जैसे प्रथ्वी वटके चेदा करनेके योग हे परन्तु जितने देदमें लिग्ध है अथात्‌ 
चिकनी है उष्म षट्दोयदहैतो दम कें ह कि पृथ्वक्षो तो तुम सावयव सानोदो इस 

डि कोई देशतो घट दनक योग्य मान सकोगे अ।र॒कोई दश्च वट होणेके अयोग्य मान 


व 


सकामं यच्प्रा तां तुर्हर्‌ मतम्‌ सर्व्यव ह इसकं दभाव केसे रा सकं इसष्य ए साः 


~ अ 


नणा भी अकतंगतही हे जो कहो कि आसापरं आरोपित देशमनेगे तौ हस करैं हें कि आरोपित 
नामत्तो मिथ्याकाहैजो जासामे देश्च मिथ्या हुवा तो उस देशे ज्ञानका मानणा ना म 


द्वितीय म्नोत्तर । ( २७ ) 
व्याह होगा जैसे रव्लमे सर्पं आरोपित हे तो उसमे नीरपणा जादि ठेकरके सरि धरै आ- 
सेपित क्ष दे अव कले आसा ज्ञान भर देश्च इनका आरोप कोन करेगा अयात्‌ अत्मा 
आरोप करेमा अथवा कटो कि दानमे त्त चाहे जिखको आरोपका क्तौ मानि ल्ेगे तोरम 
क दे पि न्यायक्के महम त आमा ओर मन दनोद जड़दे ये आरोपके कर्ताकसे होसके 
अय जो आरापका कत्त कोई सिद्धन हुवा ते आसाम जारोपित देश मानणा असंगत हुवा 
आरोपिव देश मानणा असंगत दवा तो उस देगमे ज्ञानकीं उदपत्तिके अथं मनका मानणा 
असमत हुवा रते पृथ्वीको आदि रेके मनपर्यन्त द्रव्योका मानणा अरसंगतरी 
हे अव दम तुमको पृहे किगुण जो तुम मानौ दोसो प्रथमरूप किसको कदौहोजा 
कहौ कि रूप शब्द कर्के क्चाजाय सो ख्प तो इम केददे किं रूप ज्द्‌ करके तो रूप 
जन्दुभी क्ट्लानाय दे इसछिये रूप शब्दको रूप मानणा चाद्ये जे करोकि रूप 
ञब्दसै भित्र ओर रूष रब्द करिके कराजाय सोरूपतो हमक रे किप शब्द्‌ 
करकेतो खूप नापर जे पुरुप सोभी क्रा जाये जर वो रूप उ्दुसे भितच्रभदेते 
उप पुरुपको रूप मानना चाद्ये ओर विचार करो कि व्यवहार ओर लक्षणतो पदार्थ 
रोय तवी रोय है सो रूपके उपादान कारण तो है पृथ्वीं जक तेज ओर अषमवायकारण 
हे उपादानेक्रि अवयवेका खूपसोनते। उपादान कारण सिद्ध हुवे ओर न उपादानेके 
अवयव तिद्ध ह्वे तो कारणोक्े विना सूपकी सिद्धि केसे मानी जाय इसटियि रूपका- 
मानना अगत है पसेरी रसना इन्द्रिय करके जानाजाय पसा जे गुण षौ रस॒ ओर 
भाण इन्छरियो करके जाणा होय रेषा जो गुण सो गंध ओर्‌ केवर सगिन्द्रय करके जाणा 
जाय षा जौ गुण सो स्प इन ठक्षणो करके इन रग स्पशञोक्ा मानणाभी अ्षगतदी 
द अम को तुम सुया किसको को रो जो कौ कि वह एक है येदोय द इर्यादिक 
जी व्यवहार पिनका जो असाधारण कारण सो संख्यातो हम पूरे कि तुम स्रा 
धारण कारण किसको करो हज कटोकिजे। एक कार्थका कारण रीय सो असाधारण 
कारणे तोरम पूरे कि यह एकदे येदोय दहै इत्यादिके जो ज्ञान तिनका कारण 
सरया दं अयवा नरी तो तुमको कहनादी पडेगा किये एकै दोय ३ ई्स्यादिक जो 
ज्ञान तिनका कारण सरयादहेती इम करे हे कि सख्याके। यद्‌ एकदे ये दोषं रै इ्पादिक 
व्यवदा्तोका असावारय्षारणं मानना चाद्दिय क्योकि यदह तो अपने ज्ञानकीभी कारण 
हई इषिये यद एक्की कारण न दुई किन्तु व्यवहार ओर ज्ञान दोनों कारण हुई जो 
करी किं पवरार ओर ज्ञान दोनोकं। कारण हुई तोभी व्यवहारकी कारण हुईं इष चयि 
उ्यवदहारकी जसाधारण कारण हे सो रम करेहे कि तुमने परमेश्वर कार इत्यादिकको भी 
जसावारण कारण क्यो नदी मामे सो करो यद परमेश्वर ओर कार इद्यादिकमी सरव 
कायेकि कारण हे तोभी एकं एकमे कारण दगे जाको फि एक एक कार्यकी हटि 
साधारण कारणाफोभी अस्ताधारण कटे ती इम करे रे कि सवं काकी रषटसि साधारण 
कारण मानमि र एक कार्भको देते जषाधारण कारण मानोगे तो स्वरूपे कारण 
दाद पिष्ठेभौ कदना पडेगा त्तो सर्याभी स्वरूपे कारण नदी ह एुसेभी कणा पडेगा 
सस्या स्वरूपकारण नरी दीनि सरयाफा मानना अस्मत होमा तो परमासाकां 


( २८ ) स्याद्रादालुभवरलाकर । 


माननाभी च॑गत होगा कर्याकि परमाच्मामी स्वस्प्तं कारण नरींदेता दमक करि 
परमत्माको तो तम्हारी मानी इई श्चति सत्यश्प वणन करे दे इस द्यि परमा्मातो ह 
ओर सख्यो स्वखूपते कमी करी नदी इसलिय संख्याक स्वरूपस कुख्भी कटी नदा 
इसि संख्य।का मानणा असंगतदी ई एमे यद्‌ इतने म्रमाणवाला ट उस व्यवदारक् 
जो असाधारण कारण सो परिमाण बाला अरर यहं युदा द इस अन्यवहारक्ा नो 
असाधारण कारण सो प्रथक्‌ जर यद उसमे संयुक्त दे इस व्यवदारकाजो यसाधारण सो 
सयोग ओर ये इसमे परं दं इस व्यवदारका जो यसाधारण कारण सा पर्छ सर यदह इसमे 
अपर हे इस अन्यवदहारका जो असाधारण कारण सा यपर इनका माननाभीं यपगता दं आर्‌ 
विभागका पानणाभी चअसङ्तदी इ क्याकि सयोगका नाराक्सनबारानजो गुणसा विभागः 
जो संग्रोगदी नदीं तो इस संयोगका ना क्रनवाला गुण मानणा चसंगतदी इ अव्‌ कटा 
कि तुम गुरुच किसको करते दो जो कटो कि प्रथम जा यल क्रिया तिपतका जो अष्ठम- 
वायि कारणम गरु. तो हम पछेहेकि तप असमवायिक्ारण किसको कहतेरोतो 
तमको कदनादी पडेगा कि करायके सपए्वायि कारणमं सपवायिसम्बन्धकरके रद्‌ जार 
उस कायका कारणो सो असमवायिकारण तोदहम कर्टदे कि कामता दवा यार्‌ 
तुम्हारी पानी त्रिया उसक उपादानकारण दोगीतो पृथ्वी जर ज सिद्ध हये नदीं 
तो याधार विना गुरुत्व गुणका सानना असंगत इवा चसद द्रव्यखका माननाभी अकमर 
दै काकि जायस्यन्दनका चयात्‌ प्रथम सरणका नो असमवायि कारणसा द्रव्य ये 
द्रव्यकः छक्षणदहंतो ञ्जरणाख्पनजोक्रियारं सो यदा कास्य मानी जाग्रगी उष्के उषा- 
दान होर्ग। तो पृश्वी; जरू) तेज; सोवो सिद्धं हुये न्ह इसव्यिये जाघारविना टद्रव्यखका 
मानणा निप्फ द पेसेदी चृणके पिण्ड दोणेका कारण गण सेह मान्या आर यले 
उसकी स्थिति मानी दै तो यसन सिद्ध हुषा नई इसव्यि सहका मानणा असंगत हे चौर 
राब्दके युणपणेका खण्डन ाकाशके खण्डनमें विस्तारसे छिखा ३ इसद्ियि शब्दगुण 
का माननाव्यथरं अरज्ञानजो र सो परमात्पारूप सिद्धदोौ चकादे इप्तय्यि ज्ञानको 
गुण मानना असंगत दं अर सुखभी आत्मरूप दं इस दिये इसको यण मानना अपुगत्त 
इ आर जाता नित्यसुखरूप हं इस चयि इसमे दःख अरर द्वेष येभी बन सके नदीं जोर परि 
आस्माम इच्छा अ।र यल इनके सिद्ध नडी दोनेसे कत्तापणां सिद्ध हवा नहीं इसि 
इसम धम अर्‌ चधम्म मानना असंगत दै ओर संस्कार तमने तीन मनि १ वेग 
२ भावना ३ स्थितिस्थापकः इनम वेगतो तुम पृथ्वी) जू; तेज) वायु ओर मन 
इनम मनद सोये चिद्ध्‌ दये नदी आर्‌ स्यितिस्यापकको तुम पृथ्वीम मनोह सो सिद्ध 
इयं नदा भावना तुम अनुभवसे जन्य मानाहो जोर अतुभवक्षो तुम जस्य मानदं सो 
अनित्य ज्ञान सिद्ध इवा नहीं आर विषय कोहभमी सिद्ध नीं हवा इषि इन तीनों 
प्रकारके चंस्करोका त मानणाभीं य्ंगत वा व जो कहौ कि गुणका मानना अपगत इवा 
ता ह्म कमक अथात्‌ करयाको सिद्ध करमेतो हम कहैं कि तुम्दारीं क्रियाक्ा छक्षण 
यह इ के संयोगक्ते भिन्न आर सयोगक्ा जसमवायिकारण दौयसोकमेतोनजो संयोगदीं 
द्धन हृवात्तो उसका कारण कमं मराननाभी जपंगतहीं हवा अवदेखो जो तुमरे मानें 


द्वितीय भश्चोत्तर । (२९) 


ह्वे पदा द्रव्य गुण कर्मं कोद भीसिद्धन हुवा जो कतो कि गतम ऋषिजी सर्वज्ञ इये 
सीर कणादि युनिनेभी पदायके निणयके अर्थे तप॒ किधाया केर तुमने इनके मनि पदा- 
याको युति जीर इनके माने ममाणसेरी दमने खण्डन करदिया त पदाय तो दमारा 
सिद्ध न हवा परन्तु मोक्ष उनका कदाहुवा सिदध होमया तो इम केरे कि तुम मोक्ष 
किसको मानो जर सुम्दारे ऋपिर्योनि मानी जो मोक्ष सो कदो लो तुम कहो फ ईकीसं 
शुणोका व॑ अर्थात्‌ नाश होना उसीका नाम मोक्षदं तो हम तुमको पूरे रे कि तुम्हारे 
सर्वज्ञाने आलस्माको मोप्मे ग॒णोके नाज्ञ होनेसे जड वनाया अयात्‌ पाषाण वनादिया जस्त 
कुम्हार सवैक्ञेने पदाथाका निर्णय किया दै तेखादी मोक्तभी हवा पतु उनके चित्तमे विपक 
शरष्य विचार दुवा क्योकि रषा कोड पिवेकी पुरुप नदी दोगा कि जपने का जाप सत्याना- 
शमे निरते क्योकि इ तुम्हारी मोक्षम जाकर जड वनना अर्थात्‌ पापाणवत्‌ दोजाना 
इसे तो देवलोक आदिकभी अच्छे दे इीलिये ब्रीरेमाचाय्यकी कीहुर स्यद्राद्‌ मंज 
रकी रीकामे एसा उपदास फिया है किं 'वृन्दावनमे रमणकरण गोपियोके साथ रदहनेकी 
वाञ्ठा करता हवा ओर वैशेपककी मानी सक्ति गौतम ऋपि जानेकीं इच्छा नरीकरता 
हवा") जव दसो कि अप्मिा ज्ञानरूप तो परखेरी सिद्ध हौ उकी ई ओर सुखङूपभी सिदध 
रोचुकीरै ती मोक्षम जद्रूप असः केसे बनमकेमी मरजो तुमने कद! फिवे 
करप समक्षये तो दहम कदे दं कि स्वन्न दोतैतो कदापि एसा नदीकदते कि 
पदाथका पिर्णय होनेते तत्व ज्ञान रताद सौत्घज्ञानत्तोन इवा परन्तु उख्टा भ्रम 
ञान तो फे गया इस लिये प सर्वज्ञ नई किन्तु आरपाके सर्वं नश करनेवारे थे जो तुम 
कदो कि आसमाका ना कैसे क्यातो दम करे दकि पक्षपात छोडकर विवेके विचार 
करो कि आता ज्ञानमई आनन्दरूप परमात्म स्यरूपसे मोक्षम विराज मान सिद्धं होना चा- 
दिये ततिखको उन्न जड खूप वना द्यः दस्य वे सर्वजञनर्हये जे कटो कि ये तो सर्वत 
म ठरे ओर इनकेक्दे द्ये पदायभी सिद्धनद्ये भोरमाोक्षभी सिद्धनद्दईुतीदू- 
खरा सर्वज्ञ कौनरैसोकटौतो हम कदे कि सर्वज्क। वर्णन हम चौये ्रभके उत्तमे 
केदेगे अव म्न्यके वदु जानिके भयते विस्तार नही किया कारण यदह क्षि पाठक गण आ- 
रस्यके व दो पट न सक्गे 
इति ओीमज्ञेनधममाचायं सुनिचिदेानदं स्वामिविरविते स्याद्वादानुभवरत्नाकर्‌ 
द्विरीय मदनेवेः अन्तत न्यायमत निर्णय समाप्तम्‌ ॥ 








अ £. 
वेदान्तसत्त मर्दन अर्थात्‌ खण्डन ॥ 
---व्पशकद र दव्ट्न्------ 
अव वेद्ल्तकी प्रक्रिया दिखाते दे, ज कि वे पदुप्यं मानते दे उनकी सिति दी उनकी 
भक्तिया सिद्ध नदी नेती “जष्या्पा अपवाद्‌भ्यां नित्त मपो प्रपचते' ॥ दूसरे पेसी 


शति कते ई “एको देवः सवभूतेषु गृटः सवैव्यापीसव भतान्त रामा कर्पध्यक्षः सर्य 
भताधिवापः छती चेता केवडो निगुणश्च", ॥ 


( ३० स्याद्रादातुभवरस्नाकर । 


इका अर्थं दसा लिखते हे कि अध्यारोप करकं अपवादं करना दे जेस एक हाथी का 
गज वारूदका वनाय करक ओर उडाय दनद सेद व्रह्मा जो प्रपञ्च सोनिस प्रपञ्च 
होना चाये तो अव तुमको पष्ट कि जसे तुमने अध्यासेप करके अपवाद कियाता इष 
रीतिे तो जो व्रह्म निःपरपचथा उदका तुमने निःत्रप्चपणा अध्यारोप किया उस 

ध्यारोपका जव अपव।द क्यातो प्रपच षिद्ध दो चुक्रा तो जगत्‌ सिद्धदोगया क्या 
कि जो अध्यारोपकियाथा सो यध्यारोप ते जनह्ृहं वस्तुका करते दं चयवा किसी जिननासकरै 
तमञ्चावने वास्ते किरीम किष वस्ता अध्यारोप करक समश्नाति हंसों तुमने मी उप्त 
ह्य निः म्रप॑चका अध्यारोप अयात्‌ मिथ्या आसेप कियाया उसका अपवाद करनेसे तो उम 
ब्रह्मम प्रपच जो कद्िये जगत्‌ अनादि काट्का सिद्ध दो च॒क्षा क्याक्रि जिस वह्मको तुम 
मानते हो जो वह्‌ यपने स्वरूपम स्थित रोता तो कदापि प्रपैचम नदीं पड्तानजो तुम कं 
कि पदछे ज्ञानवान या योर पीडे ज्ञनका चावरण हुवा तो जव जो तुम्हारे मदा वाक्य्षि 
ज्ञान हकर जगत्‌ पिथ्या जानकर ब्रह्मरूप ह जायातो दम करदं कि जहे तुम्दाराप- 
दटे ब्रह्म निःप्रप॑चथा अर्थात यज्नान नदीया सो फिर पीते अज्ञान हौ करके जगत्‌ रच- 


क 


स्ष्मितोकेसभीरसादीकर्टेवेग। इष दिये तम्दारे पतमं श्रुति; सप्रति; उपनिषदयादिक 


च4ज्की 
क क [अब्‌ 


स्वं निप्फल रागे इसी लिये हम तुमको कते द क़ि जगत्‌ जनादिसे दं व्रह्मजो कषये 
आतमा प्रप॑चपरे सिद्ध है गया चौर देखो तुम्दरिमी यदी सिद्धान्ते कि पट्‌ वस्तु यना- 
है व्याक यह वदन्तियाका सिद्धान्त दे कि १ व्रह्ल; २ इरवरः २ जीव) ४ अविद्या) याय- 
ज्ञान; " अविदयाका जअरथात्‌ अज्ञानका चैतनसे संवंध & अनादि परस्पर इन वस्तुक भद्‌ 
यह पट्वस्तु  स्वख्पते अनादि हँ जिस ॒वस्तुकौ उत्पत्ति दोवे नदीं सो वस्तु स्वरूपे 
अनादि किये ह इस लिय यह छः वस्तु स्वरूपे अना दं अव देखो तुषदी विचार करो 
क्षि अविद्याका चेतनसे संबन्ध अनादि सान करके फिर त॒मदीक्टोदो कि बह्म निःपभरपचा 
था सो यह्‌ वुम्हारा कहना पसा हवा किं “सन्मुखे जदा नास्ति एसा तुम्हारा वचन हुवा 
यव देस दूसरा विचार करो जे। तुभ'“एकोदिवःइत्या&ं श्चतिका अर्थ ेषा कटो दो कि स्व- 
अद्धाद्च परमासा एक है सो सवं भृतोमें गट है अर्थाद्‌ य॒त हे स्वम व्यापक है सर्व भूतोंका 
अन्तरासा है कमक्षा अध्यक्ष दे यथात्‌ साधक दै; सवं भृर्तोका आधार हे) साक्षी दे) ज्ञान 
रूप है; केव रै निगरण दै, तो यद श्ुति जुद्ध ब्रह्यका प्रतिपादन करे है ओर दृसरी श्चाति यह 
हैकि “एक एवहि भूतासा भृते भूति व्यवस्थितः।एकध वह धा चेव चयते ज चन्द्रवत्‌", इसका 
अथं यह इ विः सवं भ्रतोक। अ(र्पा एक दीदे वं भ्र्तमिं स्थितै नटय चन्द्रमाकी तरद एकम्रकार 
करके यर वहत प्रकार करके दीखे है तो प्रथम शचुतिमे नि्युणक्ारके परमासाका गृढ यह विशे- 
पण हे जोर शूट शब्दका अथं शृत हे तो ब्रह्मपरं आवर्ण सिद्ध होगया यर दृषरी श्रुतिमरे जक 

चन्द्रक दृष्टान्त करके व्रह्यकता एक भकार करके ओर वहत प्रक्षार करके दीखना वर्णन्‌ किया है 

तो ब्रह्मज्ञान रूपै ओरस्षी है अथात्‌ वरह्मनो ददौ द्रष्टा योर दद्य नदींदे ओरहस 

शतिभ एक प्रकार करके जर बहुत अकार करके वह्यका दीखना वर्णन कियाहै तो चौर 

प्रकार करके तौ व्रह्मका दीखना वनसके नक्ष उसछिथे जीव अर इश्वर जोदेसो व्रह्मक 


विव 


आगाह ₹ जतत जमर चन्द्रमाका जास दायरे जां कह कि यहा जका तरदं कनद 


[9 


द्वितीय भरश्नौत्तर । ( २१) 


[1 


ती हम कदेहे करि एक ती श्रुति यई ई कि ५ अजामेका रोदहितञु्धकृष्णवणावर्हः रना; 
छजमानाम्‌ » ॥ जीर दूरी श्रति ददै कि “इनदरो मायाभिः पुरुरूप ईयते › ॥ तो 
प्रयम्‌ श्रतिमें ती भायाक। वाचक अजा ब्द हे तहां एक वचन दे ओर दूषरी श्ुत्िम मा- 
यामिः यदा यद्ध वचन दे ! तो मायके अंशाकी ष्ट करके तौ वहुवचन ३ जर अजिरूप जो 
माया तिषकी दि एक वचन है य जो माया सो जल्की तरद है तो अंनिखूप जो माया 
सोतीसमद्रकी तरद जोर अंशस्य नजो माया सो तर्गाकी तरदं मार जसे समुद्र एकर 
तसे तो अंश्चिरूप माया एक हे जीर जेव तरङ्ग वहुत दे तेते अंशरूप माया वहत ह उसकी 
ही विचा के द उस मायाम जे जाभाष दे सो ते ईश्वर हे भर अवियामे जमात जीव 
है सर माया ओर अविद्या यह अनादि दे इर ओर जीव जाभाघङ्प हे ओर माया 
कल्पित हे इषमे माया ओर अविद्या यह ॒स्वत्तःिद्धदै इसमे श्ुतिग्रमाणंहै कि ^ जीवे- 
दावाभात्ेन करोति मायाचाविद्याच स्वमेव भवति ” इसका अथे यदे कि जीव सर्‌ 
श्वर इनकं। जमात करके कर हे ओर माया जर अविया जापर दीय देतो यद सिद्ध 
ह्वा किः षचिदानन्दुरूप ्रह् अघ्रेया करके आदृत हे से। यविय्या अनादि है भर जीव 
ओर इश्वर मविद्या कल्पित दै तो हम तमको पूरे दे कि तुम्दरी श्वतिभे तो जीव ओर 
ईश्वर जभास कदे हे तो देखो निषजगह माभाष रोता दं उस आभाष्ठको मिध्या करप 
६ क्योकिं जिस्जगह सत्य हेतु होता रै उस जगह तो सत्य वस्तुरे ओर जिसजगद अ- 
सत्‌ देतु देता दे उष जगद्‌ अतु वस्त॒ कहते दे तो अव तुमहीं अपने हृदयमे ने्मीचकर्‌ 
विचर करो कि तम्दारे उख आभाषके विरामे जोकि वेदान्तीयेकि अयोको देखे! तो तु- 
मका जापी इनके जाटकी खवर पड़ जायगी देखो कोई तो जीव धर इनके! आमाप्त 
मान करके मिय्या कैद दे जर कई २ जामास्र जब्दका र्थं ्रततिनिम्ब मानकेरके जीव 
खीर ईश्वर इनको ते सच्चिदानन्दरूपरी करे दे ओर भिम्बत्व म्रतिविम्वख जो धपे ति- 
नको काटिपतत मान करके मिथ्या कटै ओर कोह पेषे करे कि निरवयवका अत्तिविम्ब 
देवे न& ईसिये जरे महाकामे शदाकाश्च मौर घटाकाश ये कल्पित दे तेपे ईश्वर ओर्‌ 
जीव यद्‌ कारिपत्त ह मौर कोई यद्‌ के फ विद्यसे ब्रह्म एक जीवर जेते इन्तीका 
पत्र करणदी, रेका पुत्र हवा रे आर्य! जीव हुवा ई जो व्रह्म उसनेदी ईश्वर ओर जीव यह 
कपत वियद सेसे निरामे पुरुप ईृश्वरको तया अनन्त जीबोको कटिपत क तो स्वभ्रफे 
फा पत ई-वर तया जीव यद जेते ईवरामासत ओर जीर सामासि दे तेरी भाप दै-धर 
जीव जय विचार करके देखो जो ईश्वर ओर जीव व्रह्म अर्यात्‌ आरमाते भित्र कुट दीपे 
तो यद्‌ वेदान्ती यापसम षिवाद्‌ नरी कस्ते परन्ह ये जापषम्‌ विवाद करके जपने सपने मत 
मिद्धे चाहं {तथिये एसा सिद्ध दोवि दे किः इन्देनिरी अनहव जी मीर श्वरे क- 
न्ति प्रिया छो इनकी कपना करना यिद्ध दईं आर दम जनेिदे कि रसेदी अन्ञा- 
निप वास्त कटोपनिपदगरी यद्‌ वति कि “ अदिध्यायामन्तर वर्तमानाः स्वय धीरा 
प्तम्मन्प माना. । दन्दरम्यमानाः परसियिति मढा अन्यनैव नीय मानाययान्याः; ॥ इसका 
जय यद्‌ द पिः जवि मध्यमं वतमान जार पमे दम भीर ई दम पण्टिति ई पसे आभे- 
मान क्रये जस्यत रुटिष् रे जीर जने प्रकारदी जा गति तिको प्रात दृतिःए दसा 


( ३२ ) स्याद्रादादुभवरलाकर्‌ । 


करकं व्यात्‌ दते हँ जप अन्धके आधयपे चरे अध, खर ! यव दम तमकी यदमी कहते 


ह कि ईश्वर जर जीवक जातत मित्र मानमी लवौ तो भी तमि कदनेतेदी वो ईश्वरः 
वा जीव आसाते अभि्ररी टदरतादै त्रम रेखा कहते दो कि इश्र्को यें व्रह्महुय अखण्ड 
ज्ञान है अर जीवको मेव्रह्म यह क्ञान है नदीं आर्‌ त्रह्मको नदीं जानों यद जानै 
इस छ्य जीव अविचा अभिमानी हं त इम तुमको पृं हे कि तुम जीव समष्टिकादी ईर 
मानदौ वा जीव समष्टि पे विलक्षण मानोंजोक्लोकि जीव समषटिजोदैसो द्रत 
हमपे दै कि जीव समष्टिजोदै सो इश्वर दै तो जीव समषटिकां सन्न मानि जौ जवि समष्टि 
सर्वज्ञ मानों तो दम पृषे दे पि यह सव्नता मचयेक जीवकी दं वा सवयं जीवकी प्नि्ीं सर्व 
ज्ञता जौ तुम कटौ कि प्रत्येक जीवम तो सवज्नता नदीं दे यह अभव सिद्ध द किन्तु 
जीव समष्टमे सर्वज्ञता दीसके रै क्योंकि जसे एक २ शाके पद्ये छः पुरुप ह तरां 
म्रयकः पुरुष पटदाखज्ञ नदीं दै तोभी पटपथ॒दाय जौ दै सो ष्ट्‌ शाखज कावि ६ तमेदी 
सर्वज्ञता इ्वरमेभी म तुमको पद्ध दें कि मस्येक जीवोको तो तम अद्पन्नता मारना 
दो जोर समुदायमे सर्वज्ञता मानों हे ओर छः शोका दान्त देकरफे जौ सर्वज्ञता सिद्ध 
क सो दान्त विषम है क्योंकि पटृडाख्चका विपय जदा है जिसका विपय जदा द उसकी सम- 
दायककी एकता होना नदीं बनसके विचार करके देखो नीत्रूः चाम; नीम; जाय्नन) यमद; 
यनार्‌ इन छवेकि एमुदाय मिरकर एक रख दोना रेषदी अस्येक जीव यत्पज्ञ जक्रियाभि- 
मानीको असक जीव माना कि जिका दसा ज्ञान हे किं ब्यक नदीं जानं द्र देष 
सयदायक्रा जा तुष सख्वज्ञसनादहा ताहम क क धन्य हे ¡ अद्र॑तवादा वदान्तसा 
कीं रषी मृखं मण्डटीको परमेश्वर सानरक्खा दै जी विचारतो कुछ करो कि एकरद 
मस अनन्त अनर्थका देतु दोय इ तो मृखंमण्डटीरूप ईश्वर कितने अनर्थोका दतु रोगा 
रेष्ठा परमेश्वर माननेका इनको यदी दै कि इनको या्मज्ञानका यद्ध चन्वुभव न होगा इस्त 
जन्परम ये रसद मटक्तेर्दतो जवनो कहो कि इृ्धरम स्वज्ञतादे सो विरक्षण 
ठम क दैवि मायावी दत्तिरूप कटीगे ततो मायाजो दे सौ जका खम्टिरूप्‌ मानां 
ठो तो अविया समष्टिकी ब्रत्तिर्पदी दोगीतो हईधरकी सवज्ञता पूर्वकदी सर्वज्ञता 
विलक्षण न हई किन्तु तद्रपदी इडं जो कदो कि इ्वरके उपाधितो मायाहै सौ अद्ध 
सत्ग्रधान है जर जीवक उपाधि अधिया है सो पटीनदखप्रधान दे मायामे जो अभासत 
सो ईन्वर ओर अविचामें जो अथससौ जीवदे तो उुद्धसषतयधान माया इंशरकी 
उपाधि दै सौ उस उपाधिकी शुद्धतति इश्वर स्वज्न दे चौर अङीनष्टवमरधान अविद्या 
जीवकी उपा दे तो उस उपायिकी मठीनतासे जीव जल्पज्ञ है तो इशवरमें जो सर्वज्ञता हे 
सो ुद्धसखप्रथानमाया ति्ठकी व्रत्तिरूप है इसल्ि विरुक्षण है यर माया सौर 
अविद्या इनमें इखकीं शद्ध आर अञ्ुद्धता इनक्रकेही भदरं जर वस्तगत्या यह दोनो 
एक है अत्येक अंशकी दषते इसको अविद्या माने है जर अंश सयुदायकी दष्टे माया 
सने दैत दम के हैक्षि तुम इस कथनका विचारतो क्षरो कि जैसे एक नीमका पेड 
कडवा रतो दजार दौ इनार नीप भिरुकर्‌ उन पेर्डको समुदाय मिककर वौ कडवापन 
, भिय्कर्‌ एक सीरापन दनाय रेखा कदापि नदीं दोगा तैतेदी अन्यक अदय मलीन हेतो 


न 
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उनका समुदाय शुद्ध कैते दोपके इसीटिये साल्यमतवाछे एसा कते दै फि “ ईश्वरा 
िद्धेः " यह सालय सूत्र है इसका अथं यद दै कि ईर कोईभी य॒क्तिम सिद्ध नदी होता 
तो जव इम कं है क्षि तम्दारी माया मोर जविद्याका कल्पा दुवा इश्वर ओर जीवतो सिद्धन 
हवा अव तुम यद भौरभी कदो कि अद्वैत क्योकर सिद्ध करते दो सो करो जौ तुम्‌ को 
कि “एकदेव; इस श्ुत्िको ठेकर एक ब्रह्म! सिद्ध करौ दो ता दम तुमक पृषे हे कि 
ब्रहि अतिरिक्त कुछ पदार्य रेदी नदी सा तुम्हारा सिद्धान्त ते माया जौर अव्या क- 
हाक उखन्न हई? जो कटो कि ब्रह्मने उदत्न की ते ब्रह्मके तो तुम नंग मानत हौ तोनिर्- 
णमे उतन्न करनेका गुण क्यकर सभव दो सकतादै जो तुम कटो अन्ञन अविद्य। माया उत्पत 
की हई नदी इ तो तुमने अपने हायते अपने अदेत मतकी जड्के। उखाद्के फक दिया दूसरा 
भी विचार कतो कि अद्वैतकोभी सिद्ध करना भोर पड्वस्तुका अनादि मानना अनादि शन्दका 
अर्यं तो तुम यद्चै करेगे कि निके उतपन्न रोनेकी कोई आदि नदी अथीत्‌ उन्न इवादी 
नही सनातने द तो जव तुम्हारे ब्रह्म ईर जीव ओर अविया अथीत्‌ अज्ञान भोर चेत 
नका आपक्मे सवध जीर इन पाचका परस्पर मेद्‌ इक! अनादि मानते हे। तो अब तुप्रही 
िचारकरो कि एक ब्रहि अतिरिक्त कोई पदायै नरीहै जोर अपनेदी सिद्धान्तमे 
छठ; वस्तु मनादि मानना यद वचन तुम्भण कहना केतताहृवा क्षि जेक्ते कोई निर्षिकेकी 
पुरुष कहने ठगा कि मे माता बान्न यी रे्ताहुवा जब देखो इम तमक। जगतक्र मध्य 
पूते है कि जगत्‌ क्य! चीज दे ओर जगत्‌ केत इवा { जो त॒म कर किं अज्ञाने कटिपत 
तो दम पूछे दै फि जगत्‌ अज्ञानसे कलिपत दै एेस। कैत माना जाय देखो इपसमयके 
कैसे ९ विचिन्न पदार्योकी रचनाक ते यद रचना क्तानते हुईं दे अयव। अज्ञानते हई हे 
त पा कोैभी विवेको पुरुप नरी दोगा सो अज्ञानप्ते करेगा किन्तु ज्ञानेदी करेगा ते 
हम वेदान्तो छोगोकी ब॒द्धिको धन्यवाद देवे दै कि देखो यह छोग कैसे बद्धिके तीक्ष्णै 
कि जगतूको अनज्ञानसे कल्पित मानै हे तो जव हम्‌ तुम्हरिके यह बात मोर पू हे कि जगत्‌ 
अज्ञानसे कल्पत ह तो किसक अज्ञाने कल्पित है जवफे अज्ञानसे कल्पित हे बा दश्वश्के 
अज्ञानसे वा ब्रसके अज्ञाने कल्पित ई जो कहो कि जीवक अज्ञाने कल्पित है तो हम 
कहे दै कि अनन्त जीवाके कस्पित जनन्त जगत्‌ मानोगे तो यह जगत्‌ जो तुमको मोर 
मकौ दते दै सो किसजीवका कल्पित जगत्‌ इ यद कटो तो बिनगमना नदी होने 
किसीभी एक जीवके अज्ञाने कटिपत्त नरी मान सकोगे जर नो रेमे कदो कि श्वरे 
अश्ञानवे कर्पित हैतोहम केकि दईश्वरको तो तुमभी अज्ञानी नदी मानेहो शचिे 
ईैश्वरके अज्ञाने जगत्‌ कल्पित है पेते म।नणा असङ्खत दै जीर जो यद कहौ कि ब्रहि 
जन्ञानते कल्पित द क्योकि जीव अर ईश्वर यह तो जगदके अन्त्मत रे इषल्ि ये तो 
मापी अज्ञान कलिपत दै तो दम पू दे कि ब्रह्मे अविद्या जो है सो कल्पित अयवा 
स्वभावसिद्ध जो को कि स्वभावसिद्ध रै तो दभ कदे दे कि स्वभावसिद्धिकी निदृतति 
दवे नद इसञ्यि इनके माने ज्ञानके साधन सवं व्यथ होगे क्योकि ज्ञान साधन्चि ज्ञान 
पदा करनेका भयोजन इनके येदी है कि अविद्य! निवृत्ति टौय सो अविद्या स्वभाव सिद्धि 


भानो तो समाव सिद्धकी निवृत्ति हवे नदी जो स्वभाव सिद्धकीमी निवृत्ति होय तो व्रहमकि 
५ 


( ३४ ) स्याद्रादातुभवस्त्नाक | 


सचिदानन्द्‌ स्वभावकी निवृत्तिभी हौनीदी चाहिय इत छिये व्रह्ममं अविद्याको स्वतःसिद्धं 
मानना अषगंतरीदैनो कदी कि कस्पितद्देतो रमर पृष्धंहे कि च्यम अविदयाजोदं सो 
अज्ञानसे कल्पित दै वा ज्ञानसे? जो कहो किं अज्ञानसे कत्पितदैतो दम पैट किव्रह्यमं 
अविया जीवाज्ञान कल्पित दे यथवा इश्रान्नान कल्पित दं यथवा वचह्याज्नानं कटिपित रं 
जो कटी कि जीव अज्ञान कदिपतदंतो दम प्रदं कि जीव आर दृश्वर्‌ यद अविद्या 
कल्पित दै यद त॒स्हाया मतदेतो यह कटो कि जीत्रकी कट्पक जो अवया तिप्त व्रह्म 
अवियानजो रे सो कल्पित दंवा जीदकी कल्पिक जो अविद्यया तिम निच्च जीवम व्रह्म 
वृत्ति जी अविया तिसकी कल्पिक अदविया मानादौ जे ब्रह्मम ज। अवद्या 
जीवकी कट्पिक यवियासे कस्पितिदैता दम पेदे क्रि चरह्माधित अविद्या यौर जीवकी 
कल्पिक अदियाये मिन्नदहेंवा एकशहं?ती तम यददीकदोगे कि एकदी दें क्योकि वेदान्त 
वादी जीवको ब्रह्माभित जो अविद्या तिसततेदी फकटिपित मानं ३ ६ 
भित जो अविद्या सौ जीवकी कल्पिक अविद्यासे कटिपित दे यह्‌ कथन असंगत हुवा क्योकि 
ब्रह्माभ्ित अविद्या आर जीवकी कलिपक अविधा ता एक इइ शर्साखये आआपत्तदीं आप कटिपित 
हैये अथं सिद्ध दुवा तो एसे मानना अनुभव विरुद्ध द आपसे अप करिपत हीय तो जगत्‌ 
का कल्पिक ईश्वर तुम मानो सोा वन सकं नदीं ओर जा यद कटौ किं जीवमं ्रहमवृत्ति 
जो अविद्या ताकी कल्पिक अविद्यां जीवकी कल्पिक जवयाते भिन्न माने्हेतादहम कटं 
किरज्जुकाजा अज्ञान ति्तकरक् कल्पित जा उप उत्त ष्षमं जो अज्ञान उप्त अज्ञान 
करके रज्जमं अज्ञान कल्पित ह एसा अथ द्ध हइवातोतुमदी विचार दषटिषदणे इस 
कल्पनासे अविया ब्रह्मम सिद दीयदह वा अषद्‌ रीय आर जायेक्टौ किं इश्वरके 
अज्ञान से कल्पित हे तो हम कं ह किये कथन तासवया असंगतरे, व्याक देखौ ! निश्चल 
दासजीने “विचारसागर"की चतुथं तरद्धमे लिला ह कि जसे जोवन्मुक्त विद्रास्‌को आत्मका 
विषय करनेवाटी अन्तःकरणर्क “अहं ब्रह्मास्मि" एसी वत्ति रोय ह तसे ईश्वर को भी भाया 
की वृत्ति रूपं "'हंबह्मास्मिः एसा जान होय हे अर यह कीटं कि यावरण भङ्ग इस 
का प्रयोजन नदीदंतो यहं एद्‌ होय दहे कि इन्धरको अज्ञानका आवरण नरीह अव जो 
दधर्‌ मं अज्ञान रदी नशते व्रह्म अविद्या इश्वर के अज्ञान स कल्पितदे य केप रोसक 
प्रन्तु हम यहां यदं जर पे हे करि विद्वान्‌ को जो “जदं ब्रह्मास्मि” यें वृत्ति होयंहै तो यहं 
वृत्ति अन्तःकरणको परिणामङूप होगी तो अन्तःकरण जोर सो सावयवदहैतोये वत्ति 
भी सावयवदीं दर्मा जो वृत्ति सावयव भई तो अवयवीषूप व॒त्तिमें आवरण भच करता हौ- 
णे से वृत्तिके अवयवभी आवरण मञ्चक पानणेदी पठ्गे जैसे सू्यमें तमोनष्टकता 


क क 


दगेस तेजः पडश्प जा स॒स्यं ततस यद्यवा को आवरण भञ्चकता सिद्ध दोगहदंतो एसे 
ह मायाकी वृत्तकं यवयवदरूप होगे वे लिन का तुम व्यष्टि सज्ञान मानां हौ उनको आवरण 
भञ्चकता होगी तो बरह्म मे आवरण केसे सिद्ध होगा इसका समाधान क्या है सो कहो ? क्यों 
क इस प्र्का तापस्य्यईद केइश्वरमता तम अविद्या मानाहीं नहीं क्याके इधर 
क्म तुम सर्वज्ञ माना ह जर उप्तम अवयाका जवरण मानो नदीं तो उस्म जो सवेज्ञता 


स{ मावाका वरच्तरूप मानाहयसा उस्र मायाकरो युद्ध॒सत्वम्रधान मानोहो सर उस 
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मायाको व्यष्टि अन्नानकी समषटिख्प मानो से तो वह माया उपायि जिसमे रहेगी उसमे 
स्वभाव कद्ध अ्ररणका अभाव रहेगा जो माया भे स्वभाव सिद्धः आवरणका अभाव रहा 
सी उसमायाकी यगस्पदे जीवोकी उपाधि तो उसमे भी स्वभावसिद्ध आवरणका 
अभाव मानणा प्टेगा तो दम केरे कि व्रह्ममे जीव वा ईश्वरते कल्पित अ~ 
पिया मानणो घनप्के नदीजोकरटो कि व्रह्मणे अविद्या ब्रह्मवे अज्ञानसे कारस्पित है 
तो हम पूठे है किं उस अविदयाका करिपक अनान उस अविद्याते भिन्न हं वाउसजविदया 
खूपदहैजे। कदा फिउस अविद्यक भिन्द ता दप कदं कि उस अविद्यक करिपक 
अज्ञानकोभी करिपपत दी मानेभे तो अनवस्या होगी जो कदौकिवो अन्नान हसे कल्पिते 
अध्या खपरी हतो दम कदे है कि इससे तो एेसा सिद्ध हय हे कि अविद्या स्वतः सिद्ध 
हग स्वत ॒शव्दका अथं स्वाभाविक दै य अपना जो भाव ते इसका अर्थं निपरष्ट 
अथै दोगया कि स्व मत्तसे जन्य दोय स, स्व'भाविक ते स्व सत्ता शब्द्‌ कफे अविधा वां 
हई तो दम पृष्ठे हे कि अनेय ब्रह्मका सत्ता करके सत्तावी मनोदोवा इषमनोा 
सत्ता द सो व्रह्म सत्ताे भिच्दैजो क्कि आिधाजो दे सो व्रह्मषत्तासे सत्तावाी 
षते दम कैटे किये तुम्दारी मानी अभ्रिया बरह्मख्पदी भई ब्रह्मत विरक्षण नदी हई 
उसे षट्जोहेसोपृ्यी की षत्तासे सत्तवारादेते घट्पृध्वादेजोकरौी फरिषटरजो 
से! पृथ्वी रे तोभी पृर्पपरे्त जछनयनादिक् कार्यं देवि नदी ओर घटसे जखानय- 
नाददिक कै दोविहतसदी अवियाजोदसोव्ह्मदीदहैतो भी ब्रह्य से जगतत हवे नरी 
जर अविद्या से जगत्‌ होप इए मानोगेतो हम केरे कि इतना ओर मानो किणे 
घर जोह्‌ तो कुमर क्षानसे मटक धटी उरपत्ति दोती द्‌ रज्जु सपकी तरद भ्रमज्ञान 
जैसे नरीदहतसे दी अविया जो अज्ञानरहसोभी परमासा जो सच्चिदानन्दरूप रहमि 
अटाकिक क्षानसे जो अनाईदे उसी रीतिसे मानो तो सारि विषाद्‌ भिटजाय क्योकि छः 
वस्तु तुम भी अनादि मानते दौज तुप करोकि दपारे तो अंदर ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ 
पदार्यरी नदी हेतो रम तुमको कंहेदे कि तुम व्रह्मक स्वकूपमृत अलोकिर ज्ञानसे रचि 
त मानो तो तुप्रकौ कहना दी पडेगा फि अपियाके। व्रह्मरचित मानौ तो कार्यकी उत्ति 
उपादान काप्ण पिनादी मानणी पड्म सो वन्के नरी क्योकि घट आदिक कायना टे सो 
मद्रीकूष उपादान कारण विना भोर निपत्तकारणविना घट उ्पत्ति दोय नदी इसलिय नि- 
मित्तमी कायं देवि नदी अव जो अविद्याङो ब्रह्य रचित मानो ती ये ब्रह्म मविद्याका उपा 
दान कारण मानो तय ती निमित्त कारणके पिना निरनिमित्त उपति मानर्णी। पंडमी ओर 
णो प्रह्म सवियाका निमित्त कारण मानो तो निर उपादान कार्यकी उत्पति मानणी पडेगी 
मार पादानं कारण जीर निमित्त कारण इन दोनों कारणोक्रे पिना कम हमै नदीयय- 
सुभव खिट ३ इसटिये व्रह्म जवद्याकी उत्ति मानणा अद्भत इ तै दम तुमके पेदे 
कि जदो सद्रतपादियो। जगच्छ षवर करके रचित मानो से तदा दोय काग्णकेने नदे 
कदो जो कटौ कि दम माया पिजिष्ट वैततनको ईऽवर माने रे जीर ई5यस्ते जगद्प कार्यी 
उ्पत्ति मान द तदा पेसे क्ददे विं ईय्‌ जगतफा अभिन्न निमित्त उप्ठान्‌ कार्ण है ह्‌- 
सका तसय यद ह पि ईञ्पर्यो जगतुका कारण माने तहा जमे षटाटिर अर्यते कारण ऊ- 


( ३६ ) स्पा्ादानभवरत्नक्षर | 


छार अर ग्र्तिका ये भित्र निमित्त उपादान कारण वने हे तसे तो वन सके नहीं किन्तु 
उपाधि प्रधानता करके तो उसदी इईश्वरको जगतका उपादान कारण मनि दं ओर उप 
हृ-धरको वेतनप्रधानता करक निमित्तकारण मान हे ओर दम यद ट्त देतेदें कि 
मकड़ी अपने रचित तन्तुकी कारण दोयदहेतो डरीरखूप उपाधिको प्रधानता करके ती स्व 
तः तन्तुकी उपादान कारण रहौय दै ओर चेतनप्रधानता करके वदी मकदटी स्वतः तन्तुकी 
निमित्त कारण रोये तोये मकड़ी रचित तन्तुकी अमित्र निमित्त उपादान कारण सिद्ध 
हुई है तेसे दी ईश्वर जो दे सो जगत्‌का अभिन्न निमित्त उपादान कारणद्ेतो दम तुमको 
इतना ओर पे हे कि जीव अर ईटवर इनको अविद्यक काय मानां दो तशं निपित्त का- 
रण आर उपादान कारण किसको मानोंदौतो तुम यह श्रुति प्रमाणदेते दकि «“जविन्व 
रावाभासेन करोति" इसका यथं यदद क्रि जीव ओर इद्वर इनको आभास करके 
अविद्या करे दै जीव ओर इंर्षर य अविद्या रचित दै यद अर्थं श्युतिसिद्धरोगयातो हम 
इसके कारणाका विचार करते हैँ तो जीव ओर इद्वर हृनके कारण दोय होगे ९ तो व्रह्मर 
अविद्या तो इनको तुम उपादान कारण दी मानों दौ तहां ब्रह्मको तो विवतं उपादान मान 
दो यर अविद्याको परिणामी उपादान मानों ह सौर निमित्त कारण यदा कोई बवनपके 
नरी इसलिये यहां निर्निमित्तदी जीव इईरवरकी उत्पत्ति मानणी पडेगी तो दम कं दे कि यद 
नियम तो रहा नदीं कि निरनिमित्त कायं देवि नरी इसलिये अविद्याकी उत्पत्ति भी निर 
निमित्त ही मार्नोजवदेखो जो तुम रहय अविद्यासे उसकी उत्पत्ति मानकर जौ अद्तको सिद्ध क- 
रो दो तो तम्दारा पट्वस्तु जनादि मानण। ये वचन अन्यथा होगा अर जो षट्वस्त॒ अनादि मानो- 
गे तो जद्वेत सिद्ध कदापि नरी होगा अव इन दोनों वचनोका परस्पर विरोध दोनेसे एकवचनकी 
भी रतीति विवेकी पुरुप न करगे ओर भी देखो कि व्रह्मके अतिरिक्त जगत्‌ जादिक इछ भी 
पदाथ नरी जगत्‌ आदिक सव आत्मा उत्पन्न हुवा; तो दम पू हैँ कि इसमें म्रमाण क्या 
हेतोतुप इस श्वुतिको कहो दौ कि “ आत्मन जकारः संभूत आकाड्ाद्रायुः `? इत्यादि 
श्ुत्तिको प्रमाण देवो हो तो इस श्युत्तिका अथं यह दै कि जारमाे आका पदा हुवा आर 
आकाङशसे वायु पदा इइं जो पसा अथैतौ हम तुम्हारेको पूरे द किं माकाश तुम किसको 
करो हो तुमको कदनादी पडेगा कि आका न।म अवकाश अर्यात्‌ जगद्‌ देनेका दे त अव 
तुमदी नेत्र मीचकर दयम विचार करौ कि आकाश तो पीछे उत्पन्न हुवा तो आत्माविना 
अवकाशके किसर जगदु, ठहरी विना काङके आत्माका ठदरना रसा हुवा कि जैसे कोर 
विच।र्‌ शुन्य पुरूष कध खगा कि मेरे युखमें जीभ नदींदेयवनतेो तुम्दारा अद्वैत सिद्ध 
डवान तुम्हारा र रा कल्पित जगत्‌ सिद्ध इवा किन्तु य जगत्‌ अनादि स्वतःसिद्ध दी 
गया जन देसौ जो तुम जगत्को रज्जु सपक दृष्टान्त देकर मिथ्या कहते है सो जगत्‌ 
मिथ्या नदीं उदहरत दै जो तुम करौ कि जगत्‌ सत्‌ असतसे विरक्षण ३ इसच्यि मिथ्या दै 
जसे सत्‌ यदे विलक्षण रस्तीते स्थं येदा होताहै जो तमसा कटो तो हम 
तुमसे पृं दँ कि तुम्दासी चङ निवंचनीय ख्यातिकी व्यवस्था क्या दै१ सो कटो तोतम अपनी 
स्यातिकीं व्यवस्था इरति ,कहगे कि अन्तःकरणकी बृत्ति नेद्वारा निकलके विषयाकार 
 तिषसे आवरण भंग हषर विषयक। प्रत्यक्ष ज्ञान दोय है जर जदां सर्पं चरम दोय 
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ष तक्षं अन्तःकरणकी पत्ति निकलक्े विषय सम्भव दोय है परन्तु तिमिरादि दोप प्रति- 
वन्धकंद इषष्यि वृत्ति जो दै सो रज्डसमानाकार रोवे नदी इसके रज्जु चेततनातं 
अविद्ये क्षोभ हौ करके वो अविद्यादी सपीकार दोजाय है वो सपं सत्‌ दोयतो रज्युके 
ज्ञानकी निदृत्ति रतै नरी ओर जो वो सर्पं असत्‌ होय तो वन्ध्या पुत्रकी तरद मतीत 
दोष नरी इखल्यि वौ सपं सदसद्िछक्षण अनिर्वचनीय है उसकी जो रूपात कदिथे रतीति 
अयदा कयन सो अनिषैचनीय ख्याति कदिये हे ओर जेते सपं अविदयाका परिणाम तैपे उका 
ज्ञानभी अवियादीका परिणाम है अन्तःकएणका परिणाम नही क्योकि जैसे रज्जु्ञानस 
सकी निवृत्ति होय ३ तेते उसके ज्ञानकी भी निषृत्ति दोय है वो ज्ञान अन्तःकरणका परि- 
णाम दोय तो उसका वध देवे नरी इयय वो ज्ञानभी अनिर्वचनीय है परन्तु रज्नुपदित 
चेततनाधनित अवियाा जो तपोकश्च उसका परिणाम सपं हे जौर सार्ष/ चेतनाधित जो अवि- 
खा उष्के सखागका परिणाम उश सर्षका ज्ञानरै आर अविद्यामे जो क्षोभ सो उष 
सु्पका ओर उसके क्ञानका एकश निमित्त द ईसखिये भ्रमस्यरमे सपौदि विषय जर उनका 
ज्ञान एकरी समयमे उत्पन्न दोय रे ओर रज्जुके क्ञानसे एकी समयमे दोनों निश्ृत्ति दोय 
ष्ये तो वाह्य भ्रमस्यटका प्रकार रे ओः स्वपम तो साक्षी जाभ्रित अषि्याकादी तभो 
विषयाकार दोय हे ओर उसका षा ज्ञानाकार होय हे इतना मेद है भभस्यलमे षरे 
विषय पताप्षी भास्य है ओर रल्नु मादिकमे पादिक ओर उनका जानघ्रम कषये रै सो 
भरेम अधिद्याका परिणाम हे जर चेत्तनका विवर द उपादानके समान स्वभाववाडा अन्यथा 
स्वरूप परिणाम कदिये दे ओर अधिष्ठाने विपरीत स्वभ।ववारु! अन्थथास्वष्प विवर्तं 
किये `हे ओर मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रल्जपदित वेतनंहै रज्जु नद क्योकि रज्जु तो 
आपदी कल्पिते कटिषत जो दै सो कल्पितका अधिष्ठान वने नदी ओर रज्ज 
विभिष्ट चेतनके सपैका अधिष्ठान मानेतो भी चेतनदी अधिष्ठान ह क्योकि रज्जु आ- 
प कल्पितै इसल्ये रज्जुभ सर्पापिष्ठानता वाधितेद ओर तैद सरपक्ञानका 
सथिष्टान ज्ञानम पसे भ्रमस्यरमें विपयका ओर उके क्ञानका अपिष्ठन उपाधि 
भेदसे भित्र ओर विनेप रूप करिके रज्जुकी अप्रतीति अविदयमि क्षोभद्वारा दौरनोकी 
उत्पत्तिमे कारण ३ ओर रज्जुका विप रूप करिके ज्ञान दोनोदी निब्रृ्तिमे कारणदै जा 
करौ कि -अधिषठानके ज्ञान विना मिथ्या पदार्थ निवृत्ति हेवे नदी ये तुम्हारा सिद्धान्त 
तो सर्पका अयिष्ठान रज्जृपदितयेतन दै रज्यु नदी हस लिय रज्जु ज्ञानसे सर्पकी 
निदृत्ति सम्भवे नदी तो इसका समाधानये दै कि रज्जु तो इनके मतमे अज्ञानका कार्य 
दै च्ि रज्जुमे तो आबरण रे नरी क्योकि आवरण जोह सो अक्षानकी गक्ति दे 
जर अज्ञान जडा्रित रदैनरी ये तुम्दारा मतत ६ किन्तु जय साभा अन्तःकरणकी 
एत्ति षिपयाकार दोय `हे तय रत्िसे रल्जृपदित चेतनाभित जो आवरण सो नष्ट दोय 
कके मधिष्ठान वेतन तो स्वप्रकाक्षाता करके भकाञ दे मौर आमा करके विपयका मकाल 
होय है तो रज्जृपदित चेतन दी सर्पा सायिष्ठान ₹ उसका जान दवा एमे मानों उलि 
रज्ये प्राने एषं निरति सम्भव द जोकटौ कि सरपं ज्ञानका अधिष्ठान सो सामी वेतन 
६ उषठक्ाज्नान ष्वा नदी इमनिये मपे प्नानकीनिद्त्ति क्पेदोगी१तो दम करै हे कि वेतन 


( ३८ ) स्थाद्‌दानु्वरललकर्‌ |. 
मे स्वकूपसे की भेद नदीं किन्तु उपाधिके मेदसे भेद दे सभी उपाधि भिन्न दशमे स्थितं 
हेय तव तो उपदितमें भेद होय हे ओर उपाधि एक देशे स्थित दोय तब उपदितमें भेद 
होवे नदीं इसीख्य वृत्ति जव ॒विषयाकार भई तव विषय ओर ब्रत्ति एक देशस्थित दोणेसे 
विषयोपदित चेत्न ओर ब्रद्युपहित चेतनका भेद नदीं इष कारणे विषयापिष्ठान चेतनका 
ज्ञानदी वृस्युपहित चेतनका ज्ञान रै देसे सर्पं ज्ञानाधिष्ठानका ज्ञान होणेसे सर्पं ज्ञानकी 
निदत्त सम्भव दै अथवा जव अन्तःकरणकी वृत्ति मन्दान्धकारावृत रज्जुषे सम्बन्ध दौ 
करके रज्छुक विषय आकारको प्राप्त होवे नहीं तव इदंमाकार इत्तिमं स्थित जे अविद्या 
सोही सर्पाकार ओर ज्ञानाकार हय हे उस अविद्याका तमोँर सर्पाकार होय है ओर उसका 
सार ज्ञानाकार दोय है ओर वृस्युपदित वेतन होनेका अधिष्ठान है अर वर्ति विषय 
देकामं गई इसछिये विषयोपदित वेतन ओर वृस्युपदित चेतन य दोनों उपाधि द्वय एक 
देय स्थित दने एक हँ तो वृत्ति नव विषयक्रे विशेषाकारको प्राप्त हुई ओर उपसे विषयक 
अधिष्ठान चेतनका आवरण हवा ओर विषयका विशेष खूप करफेज्ञान हवातो सक्षी 
चेतनका दी आवरण दूर इवा इस दिये सपं ओर उस ज्ञानकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानसे 
सम्भवेदेजो कटो किं रथम पक्षका त्याग करके ये द्वितीय पश्च कदनेमें तुम्हारा तार्थं 
क्यारै१तो इम कं हेंकि प्रथम पक्षम विषयोपदित चेतनाश्ित अज्ञानका परिणाम शर्॑ 
है एेसे माननैमें ये दोष हे कि जहां वहत पुरुषोको सप भ्रम दय तां एक पुरुषको रज्जुके 
यथार्थ ज्ञान भये सर्वपुरषोका भ्रम निवृत्त होना चाये क्यों कि विषयाधिष्ठान चेतनाधित 
अविद्याका परिणाम जो सरपं उक्तकी निवृत्ति एक पुरुषको रज्जुका यथार्थ ज्ञान हवा तिस 
ही दोगी ओर्‌ द्वितीय पक्षमेये दोष नदीं क्यां कि जिसकी वत्तिमें स्थित अविद्याका 
परिणाम षप ओर ज्ञान निवृत्ति हुवा उसका श्रम निवृत्ति हुवा ओर जिसकी वृत्तिपें स्थित 
अविद्याका परिणाम सपं ओर ज्ञाननिवृत्ति दवे नदीं उसका श्रम निवृत्ति नरी होवे रसे वाह्य 
श्रमस्थर्मे विषय ओर ज्ञान ताका अधिष्ठान वच्युपदित साक्षी ह जर अन्तर भ्रम स्थटमे स्वप्र 
पदार्थं ओर उनके ज्ञानका अधिष्ठान अन्तःकरणोपहित साक्षी है इस प्रकार करक सत्‌ ओर अ- 
सतस विटक्षण जे अनिवंचनीय सुरपादिक तिनकी जो ख्याति करिये मतीति षा कथन सौ अ- 
निर्वचनीय र्यातिकी मरक्रिया वेदान्ती मानै हे मर यह यरक्रिया विचार सागरके चतुर्थं तरङ्खमे 
ल्सलीरैतोदइमकेहैकिये कथनतो तुम्हारे मतसे दी विरुद्ध है क्योंकि विचारसागरके 
पञ्चम तरङ्मे एसा छिचेदे कि “समसत्ता जीदै सो परस्पर साधक अर वाधक हवे 
हे तहां रेस प्रसंगदैकि गुरु वेद्‌ मिध्या हतो इनसे संस्ारकी निवृत्ति केसे हाय जैसे 
मरस्यर(मारवाड्)का जर मिथ्या है तो उसका सामथ्यं येनदीं दे कि तषा निवृत्ति करदेवे 
ेसे आपशद्भा छिखकरके जप दीं देसा समाधान छिसं हे कि समस्ता का परस्पर साध- 
क वाधक होत है विषम सत्ताका परस्पर साधक वाधक रोवे नदी जेसे स्वप्रमे मिथ्या 
जीवने राजा को सताया उस समय म वह २ योद्धा व्यवहारिक राजाके इक भी काम नदीं 
आपये र स्वप्रकेयनिने दी जौषध दे करके राजा की पं।डा निवृत्तकीं तो शिद्धि दवा कि 
समसन्ताका दी साधक होय दह कर्यो क्रि स्वय्रका प्रतिभासिकजीव दीतोराजाकी पीडा 
क्रा साधक हव। ओरं प्रतिभासिक ओषधदी राजाके षडा की वाधक हृं एसे री युर 


1) ॥ 
द्वि° भ्र° उ° वेदान्तनिर्णय । (३९ ) 


मिथ्या वेद्मिथ्या भव दुःखप्ू निवृत्ति करदैषेसा विचारऽारके प्म तरङ्ग भ छल देत 
अवतुम री विचार करो कि जो तुमनेरज्छ सर्पकी भतिभासकी सत्ता मानादि तो रज्ज भत 
मासिक हुवा ओर उका साधक रज्युका विशेषरूपम करके जो अज्ञान ताक मान्याईदता 
इस अज्ञानकै व्यवहार कीं सन्ता है इसछिये थे अज्ञान व्यवहारिकेदै ओर रज्ज कैज्ञान 
से आतिभासिक सर्प की निवृत्ति मार्ग दै तो ये रज्यका ज्ञानम व्यवहारिक दै तो सर्पं भाति- 
भासिक कते हो सके? जो सपे प्रातिमासिक होय तो व्यवहारिक रज्जु का अज्ञान इस सर्प 
का साधक हो सके नरी ओर रज्छका व्यावदारिकं ज्ञान सषका धाधक दासके नरी एसे 
ही स्वपमे सथरन्नो कि व्यावहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्रे की साधके जीर व्यावहारिक जे! 
जात्‌ वा सुपति ये स्वप्रे फै बाधक हे तो स्वपर प्रपतिभासिक केसे दोसके १ ओर देखो किं 
भ्रह्न को तुम सर्वका साधक मानो दौ तो ब्रह्मकी परमार्थं सत्ता रै ओर सर्वं जगत्‌ की भ्यव 
हार्‌ सत्ता दे अव जो समानसत्ताकादरी साधक दोयतो ब्ह्यकिसीका भी साधक नदी 
होना चाहिये इस ख्यि सर्वं की साधकता वाधकता कौ निर्वाह के अर्थं सर्व को एकं दी सत्ता 
माने! जव जो सवं फो भ्तिभाक्तिक सत्ता मानोगे तव तो ब्रह्मको भी मिथ्या मानना पेमा 
सो तो तुमको भी अङ्धीक्रार नदी है मोर जौ स्वकी ऽ्थवहार सत्ता मानो दो रह्म व्यवहा 
रकि पदार्थं सिद्धं रोगा तो तुम व्थवश्रिक पद्यं को जन्य मानो द ती ब्रह्म कभी जन्य 
मानणा पडेगा तोयेभी तमको अङ्खीकार नश द सेये सर्वकी शास्वती सत्ता मानो 
स त्ता के मानगेम ब्रह्मम भिघ्यालकीमी अपत्ति नदी हे आर तैतसेदी ब्रह्म 
जन्यता की भी अपत्ति नही है जोतुम करी कि एसे मानणेर्मे जगत्‌ की निप्यतताक्ी माप्त 
दगी क्योकि श्रास्वति सत्ता माने तो जगत्‌ भी नित्य दगा सौ अनुभव विरु दै क्योकि 
जगत्‌ की उप्पत्ति ना मत्यक्ष सिद्ध दै ते दमतुभके। कर हे कि उत्पात्त भर नाद्रा मानणा 
असद्धतई क्य! कि दभ्‌ पदठे तुम को पट्‌ वस्तु अनादि तुम्हरे सिद्धान्तमे मानी हुर्ईका 
दन्त द्कर खण्डनकर अये दे उको स्मरण करे सतोष करो जो करो कि जगतू की 
निप्यता मे हमारे अचायौ की सुम्मति नरीहता हम कंदे हे कि श्रीडष्णजी महाराजन 
गीताफे पञ्चद्ा अध्याय म अयात्‌ १५ (प्रवे ) भध्यायमे रेप्ठा कहा ह कि ५ छट मल 
मधरदारवमश्वर्य माहुरन्ययम्‌)› ता यहा जगत्‌ वो अन्यय काहे न्ययं नाम्‌ निच्यकाहि 
ओर ५ ऊर्दमुलोऽवाक्‌ शाख एपोऽशवस्यस्सनातनः " यह कठोपनिषद्‌ की श्रुति दे इसमे 
ससार वृक्षको सनातन कषा दै तो सनातन छब्दका अथय ₹ कि सदा रदैतो सपार निस्य 
सिद्ध रौ गया जे कदो कि सारजो ई से, भावप करके निस्य ३ इस छिपे इस को अन्धय 
जर सनातन कडा है ते! हम पूठेदे कि भावप करकेनिस्य उसका अर्थं यदै [कि वीन अजरा 
न्यासे नित्य जयवा कोर इसत भिन्नमी मकार कटी त तुम येद कगे कि वीन जङ्करा- 
न्पायते निय ई यदी भावरूप करके नित्य इत वाक्यकाञर्थ ६ तो हम कदे दे फि एका 
बीज जीव आप्माइ ता परमासमाखूप वीजसे तो ससारणूप पक्तका उपपन्न मानेह्चि 
परन्तु सतारष ृक्षते परमात्माङ्प वीजकी उत्पत्ति तुम मानो नरी सोमी मानणी चाहि- 
ये क्योकि येभी तुम्‌ अपने जछुमवसे समदो कि वीज ओर वृक दोर्नोफी उमानपतता होय 
दं एसटिये परमायपेदी जमत्‌ रास्वतरूप षिद्‌ हेमाजो जगत्‌ श्ास्वतखूप सिद्ध ह्या 


( ४० ) स्याद्वादानुभेवरस्नाकर्‌ । 


तो ये रज्जु सर्षके दृष्टान्तसे मिथ्या कते दोगा जैत जगत्‌ परमार्थत सत्य है तेतेदी रज्य 
सै ओर स्वप्र पदार्थभी परमार्थं सत्य है जो कटो कि परमाथ सस ई तो इनकी निवृत्ति 
सेहो जायहैतो हम कदे कि तुम सरि जगतुकती अज्ञान कटिपत मानों दी तो काश्च 
दिक निरवयव अर अविनाशी कैक्े भरतीत दोय दै मौर घटादि पदार्थं चिरस्थायी कैसे 
तीत दीय दे ओर चातुर्मास ( वषा ऋतु ) मे अनन्त जीव खिण विणषी कैसे अरत्तीति 
होये जो कटौ किये अविद्या मायःकी महिमातो दम करै कि यह परमारमा सर्वज्ञ 
अरोकिक केवर ज्ञानक महिमा है कि जिनने अपने ज्ञाने जैसी रचना देसी वैसीदी 
र्वना भव्य जःवोके छिये वर्णनकी दै जिनको तुम रज्जु सर्पादिकं कहो हो ओर प्रति 
भासित मानादौ वे शीघ्रदी निवृत्त हो जांय है जर तुम्दरि माने व्यावहारिक सपंका जेते 
मरनेके पश्चात्‌ इतीर भरसीति दोय द तेसे रज्जु सर्पका शरीर प्रतीत दोषै नरी ओर खवप्र 
पदूर्थकभी तुम प्रतिभास मानद ओर स्वकरे पुरुषका रीर मरनेके अनन्तर प्रतीति 
होय नदीं ओर मरु भूमि अयात्‌ मारवाड्के जछको तुम भातिभास्तक मानदो ओर रम 
निब्रत्तिभी ह जाय दै तो भी तुमको उसकी अतीति दती रदे आर इसी विचिजताको तुम्हारे 
वाह्य नेर मृंदकर ज्ञानकरूपी वचक्षुसे विचार करके देखो ओर सर्वक्ञके कंटेहुये व चनक 
ऊपर प्रतीति करो तो तम्हारा उरस सम्रय अज्ञान दूर होकर त॒म सचिद्‌नन्दरूप सादि 
अनन्त सुखको प्रात ह जवो जो तुम ेसा कटौ कि स्वये मिथ्या है पेषी इटिसे युक्ति 
आत्त दोय दै इस कारणत जगत्‌क मिथ्या कदैदैतो दम तुमको पै हैँ 


क 
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है कि तुम्हार 
जगत्‌का मिथ्या कहनेमे अभिमाय क्या है! तो तुमयेदी कहीगे कि ज्ञनके साधनों वैर 


४ क, भ म न, 


ग्यभी बतप्या है तो वैराग्यकी कारणता है अर दोष दष्ट सो जगतूमें मिथ्याख कहनेके विना 
वनसके नदीं इस टिये दिप्यके ऊपर अनुय्रह करनेके अर्थं दया जौ चाचार्यं तिन्दोने जगत्‌ 
जो शास्वतरूप हे तो भौ जवियाकी कल्पना करक उसके कल्पित रचित व ताया है क्योकि पुरुष 
जिसको भिभ्या कल्पित मान छव दै उसकी इच्छा करे नरीं जैसे मरुस्थरके नरको मिध्य। 
जाननेबाडा परुष जटकी इच्छा कै नदीं इसलिये शिष्यकोभी ये छ।भ दोय है किं वैराग्यके 
वसे भोग दृष्टि निदत्त हदोकरके विष्यकी बुद्धि अन्तरमुख दोजायहै उस अंतर युखदोजमनि 
से शुद्ध चिद्रप आत्माका उसके। सक्षाच्कार जीवन युक्तिका आनन्द माप्त दोय दै आचा- 
यका ये अभिभ्रायदेः जो तमने पैसा निर्णय कियाद ते इम के है कि आचार्योनि एेसा 
ङिखा हे कि अधिष्ठानके ज्ञानकते कटिपत पदार्थका वैकाछिक अभाव दोय रेतो चायको 
सर्वं अधिष्ठान सचिदानन्द परमात्माका साक्षाक्तार रदादहैये तो तम्हारेभी अभिमत्त दै 
क्योकि आपद्च उनके वचनोकौ भरमाण मनोह अव पदी विचार करो जिन पुरुषोका 
निस वस्तुका जेकाटिक अभावन दवे वे पुरुष उस वस्तुको केसे मानसके इसल््यि 
रिष्योके अनुयरहके अथ॑दी अदटीक अविद्याकौ कदिपित करके उक्त करके कल्पित जगत्‌ 
को वताय करके मिभ्या कदकरके रि्योको वैराग्य करवे है जो कदो कि जिस समयमे 
उन अचार्ये को अज्ञान रहा उस समयमे वो अज्ञान अछीककैसे दोगाती हम कै 
कि उनके गुरने अलीक अज्ञान कल्पित किया दे एसा मानों देहे परम्परा गरु जौ ह ति- 
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नमम गुरु परमारमा दै ओर वेद्‌ उश्का उपदेशे तो वेदम अविद्या वर्णन की 
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अव अवषिया कौ अङीक नदी मानो तो वेद अज्ञानीका किया हवा उपदेश सिद्ध होगा जौ 
ये उपदेश अज्ञानी का किया सिद्ध हुवा तो प्राप वाक्य होगां जो पराप वाक्य होगा तों 
इस मे यात्मविया के छाभका असम्भव इनि से ब्रह्मविद्या की सम्प्रदायका उच्छेद्‌ रोगा 
इसखिये विद्या अरीक दी कल्पित ह जो कटौ कि अ्टीक जविया भ्रथम तो कर्पित 
करणी ओर पीठ इसको निवृत्ति करणे मे आच याका जभिप्रायकषा इ देखोये दि्पुरुषा का 
वाक्य हे कि ५ ग्रप्षारनाद्ि पड्स्य दूरारक्‌ स्पशेन वरम्‌ " इसका अर्थ॑यह हे कि कर्म 
को स्प करके ग्रक्षारन करे इसकी अपेक्षा कदेमका स्परदी नदी करेये उत्तमे 
तो दम के दे फिजेसे भार धारण करके निदत्त करणे से पुरुष के अपना नन्द्‌ जभि- 
व्यक्त होय ई तसे सदा भाररदित पुरुप के आनन्द अभिव्यक्त रवे नदीं यद सवके अ- 
सुभव षिद्ध रै इसल्य दयाटु आचाय न जगत्‌ को अज्ञानकल्पित वताय करके मिभ्या 
करा दे भैर उनकी दष्ट तो च्रह्मभे ट ३ देखो आप उनका ये वाक्य हे कि "देहाभिमान 
गिते विज्ञाते परमात्मनीतियच यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः” इषका अर्थये कि 
देहाभिमान निवृत्त हकर जब परमासज्ञान हो जवि तव जदा जहा मन जवे है तहा तहा 
समाधि होय इ अयौत्‌ परमात्मा भिन्न इष्ट उनकी नदी होये तो रमर कदे हे किं जगत्‌ मे 
मिथ्यात्व की भावना करनिप जतै वैराग्य दाय है तैसे परमाम दष्ट करानेषे भी वेराग्य 
होय दै इक्र निष उपासका की सवंमे परमाप्म दृष्टि है वो अत्यन्त पिरक्त रोय है 
क्याक विरक्तमे भोग्याभाव बद्धेकारण ३ सो जसे मिथ्या बुद्धे दोयंदै तेस 
सर्वं आत्मा भावसे भी दोय द देखे एसे उपासकके अर्थं श्रीकृप्णजीनि नवम्र अध्यायमे 
अरतिज्ञा कदे कि ५ जनन्या चिन्तयतो मा ये जनाः प्पासते तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं 
वदमम्यम्‌ ? इसका भावाय ये हे कि सवभ माव मेरा करके उपान करे दै उनका योगक्षेमे 
करट अट्व्यका छामयोग द मेर ठव्धकीं रक्षा जोर सोमे अर येभीभग- 
वान्‌ ने केरी ञाज्ञानदीकी दे कि सवमे भिध्याच दृष्टि करनेवारेको मे योगक्षेम करः 
हरा नदी काया हृंसिय वराग्थके जथमौ सवं जारपरषिकी कत्तव्य हे जब हम 
ये पूछे हे कि तुमने जो रन्न सपं को भ्रम कल्पित कदा है ओर उसके दृ तसे जगत्‌ कौ 
आतम मे करिपत बताया हे तदा दान्त दान्त का काम्य कदा नदी सो कदो परन्तु 
पटे ये कटौ कि वृत्तिविपय देशमे गई जर तिमिरादिक देशप रक्नु समानाकार भई अ- 
यौत्‌ रज्जु के षरामान्य अङ के भकार को तो आत इई जर रज्जु के विकेप अश्च के समा- 
नाक।र भई नरी तव रज्जु चेतनानि अवियामे तया साक्षी चेतनात्‌ अविदाम क्षोभ 
टो करकं अथवा इद्माकार चरन्तम स्थित अविद्यामे क्षोभ करके उस २ अविद्याकां 
तमो तया सत्वा सर्वाकार ओर ज्ञानाकार परिणाम कू सम॒ कारुमे भराप्त दोयरै ओर 
रज्जु फा विरेप खूप फरिके अज्ञान यधिचयमे क्षोभ द्वारा दोने। की उत्पत्ति मे निमित्तदै 
ओर रज्खु का विशेष खूप किक ज्ञान दोनों की निदत्ति मे निमित्त रै रसे मान ककि 
स्प ञर सपक ज्ञानकोतुमने्रम कहा ओर रज्जुकाजोविदीप खूपकरिके 
ज्ञान ति्ठकरके सप अर ज्ञान दोनों की निवृत्ति कदी ह परन्तु रज्य॒पर्षमे तो इदन्ता 


अतीति रोय ३ सो सपं की तरह कदिपत है जयवा नदी ये तुमने पूर्व कदी नदी सो कहौ जा 
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करी कि रज्ख सरषमं इदन्ता कल्पित नदीं है किन्तु रज्ज की दी हृदन्त सर्षमें प्रतीति दोय मौर 
सर्षके विषय से अनिकव॑चनीय इदन्ता रज्जु की इदन्ताके समानजातीय उत्पतन रवे नरी क्योकि 
विचारसागरके षष्ठ तरङ्खमें पमे छ्खाकि जर दोय पदाथ समीप देश्स्थ दवं तदं भ्रम 
स्थठमें अन्यथा स्याति मानणी जर्‌ तदा अनिवेचनीय स्याति नहीं मानी चाह्नि नौ 
कहौ कि अनिषैचनीय ख्याति नरी मानेंगे जोर इष स्थटमे अन्यथा ख्याति मानगे तो तु- 
म्दरि सिद्धान्तमे हाने दोयगी क्योकि तुम्हारे मतये अन्यथा ख्याति नदीं मानी दै इसको 
तो न्यायके सतवारे मनेंदैतो दम केकि रेते स्थरमे हमि मतमें अन्यथा ख्यतिका 
दी अङ्खीकार है परंतु पूवं दो प्रकारकी अन्यथा ख्याति कदी ह एक तो अन्य देश स्थितप- 
दाथ की अन्य देशमें रतीति ये अन्यथा स्याति ह जीर दृसरीं अन्यथा ख्यातिये दै करिय- 
न्यकी अन्य रूपसे यतीति इनमे म्रथम अन्यथा स्यातिको तो हम नदीं माने द ओर दृसरी 
अन्यया स्याति इम साने देँ क्योकि सन्युखमे पदार्थं तो सक्ति है जर रजतका ज्ञान हय 
हेतो यहांतो हम दोनों ह अन्यथा ख्याति माने नदीं किन्तु अनिवैचनीय ख्याति ह मानें 
ह इसमे कारणये देकि नदी रोय उसकी भी मरवीति यदि होय तो वन्ध्या पुत्रकी भी मती- 
ति रणी चाहिये परन्तु जहां सन्थुख देशम दोय पदार्थं देवं तिने एक पदार्थमें अन्यं प- 
दाथका धर्ष भरतीति देय तहां अन्यथा ख्यातिका अङ्कीकार दै जेते स्फाटिके जपा पुष्पक 
सतिधानसे रक्तताकी मरतीति होये तहां स्फटिके अनिवचनीय रक्तता उस्पत्र होवे नशं 
किन्तु जपा पुप्पकी रक्तता स्फटिकमे प्रतीति दोय दै तो अन्यका अन्यरूप काकि भान 
इट्य अन्यथा ख्याति परंतु स्फटिकमे जहां जपा पुप्पका सम्बन्ध दोय तां पुष्पी 
र्कताका भान स्फटिकमे दोय दे इसमें कारण यह रै किः जहा अन्तःकरणकी वृत्ति रक्त पु- 
प्पाकारदोय है तर्धाह इत्तिका विषय रक्तपुष्प सम्बन्धी स्फटिक दै इसटिये पप्पकी रक्त- 
ताकी स्फटिकमं भतीति दोहै रेषे श जहां रज्ञुमे सष श्रम दोय दै तहां तो अन्यथा 
ख्याति सम्मद नद क्योंकि भिन्न दश्च स्थित नेसे रन्छका सर्प सम्बन्ध नही दै गर ज्ञेयके 
अनुसार हौ ज्ञाम दौयदहैये नियमरहै तोज्ञेय रज्जु ओर ज्ञान सपका यद कथन विरुद्ध 
है इसलिये रज्जु ददम अनिवेचनीय स्प उत्पच्र होय दै ठेसे मानणा उचित दै ओर रज्जु 
सपमे इदन्ता भवीति दीय है सो अनिर्वचनीय नश्च दे क्योकि रज्जु जोर अनिर्वचनीय सर्प 
ये दोनो एक देशमें स्थित दै इसल्यि रज्जुकी ह इदन्ता सर्पे प्रतीति होय ह रेप मान 
णमे कारण यह दै कि परमात्मा सत्ता सम॑ पदाथेमिं प्रतीति दोयं तो स्वप्र पदार्थामे भी 
भ्रतीति होय दै अव उस सत्ता को स्वभ्र के पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय तो मानसके 
नदीं क्योकि सतता परमासमारूप ह इसको स्वप्र पदार्थो की तरह अनिर्वचनीयं मानणेमे 
सत्यजो दै सो मिथ्या ठेसा मानणा रोगा सो विरुद्ध ३ इस लिये रेते मानै कि परमात्मा 
रूप जे स्वप्ाधिष्ठान तिक्तकी सत्ता दी स्वपर पदार्थौ भे प्रतीति दोय ठेसे विचारसागर 
षष तरङ्म छिषा है इस्तीटये रन्लुकी इदन्ता दी अनिर्वचनीय सर्पं प्रतीति होय है ये तुम्हारा 
मत हेता टम पृ है कि लु की जो इदृन्ता सौ अन्तःकरण दौ जो वृत्ति ति्षका विषय 
ड अथवा सपं विषयक जो अविद्या वृत्ति तिस्तका विषय देतो तुम येही कहौ गे कि अन्तः 
_ करणकी जो वृत्ति तिसका ही विषथ है अथवा सुं विषयक जो अविद्या वृत्ति तिष्षका वि. 


¢ 
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पयत तुमये ही कगे किं अन्तःकरण की जो दृत्ति तिसका र विषय दे क्योकि ₹- 
सकी इदन्ता व्यावहारिक है जर प्रातिमासिक पदाथ तिनका ये मेद्‌ द किं व्यावहारिक 
पदार्थं तो अन्तःकरण की इत्ति फे विषय दाय दे ओर प्रातिभासिक पदाथं अविद्याकी वत्ति 
कै विषय होय हे ओर व्यावहारिक पदाय तो पपात वेह अयात्‌ इनका ज्ञाता तो चिदा- 
भास र ओर रातिमासिक पदार्थं सानिभास्य ₹ अयात्‌ इनका जाता साक्षी है तो दम पूछे 
है कि रन्नुको देख करके अल्पान्धकारावृतत रज्जु देशमे अन्तःकरणकी वृत्ति गई सौर 
रज्जुके सामान्यागक्रार तो भई ओर रज्जुके विङ्ेषाफारको माप्त भई नही त्व 
५अय सर्प? अथीत्‌ ये सर्प दै रेता भ्रमारमक ज्ञान दोय दै एेसे तुम मानो दो तदा दोय ज्ञान 
मानोदौवा एकज्ञानमानो रैजोकष किदेयज्ञान मानि रे तिनमे रज्जुके समान्य 
अन्न को विपय कानेवाला तो अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञानंहे ओर सर्पं को विषय करनेवाङा 
अषिदयाकींवृतिखूपन्नानदैतो दम करे दे कि तुम्हारा रेषा मानणां तो असगत हे क्योकि 
तुभदी एसे दमये रो किये सपं ह यहा ज्ञान एकी प्रतीति दोय दे इसिये आख्याति 
मत्तका मानणा भी अप्तगतरी रै कदाचित्‌ एसा कहो कि स्परणास्मक ओर प्ररयक्षासमकये 
दोय ज्ञान “अय सपः)! रेते दोय ज्ञानक निषेध अभिमते आर प्रयक्षासकये दोय ज्ञन 
सोतोदहमारे अभिमतदे तोम पूठे हे किअन्तःकरणकी जो इत्ति सो इदन्ताको विषय कंरगी 
तो रस्जुमे षिषग्र करेगी सपमे विषय नरी करसके क्योकि अनिवचनीय सपं अन्तःकरणकी जो 
बृत्ति तिसक। धिपय नदी दै किन्तु अविद्याकी जो वृत्ति तिसका विषय ह एसा तुम मानोदा अब 
लो धर्मौ प्रातिभासिक सै घो तो अन्तःकरणक्गी दृत्तिका विपयदी नदी ती रज्जकी इद्न्ता 
सर्पमे केसे प्रतीति दोय तुप तुम्हरे दन्तको स्मरण करो पुष्पकी जो कारी सो तदाकार 
वृत्तिनिद पष्प सन्धी स्फटिकको विषय किया दे इसरटिये पुप्प छाटीका स्फाटकमे भ~ 
तीति होय हे भौर यहा तो इदन्ताकार वृक्तिने इद्‌ शब्दक। अर्थं जो रज्जु उसके सम्बन्धी 
सर्पको धिपय क्रिया नरी इकषणियि रज्जुफी इदन्ता पर्पमे कैसे प्रतीति दषे सो कटो ९ अर्‌ 
अय सपे यदा ज्ञान एकदी प्रतीति दोय है दोय ज्ञान प्रतीति दवे नदी ओर यहा दोय ज्ञान 
मानो तो अनुभव विशेष दोय रै इस विरोधका परिहार क्यादे सो कदो २, मौर जब 
रज ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति होय हे तहा रज्युका ज्ञाता तुम परमात्माको मानेहि तो 
प्रमात्माको ज्ञ.न भय साक्तीको ज्ञान जो सर्पं ति्तकी निवृत्ति केसे रोय सो कदो जो मन्यको 
रज्जुका ज्ञानभये अन्यको आपकी निवृत्ति दीय तो दमरिको ज्ञानमये तुम्हारेफो भी भ्रमकी 
निवृत्ति दोनी चाहिये ३ ओर जो स्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नरीदै भर सक्षीकाविः 
पयद तो परमाताको भय नरी हणा चाहिये किन्तु साक्षीको भय दोणा चादिये सो साक्षीको 
भय देवे नदीये तुम भौ मानेाहौ ४ अर जसे व्यापारिक पर्षका ज्ञान ममाताको हवि 
द उछ समयमे ज्ञाता, ज्ञानः ज्ञेयख्ष जे अपटी तिरक साप प्रकाल करता इया स्व 
भकाश्च कपे प्रकाशा करै द तैतेदी प्रातिभासिक सपका जो ज्ञान दवे तवभ साक्षी विपरीका 
ति मकङक अतीति होय हेये तुमदी रज्ख पं घम दोय तव मनुभवसे विचार करके दे 
खछेवो क्याकि जब यहां दोप ज्ञान मानो अर उनके विषय दोय मानेगि तोये भये ओर 
पकं प्रमत्त द दु पाचक घाती मरकारकं मानणा पेगातो दम तुमको पेदे किरेस्रा 


(४४) स्याद्रादतिभवरतनाकर । 


कोह अन्थमें छिखादै कि नही क्योकि आजतक पेता टेखदेखा सुनाभी मदी किपक्षी 
पञ्च पुटीका प्रकाशक अव जो तुम रेक्षाकटो कि ्रमाताको जव अन्धकार वृत्त रज्जु 
हदन्ताका ज्ञान हवा उश्च छमययें इदमाकार वृस्युपदित साक्षीकी भी विषयता इदन्तामं हतो जते 
रल्जुकी इदन्ता प्रमाताकी विषय भई तेते सक्षीकी मी विषय भरु जवं जौ अनिवचनीय सपं 
अर उसको विषय कर्नवाखछाज्ञानये सम कामे रन्न भये उसकारपे गेही साक्षी सपं जर्‌ 
ज्ञान दोनाका प्रकाड करे है उदये रल्य॒की इदन्ता सर्पमें रतीति होय दै जसे प्रमाताकी। 
विषय पुप्पकी खाली स्फटिकम प्रतीति होय है पते इदन्ता यौर सर्प एक चिद्विपय दीनेसे अन्यथा 
ख्याति है इस प्रकारदे अन्यथा ख्याति मानणेपं र्फटिक्मे भी साटीकी अन्यथा ख्याति 
वन जायगी कर्याकरि एक प्रमातर रूप जो चित्त ति्तकी दिपयता छाटी चोर स्फटिक दौ- 
नमि रसे ती ग्रथम प्रश्क्ा समाधान हुवा ९ अर द्वितीय प्रभ्का समाधानयददैकरिज्ञान 
मर स्वरूपे तो मेद दै न्दी चिन्त विपय भेदसे भेद दै तो यहां विपये दोय एक तो र 
ज्जुकी इृदन्ता दे । यर दसरा प्रातिभासिक सर्पं हे ये दोनो सक्षाख्प जो ज्ञान तिषक्े वि- 
षय ददै याते हमने आरोप बुद्धिसे ्ञानदोय करे दँ योर वस्तगस्या साक्षीरप ज्ञान एकदी ई इस- 
लिये एकदी ज्ञान प्रतीति दोय हे २ ओर ततीय प्रधका समाधान यह द कियदपि सवरणभंग 
होकरके रज्जका विशेष रूप करके ज्ञान मरमाताको हवा है तथापि साक्षी िपुदीका प्रकाश्कतदं 
इसदिये साक्षाकाभी विषय रज्जु हई तो जेसे रज्युका ज्ञान ग्रमाताक्रा हुवा तसे साक्षीको भी हुवा इस 
लिये अन्यक ज्ञान दूये अन्यके ्रमकी निवृत्ति नदीं मई किन्तु जिसको ज्ञान हुवा उघकेदी अ्रमकी 
निव्रत्ति भई इस कारणसे अन्यके ज्ञान भये अन्यके चरमकी निवृत्तिकी आपत्ति नहा टं ३अीर्‌ चतुथं 
म्र्का समाधान यहद यद्यपि सपं प्रमातकेज्ञानका विषय नदी द साक्षीकादी विषय दं तथापि 
अन्तःकरणकी उपादान भरत जो अविया विस्तका परिणाम स ओर तिका ज्ञान रै ओर अन्तः 
करणकी उस अविद्ाका परिणाम है ती उपादानते भिन्न काय्य होवे नही ये अनुभव 
सिद्ध ह जक वटका उपादान मृत्तिकादतोषट्जादह सा प्रत्तिका्टदिं तस अन्तःकरण 
अर सपक्ञान ये भी अविद्यक परिणाम र तो अविद्या इनकी उपादान भई जो अषिया 
इनकी उपादान भई तो ये अविद्याल्पभये जो ये अविद्याूप भये तो अन्तःकरणकीं वृत्ति 
जो है तिका उपादान अन्तःकरण हे तो अविदयादी वृत्तिकी उपाद्‌ःन भई तो अविद्या 
बरृत्तिका विषय स्षपं है ता अन्तःकरणकी वृत्तिका विषय पप हवा इसटिये प्रमाताको भय हय 
ह ४ आर पश्चम प्रश्चका उत्तर यह्‌ दे कि अवियाकी सपका विषय करनेवा्ड। जो बृत्ति सौ 
तो सुक्ष्म दै इसखिये रतीति दवै नरी ओर रल्जुक्ी इदन्ता पूर्वोक्त अकारकरकफे सपक्ता 
धमं प्रतीति होय ३ इस छिये इस स्थलमें साक्षी पथचपुदी प्रकारक दै तो भी तिपुर्दी प्रका- 
सकतात्तदीं अकाश दै ५ यह तुमने जो हमारे पांच प्रभकि उत्तर दियेसो ठेम्दारे सव 
उत्तर अश्युद्ध दै देखो तुमने इदन्ता र अनिवेचनीय उप इनको एक चिद्विषय मान 
करके भयम प्रश्चका उत्तर कदादै तहां हम यहे किषएकवचिदरूपजोसक्षीसो 
भी विपयका रकाद करै ह सो पृत्तिको सहायतासे प्रकाश करे हे अथवा वृत्तिकी सहायता 
विनामकाञ्च कर दै जो कदो कि व॒त्तिफी सहायताक्े प्रकार करैदैतो दम पृषे कि सक्षी 
जकन वृत्तिका एदायतारे जश्च विपयका प्रकाश्चि करे दं यह्‌ उणक्षदीं वृत्तिकं। सदायतासं 


द्वि° भ उ० वेदान्तनिभैय । ( ४५ ) 


उस विषयते अन्य विषयकाभी भकाजक रोय हे अथवा नरी जो कटी कि अन्य विषय 
काभी भकाकक दोयदै तो दम करे हे कि जैसे साक्षी अविद्याकी वृततिसि सर्षका भका 
करता हे वा इदन्ताका प्रकारक दहै एसे मान करके तुम अन्यया स्याति बनावोगे तो तैसे 
जीव साक्षीमे सर्व ज्ञाताकी मपत्तिभी मानणा पठेगा क्योकि लेते सर्पते भिन्न इदन्तदि 
तैसे अन्य सरि पदार्य सर्षसे भिन्न रे तो उनका मकाक भी जीव साक्षीको मानणा पडेगा 
हसे जीव साक्षीमे सर्वज्ञताकी जापत्ति होगी जो को कि रसे माननमे आपत्तिरै तो पेते 
मानोगे कि साक्षी जिस पृत्तिसे जिस विपयका ग्रकाङाक दोय है उस वृक्ते अन्य विषयका 
भरकाक्ष हवे नरी इस छिये जीव साक्षीमे सर्वज्ञताकी जपत्ति नदीहे तो दमक्दै दे कि 
इदन्ता जोह सो अवियाकी वृत्ति करके सैका प्रकाशक जो साक्षी ताकी विषय नरी 
होगी तो सर्षमे इदन्ताकी मीति असिद्ध होगी तो अन्यथा ख्यातिका मानणा अस्गत हवा 
जो कटो कि साही वृत्तिकी सहायता विनाही विपयका प्रकाश करेहेतो दम कदे कि 
शद्ध चिद्रुप जो आत्मा तिमे सारी भाव जो है सो वृत्ति दृष्टिते कटिपत्तद ओर वृत्ति 
निरपेक्ष जो आरमा तिसमे साक्षी भाव नदी हे दृखटिये वृत्तिकी सदायता विना सासीके विष्य 
का प्रकारक मानणा अषद्धत हे ओर जो भरो वादे वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माको विषयका 
भकाशक मान छेवे तो वृत्ति निरपेक्ष युद्ध आरपादी ब्रह्म है सो ब्रह्म समस्त ब्रह्मण्डकां 
प्रकारक है तो ये ब्रह्मरूप शुदारमा जेस रज्खुकी शदन्ताको विषय करता षा रज्ज सर्पको 
विषय करेगा इख छ्य अन्यथा रुपात खिद्ध होगी तसे रम रेखा करेगे कि ये त्रम 
रूप शुदधात्मावरुम्विकादि स्यानमे स्थित जो सष तिप्तका विषय करता हवा रणज्युको 
विषय करै है इस िये रज्जु सर्ष भ्रमस्यरमेभी अन्यया स्यातिदी मानो अनिर्वैवनीय 
स्यातिकरा उच्छेददी दोगा जो कहो कि रज्जु ओर सर्पं एकदेश स्यानदी ह इष्तवास्ते 
र्मु स्प स्यमे अन्यथा र्याति सम्भव नरी तो इम तुमको पठे दै कि जदा एक 
देश स्थित दोय पदार्थ प्रतीयमान दोयदे सो भी एकके विषय हीय तदा 
अन्यथा ख्याति मनो हो वा भिन्न विषय हयै तहां भी अन्यथा ख्याति मानो- 
दो तो तमयेदी करोगे कि विषय दोयेदे तदारी अन्यथा स्याति दोयेहे 
क्योकि स्फृटिकमे छाछ रंगकीं प्रतीति दोय दै तदा पुष्पकी छरी जर स्फाटिक एक 
वत्ति विषय दोय दै इस छिये स्फटिकमे खटी की अन्यथा ख्याति तो दम पेदे कि 
जहा छाढपुप्पसंवन्धी पापाणदे तदा पापाणमे रीकी मतीति देवि न इसमे 
कारण क्यादेसोफटोतोतुमये कदोगे कि पापाण महिन दै इषाखये परापाण मे पुप्प 
कीषछठाया दवि नर्तो दम क्दैदे किं अन्यया रूयातिके मानने मे छाया भी निमित्त 
सिद्ध भई अय हम पूष द कि ञुद्ध वस्तुमे छाया दोय है ये तो तुम्दरि अनुभव सिद्ध है तो 
नदा पुष्पका सम्बन्ध तो स्फटिक त नही हे जर पुप्पकीं छाया स्फटिके दै तहा पुष्य 
जर स्फटिक एक देदास्य नरी हे तोभी छारी की परतीति स्फटिकमें होये इपल्यि एक 
देशस्य जो द सो अन्यया र्याति म निमित्त नदी है किन्तु छायःजो है सोदी निमित्त ह 
रेखा मानणादी पदेगा तो जदा रज्जु सरपं भ्रम दोय दै तहा भी रज्जु मौर सपं येदोनो एक 
देशस्य नदी रे तो भी नेप स्फटिकं ङाटी की छाय तेते रछुमे पर्पका साष्ट दे 


( ४६ ) स्थाद्रादातभवरस्नाकर्‌ । 


इस छिये अन्यथा स्याति दी मानों अनिर्वचनीय सर्षकी उसत्ति मानणेमे गोरव दोष ई 
हस कारण से अनिर्वचनीय ख्याति का उच्छेददी दोगा इष तुम्हार प्रथम प्र्के उत्तरम 
तम्दारी अनिवचनीय ख्याति मानणा असङ्गत दं ॥ आराद्वितीय प्र्चका उत्तर तुमनं यकष 
रे कि आरोप बुद्धि से दोय ज्ञान करे दँ यर वस्तुगस्या साक्षीरूप ज्ञान एक दं इह िय 
ज्ञान एकदी मतीति होय दे तोदम कदैदे किजेसये रन्छु हं ईस न्ानको तुम चन्त 
करणकी जो वत्ति तद्रूपन्नान मानोंदहो आर इसको साक्षीभास्य सानादा क्याकियं 
वृत्तिरूप ज्ञान घटकी तरह स्पष्ट रतीति दं तेपे दीय सपे देये ज्ञानभी अन्तःकरण 
कीजो वत्ति तिषकी तरह सक्षी का विषय होकरके प्रतीति दोय ह इस लिये टसका साक्षा 
रूप मानणा अतुभव विरुद्धदीदं आर नो प्रदिवादसे इभका हां साक्षीरूप ज्ञान 
भानां गे तो वत्तिरूप जो ज्ञान तिका उच्छदही दगा क्याकि विपयमभेदसेदी ज्ञानम 
भेद सद्धं दोजायगा ते वृत्ति ज्ञन मानणाव्यथदींदं इषच्यि द्वितीय मरश्चका समाधान 
भीं असङ्त दी हं ॥ आर वतीय प्र्का समाधान तुपनेयकटादकि नेसे रन्ञजोदहं 
सो विषय रूप करके प्रमाता का पय ह तसे साक्षीकाभी विपये इट्य अन्यके ज्ञान से 
अन्यके अ्रभकी निवृत्ति कीं आपत्ति नरींैती दम पृहे क्रि उपाधि भद से तुम उपदित 
से भद मानों दौ अथवा नदी जो कटो कि उपाधि भेदेसे उपहित सं मेद्‌ याने दं क्या 
विचारसागरकी द्वितीय तरङ्ग म छलि हं कि अन्तःकरणरूप उपाधियक्ि भेदे 
जीव साक्षी नानाह इधटिये अन्यके सुखदःखोका अन्यको भान रेविनदी अर वो 
सक्षी जो सुखदुःखाक म्रकाशकरेदहेसोभी वत्ति कौ सहायतासे दी प्रकारा करदे इस 
छ्य जवं अन्तःकरणम्‌ सुख दुःख पदा दीय हउप्त काल्प अन्तःकरणकी सुखाकार 
खाकार वाति इाय इं उन वृत्तया भेप्क्षी सुखदःखाका प्रकारा करद कि उपाधि 
भेदसे उपाहेत म भद्दं ता अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रपकी निवृत्तिकी आपत्ति दूर 
दावेट्‌ा नहीं क्याक अन्तःकरण वुच्युपदहित सक्षीकोतो विशेष रूप करके रन्ञुका 
ज्ञान दगा अर जविया वृत््युपहित साक्षीका अमनिवृत्त दोगा उपाधि मेदवगसाक्षीम 
भेद ह य तुम्हारे कथन ते सिद्ध दइस लिय ततीय ग्र्धका उत्तर भी असङ्गतदशहै३अोर 
चतुथ अर्क समाधान सं तुमन एष्व काह कि उपादान कारण एक अदिद्या ह इसच्यि 
अन्तःकःरणको वृत्ति ओर अविद्या की बृत्ति एकर तो सप अवि्याकी वृत्ति का विषय 

ह ता अन्तःकरणं वृत्तका टां विषय ङक खयि प्रमाताको भयहोयदेतो इम के 
₹ कतुम्हार केह कार करकं तां सवे जवाके अन्तःकरण कीबुत्ति प विषय वत्ति से 
जानन्न ह ईस 1 सवं जाव्‌। का भय होना चाये सो देवे नदीं इस हेतुते चतुय मरशका 
उत्तर असङ्गत €! ६ ४ जर्‌ पच्चम म्रन्नका उत्तर तुमनेये कडार कि सपो विषय करणे 
वाङ अविद्या क। वृत्ति ता जात्‌ सूक्ष्म हे इस छ्य प्रतीति दोषै नदीं ओर पूर्वोक्त प्रकार 
करके रज्जु की इदन्ता जे दो सपक धर्मं अतीति रेवै हे इसछिये साक्षी पञ्चपुटिका 
प्रकार दै तोभी षट ग्रकारकदी प्रतीति दोय है तो हम पूछे है कि अविद्याकी मतीतिमें 
सक्ष्मतद सा किम्प्युक्तरं जा करा कि अविद्या अत्तिसुक्ष्प हे सो इप्वबृत्तिकी उपा- 
दान्‌ कारण हं इस षये ये इत्ति अति सूक्ष्म हैतोहम कहें किये कथन ते तुम्हारा 
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तुम्हरि मतरे दी असड़त दं क्योकि तुम्दरे मतमे ए जगत्‌ अज्ञान क्पितदे ता सर्य 
जगत्‌की मरति नके रोणी चादिये जो कदो कि साक्षात्‌ अविद्याका कारण्यं आतिसुक्षम 
होय है नेसे साक्षात्‌ अविद्याका कार्थं हे इसलिये आकाश जो है सो अतिसृक्ष्म रै तेपे री 
सप विषयक धत्ति भी साक्षात्‌ अविद्याकी कायं ई इसखिये अविधा सुमद तो इम क द 
फिरन्ञुसपनजीदंसोभी तुम्हरि मतमे साक्षात्‌ अ्रियाका कायर ईषलियं इसका भामः 
त्यक्ष नदी रौणा चादिये मब विचार करा कि तमेपुण काय्य रज्जु सप र प्रतीति दोय द 
तो वृत्ति जाह सोता सत्वगुणकी काय्य हे इतकी अप्रतीति तो केसे हौ सके जर रज्जुकी 
जो इदन्ता है उसकी सपने रत्ति पूर्वोक्त होय करके दुधट्दे इषटिये पन्चम मभका स- 
माधान भी असतद्धत दी है जो कटौ कि दोयःकज्ञान माननेमे पूर्वोक्तं दोप होय द तोयं सपः) 
यदा ज्ञान एकी मनेगे तो हम कंदे है कि रज्ञुकी जो इदन्ता उसकी अतीति सपमे दो स- 
फे नर इ्तरिये सपमे जो इदन्ता है उसकू रज्ुर्वी। इद्न्तासे भिन्न भानो क्योकि इदन्ता 
जो रसो एरोदेश पृत्ति धर्म से विलक्षण नदी दै रज्जजोरे सो ते पुरोदश्च जो भरतरु तषटत्ति है 
अर सर्प जोहै सोपुरोदश्च जो रज्य तट्रति रै इसल्मि दोनो कीं इदन्ता भिन्न र्दे जवजो 
देनो इदन्ता भिन्न भई तो इदन्ता विशिष्ट सपक विपय करणेवाटी जो ईत्ति सो विद्या 
की इत्ति नदी हसक किन्तु अन्तःकरणकी ई बृत्ति होगी क्योकि सपदद्चन से म।ताको 
हष भय रोय है ये अनुभव सिद्ध दे अव जो सर्पं॑विषयक उत्ति अन्तःकरणकी वृत्तिरूप 
मई तो रज्जु जते प्रातिभासिक नदी दे तेसे सभी प्रातिभासिक नदी होगा जो सपे भराति 
भाप्तिक नदी हेगा तो ये अज्ञान कल्पित नदी होगा जव अन्तान कल्पित नही दगा; जव 
अज्ञान करिपत नदी ठहरा तो तुमने जौ अज्ञान करिपतखूप जगत्‌ मानाथा उपमे तुम्दार 
नी हुईं अनिवैचनीय रूयाति उच्छेद्‌ हो गई जैसे बारूदके उडनेसे गोरीका उच्छेद्‌ छे 
जात्ता है जो तुम एसा कहौ कि जपने प्चनिधि सूयाततिमेसे कोई भी ख्याति जङ्कार नद 
करी सो तुम कौनसी र्याति मानोगे तो हम फे हे कि जैसे जनादि स्वास्त सत्ता रूप ज जगत्‌ 
सिद्ध दुभा ह उसकी स्मरण करके सत्‌ रयात्तिकं। अगीकार करौ यदी उत्तम सिद्धान्तदै जो 
फटी कि टस सत्‌ खुयातिकी व्यवस्था के दे तो हम चीथे अ्रश्चके उत्तरमे जहां वीत्तराम 
सवज्ञकी वाणीरूप अभृतसे भन्यरूषी क्रमखीोको प्रफुष्धित किया जायगा उसजगह वणं- 
न करभे वदा से देखनाः अव दम तुमको सा कद हे कि रज्जु सवेरूप जो दृणन्त सो तो 
अक्नान कल्पित सिद्ध हुवा नदी तो इक दष्टान्तक्े आत्मामे अज्ञान कटिपत भी सिद्ध न हुषा 
तो जगत्‌ अज्ञान कल्पित न हुवा तो तुम दएन्त दा्टन्तका सम्भव कष्ठ वतषो दे सो क- 
हो त॒म रेषा कदोगि किं जत्माजा सो सतूचित्‌जानन्दयसग वृरटस्थ निचय सुक्त दै 
तो ज्र रज्जुको दोय अङ देष्द ङ्प तो रज्जुक। सामान्य गदे ओररन्जुजो दैसौो 
विशेष जश हे जो राति काठमें मिथ्या कल्पित पदा्थसे अभिन्न हो करके अतीति होवे सो 
तो छामन्य अञ किये ईं आर्‌ जि अङकी भराति काटमे प्रतीति हषे नदीसो विशेष 
अड किये दै जं§े जहा रज्छमें सपं रम दोय हे तो उस भ्रमका आकार ये सपद रेषा दहै 
तो इस शम्दका जयं इदम्पदार्य स्मे अभिन्न दो करके भ्राति काठ अतीति देविहे इष- 
दिये भे रज्छका सामान्य मरै तेस स्पूर सरम सधात दै एते स्यृल समकी श्राम्ति 
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समयम भिथ्या संवातते जभिन्च दो करके सत्‌ भतीति दोय ईं इखल्िये जासाका सच्यरूप साम्रन्य 
दाद योर जसे प्तप्नी ति काम रल्डुक विश्चेष अंशक म्रच्यक्ष देवे नही किन्तुरज्जुकी षि 
रोष रूपते प्रतीति भये सपं ्रमदरर दवे है इसषिये रज्जु विशेष अदा ईं तसे स्थूक सुक्ष्म संघातर्क 
भ्रान्ति समयमे जलसमाका अंकूटस्य निच्यमक्त स्वरूप श्रतीति देवे न कतु अक्तंमादिरूप 
यास्माकी प्रतीति भये संवातकीं आति दूर हेविंहं इषल्िये असंगता दूटस्थता नित्यमु- 
ततादिकनो दं सो चापकि विद्दोषरूप दै जेस भान्ति समयमं सपका याश्रय नजो रन्ज 
तिका समान्य इदंरूप सपका आधार ह योर दिदषरूप अधिष्ठान दहै तते भिध्या 
भ्पंचका याश्रय जो चास्मा तिका सामान्यं सवरूप स्थ सुकष्मका आधर दं जर चसं- 
. गतादिक विरशेषरूप यविष्ठान दैजोकटोकि सपका आधार ओर अधिष्ठान तो श्रु 
आर सज्यम मिच्र जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा हं तसे जता जगत्‌का आधार चौर अधिष्ठान 
हतो इसे भिर जगत्‌का द्रष्य कौन दौगा नेते तर्का जाधार्‌ बौर अधिष्ठान नो रज्छ 
सो सपका द्रष्ठ न्ह दै कितु रज्जु भित्र जो पुरुष सो सका द्र हे तैक्ते आत्मासि भि 
जगत्का द्रष्ट कौन होमासो क्टोतो दम कैद कि मिथ्या वस्तु अधिष्ठानम कटिपत 
हीय दसो अधिष्ठान दोय अकारका होय ई एक तो जडं अथिष्टान होय है थर दूसर। 
अधिष्ठान चेतन दोय है सो जहां अधिष्ठान जड दौय रै तांता द्रा अधिष्ठानसे भिन्न 
रोय दै जेसे सपका अधिष्ठान रज्जुदहेमोजडदे तो इस रज्यसे भित्र जो परुष.सी सर्प 
काद्रध है जर जहां चतन अधिष्ठान दहोय दतां अधिष्ठानस भिचद्र् होवे नीं जैद 
स्वप्रका यधिष्ठान स्राक्षी चेतन ई सोदी स्वप्रका द्रष्टा है तैसे जगतरका अधिष्ठान आसा दै 
सोदी जगत्का द्रा दईं ये व्यवस्था स्थर दृष्टिते कदी हे क्योकि सिद्धांतमें तो सपंक। आध- 
छान सक्षीदी इ सेद द्रष्टा ३ इसलिये पूर्वाक्त दका तसाधान ददी नक ठे चास्मा 
अज्ञाने जगत्‌ अतीति हेय हं जिसके अज्ञानसे प्रतीति दोय ह जैसे रज्जके ज्ञानक सर्प 
मरतीति दोमदंसौ रन्डुके ज्ञानदे निवृत्त दोयरै तैसे जासकि अज्ञानसे जगत्‌ परतीत 
होय दं सो मासक ज्ञानसे निवत्त होय दं इसि आास्मा ज्ञान सिद्धं करने योग्य है 
एसा विचारसामरके चतुथं त्रङ्म दृष्टात देष्टतका साम्य कदाहं तो इम तुमको पष्ट दै 
करि अधिष्ठानका सामान्यस्य करके ज्ञान भरमक्ा कारणदेवा अधिष्ठानका विररषरूप 
करके अज्ञान श्रमका कारण दह वा जधिष्टानका सामान्यदूपकरके ज्ञानं आर विष रूप 
छरके अज्ञान ये दौनक्रा कारणदहदं जो कडा कि अयिष्ठनक। सामान्यरूपं ज्ञान भरमका 
कारणद्े तौ दम कं हे कि यधिष्टानका विद्घेषस्प करक ज्तानभये भी रम हमा चादिये 
क्याकरि रल्छुका विशेपरूप करके जो ज्ञान तिसका जाकारये हैकियेरन्जुहैतो इस्त 
ज्ञानम य इतना यंश सामान्य ज्ञान दै सो तुमने मका कारण माना हे इसटिये तमको 
आधिष्ठनका विरोपरूप करके ज्ञान रोय तिससमयमभी घरपश्रम हणा चादिये सो दषे 
नदी इस कारणस यधष्टानक्ा समरान्यदप करके ज्ञान अमक्ा कारण मानना यश्चगतद 
जौ कौ करि यधष्ानका जचेपरूप करके अज्ञान श्रमक। कारणतो दम कै कि जिस 
समयम्र रज्य सवध्ा यज्ञात्त इं उस समय मभी तमको सपं रम दोणा चाये क्याकि रस 
समयम तुम्हार मान्या हुवा श्नमका कारण जौ चधिष्ठानक्षा विश्चेपङप करके यद्वान सो मोचरूद 
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ह इरसीख्ये अधिष्ठनका विदैपरूप करके जो अज्ञान उक्षो रमक कारण माननाभी असंगत 
ह जो कटो कि अपिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान अर विक्गेषद्प करके अज्ञानये दोना का- 
र्णदेतीदमप्रटेदैकियदोनोज्ञात हये कारण देवाय दौर्न अज्ञातदी कारण है वादना 
मे एक ते जात हुवा ओर द्वितीय अन्नात्त कारणहे जो कटो किये दोनोज्ञात हुये कारण दै 
तोदम कदे टे कि तुमको सर्षध्रम दोणादी नदी चादिये क्योकि त॒मरी अनुभवतते देखो 
जदा तमक सर्पध्रम दोय ह तदा रज्छुका सामान्यखूप करके ज्ञानतो प्रतीति दोय 
जर विगेपरूप कके अन्नान भ्रतीति दैवेनरी इसल्यि दोनो ज्ञात दये कारण हे एसे 
मानणा अक्गतत दै जौ करौ कि दोनो अज्ञातदी कारणदैतो इम केेटेकि निष्ठ सम्म 
तुमको रज्छका सामान्यखूप करकेभी ज्ञानरी ह ओर विशेपर्प करकेभी ज्ञानदी है उस समय 
मेभी तुमको भ्रम दोणा वादिये क्योकि उससमय मे रल्नुका सामान्यरूप ज्ञान योर वि. 
डोप रूपं अक्ञान ये दोना अन्नान दे जो कदी कि दोनेमिं एक तो ज्ञात ओर दूसरा अगात 
न्ये श्रमके कारणे ते रभ तुमको प्रहे कि सामान्यख्पलजोज्ञान सोतो ज्ञात ओर 
विभष खूप करके अज्ञान जो अज्ञात्त एसे भ्रमका कारण करो हो िशेप रूप करके जै। अज्ञान सो 
नात अर सामान्य खूपनजो ज्ञान सो सन्ञात रसे श्रमकाकारण करीर जो कटी कि रयम 
पक्षमानदेतो दम कैद किप्रयमपक्ष वनजायगा क्याकि वहा षामान्य ख्पसोन्नातदै 
सीर विशेष रुप जो अज्ञान सो जक्नात दे परन्तु इसके द्न्तसे जो तुम आर्मामे जगत्‌को 
अज्ञान कतिपतत यतवे( दो सोकैते दोगा कपोकि ालमाका दिरोपर्पजोा अन्तान सो 
अज्ञात नदी द क्योकि भ मेरेको नित्य युक्त असद्ध कूटस्य नदी जानू टू पेसी अतीति 
रोय है इस लिये रन्त दान्तका साम्य हुवा नदी तो आत्मे जगत्‌ अज्ञान करिपित 
मानणा ससद्धतदहवा ओरभी देखो कि आत्मा्मे जगत्‌ अन्तान करिपत दीय तो जसे 
रज्नुका विगेप खूप करके ज्ञान दोनेसे सर्प जो हे सो सवय। निवृत्त दौजाय ई तेते आत्मा 
विशेष ज्ञान दोनेसे जगत्‌ निवृत्त दो जाना चादिये सो दोवे नदीये अनुभव सिददेजौ 
कटो करिदम यध्याप्त द्‌ भ्रकारके मान दे ९ एके तो सोपाधिक अध्यास माने रे जर दृत 
निषटपायिर जभ्याप्त मानि रे जहा प्रमकी निवृत्ति होनेते भी अध्यस्तकी प्रतीति उपाधिकर 
सद्राषपर्यन्त मिटे नदी उस स्यानमं तो दम सोपाधिक ध्यात कंदे देनसेनदी 
केः तट उप्र स्थित जो पुरुप ति्ठको अपना शरीर जम प्रतीत इ सो भिथ्या ई षदा पुर- 
पे चित्तम भ्रम नद दै जापने तरस्य शरीरम शै तो पुरुपकी सत्य युद्धि दै जर जठ 
ग्रत्तीपमान जो गरीर तिमे मिथ्या बुद्धि च्ट दे तयापि जटमे अतीत जो जाला शरीर 
तिम जधिष्टन देवे नदी क्पाफि यदा जो अध्या दै सो सोपाधिकदैजोक्ट करि यदा 
रपापि क्या तोदमप्द दैति यदां जठ ईसताउपापिदै सोये उपाधि जदातक पनी 
रहै तदार इरीरक्ा मदर्शन दो नदरी जीर जदा रणज्जुमे सप प्रतीति द तदा निखपा- 
पिङ्जःपाम रह ६फि मर्प्रम निवृति भये सरमे मिव्या बुद्धि दने स्पकी प्रतीति दये नद 
फयाफि यदा रोई उपाधि प्रमी नदो कि जिसके रद्नसे भ्रमकी निति दौनतेमी सप 
मनीन दोतीरद ता जामाम जगतरी प्रतीति दै यदा सोपाधिक भध्यार इ दषटिप 
मामागन विेप रुप तान दने जगत्री निवृत्ति देवे न्तौ दम कटह फिसत्मामं 


( ५० ) स्थाद्रादलिभवरसनाकर | 


जगत्‌को अज्ञान कल्पित सिद्ध करनेके अर्थ रज्जु सषटर्णतन हुवा ओर जव ट्रन्तका अर 
दाष्टीन्तका साम्य कहने गे तव सोपाधिक भ्रमको दृष्टान्त कहा दं पसे उपदेरा करनेसे शिष्य 
छो संतोष कैसे होया रसे उपदेश करने वारे गुरुको तो आत्मा अर्थी बुद्धिमार्‌ जो 
रिष्यरै सो भरन्त षम्भैदै ओर गुर मानकप्के छोद्देते दे जो कटौ कि भ्रम 
स्थरे भ्रमको दन्त कं ती करम विरुद्ध उपदेश नदीं रहै इस टये सोपाधिक दश्नन्त 
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भ्रमको कंते कुछ्मी रानि नक्षद ती दमक कि जहां ती।रस्थ परुपको जटमं 


| 


जपने श्ररीरका भ्रम दोय दै तहां ्रमाधिष्ठान जल दै उक्तका ज्ञान पुरुषको समान 
रूप करकेभी रै जर विषेष रूप करकेभी दे आस्ाकातों ठम सामान्य रूपज्ञान 
जर विद्चेषरूष अज्ञान मनोरौ इस स्यि टृठन्त सौर दान्त विपमदहै जो कदी 
मरभूमिका जो जक तिस्को दृष्टान्त केरेगे क्योकि मरभूमिका सामान्यरूप ज्ञान ओर 
विष रूप करके अज्ञान इनक रोनेतदी जर श्रम होय है आर मरुभूमिका विशेपरूप 
करके ज्ञान दोनेसे जरका भ्रम रदे नदीं परन्तु जलकी प्रतीतिं दती रदे ३ तसे ह आस्माका 
सामान्य रूप ज्ञान जर विरेष रूप अज्ञान इनके दोनेते तौ आत्मामे जगत्‌ धरम हवा है भौर आत्मा 
विष रूप ज्ञान हौनेे जगत्‌ श्रम निवृत्त जाता हे परन्तु जगत्‌की प्रतीति हती रे एसे आत्मामं 
जगत्का सोपाधिक अध्यास सिद्ध होगया तो इम तुष को पृहे किं यसमा में जगत्‌ यज्ञानकट्पित 
हे इएषिये तुम द्णन्तों करके सामे जगत्‌ को अज्ञानकल्पित सिद्ध करोर वा 
त॒म अपना मत जन्य शाघ्रों से विरक्षण दिखाने को जर अपना मत सिद्ध करने के अर्थ 
आस्मा म जगत को अज्ञान कल्पित वतवोदहो सो कदो जो कदी किमात्मा म जगत्‌ सन्ञान 
कल्पित है इसल्यि दम शएटन्तों करके जगत को अज्ञान कट्पित वातवे हँ तो रम पू र कि 
आर्मामे अज्ञान नोदहैसो कचल्पितदहेवा नदींतो तुम थही करोगे कि कल्पित दीदैतो 
हम तुम को पूछे दँ कि किपसमयमें कट्िपत इवा दे तो तुम ये करगे कि अनादि क- 
स्पित है तो तुमरीं कुछ बुद्धि का विचार करो कि जो वस्तु अनादि दोय सो कल्पित केसे 
दीसके इसछिथि जगत्‌ अज्ञानकल्पित नदीं है क्योकि तुम जगत्‌ का उपादान कारण 
मानो दौ परन्तु जो जगत्‌ का उपदान दीय ती आल्यक्नान दीनेसे तुम को जगत्‌ की 
प्रतीति नदीं दौनी चाहिये क्योकि उपादानकारणके नारादोनेसे कार्यरहे नदीं येसर्व 
के अनुभव सिद्ध हे मोर जो फरो कि सोपाधिक अध्यास दीय तहां उपादान के नाक्ष रने 
सेभा जवत्क उपाधि की स्थिति दोवे तव तक कार्यप्रतीति रहै तदं मक जल का 
दन्त कारतो हम तमको पू यदांउपाधिरै घौ कदोजो कटौ कि यहां अन्तः 
करणजोारैसोखउपाधिरहैतो इम केदंदे कि अन्तःकरण जोदै सौ तो जगत्‌ के अन्त- 
ग॑त दहे इसछ्यि य तो उपाधि दोसे नहीं इसछ्थि जगत्‌ से भिर कोई उपाधि कही 
सोजगत्‌ ते मित्र कोई उपाधि कह सकोगे नदीं $्सील्यि तुम रोग अज्ञान अर्थात्‌ अविधा 
के कंक सेरहितहो ष्फो नदींनोकटौ कि हमारे अद्वैत मतके सिद्ध करनेवारे जा- 
चाय्यं रोग जिनमे शिरोमणि शंकर स्वामीने अज्ञान कल्पित मान करं जगत्‌ की निवृत्ति 
के वासते अज्ञान को मिथ्या उदरायकर “ अहं ब्रह्मास्मि? इस ज्ञान से अविधाक्षो दूर 
कर्‌ ब्रह्मरूप दौ गये ओर जो उनकी यक्ञाको मनिगासौो भी ब्रह्मरूप ज्ञानको प्राप्त 


द्वि° म० उ० वेदान्तनिगंय.। (५१९) 


होकर जन्म मरणे मिट जायगा अदो ! उद्धैतवादियो । यह तुम्हारा कदना कैसा दै कि 
जैसे कोई निर्विषेकी पुरुष कटने टमा कि भरे घापने धी ( घृत) बहुत खायाथा नदी 
मानतो मरा हाय सष कर देखा रेसा दी मसे वा दृष्ान्तसे तुम्दरि शंकरस्वामीको 
व्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म रूप दोगये अजी छु नेच मीचकर हृदय कमर्‌ उपर वीतराग 
वचन की स्मरण करके विचारतो कये कि शकर दिगषैजयमे शंकरस्वामीका हाक 
जो आनन्ददगिरने लिला दं उसकोतो विचार दष्टे देखो ते तुमको जप दी माटूम 
दो जायगा कि इस स्पूर शरीरमे ब्रह्मज्ञान कहने मात्र ही होगा नतु कारण शरीरे तो जव 
कारण शरीगमदी नदी तो अत्मामे ब्रह्मज्ञान दोना असम्भवदी रै जो तुम कटौ कि 
आनन्दगिरे महाराज ने इकर दिग्विजियमे क्या वात छिखीदहेिसो तुमक्हौतो अव 
हम तुम को तुम्दारे शंकरस्वामी का दार सुनाते दे सो तुम एकाग्र चित्त दौकर पक्षपात 
छोटकप्नेत्रो को मीच कर श्रवण करो- 


जव शंकरस्वामी ने मण्डन मिश्रको जीता तव॒ मण्डन भिश्चने पततित्रत सिया उस" 
कीदी निका नाम सरसवानीथा सो अपने पतिको पर्ति्रतत सिया देखकर आपि व्रह्म 
छोकको ची उसको जाती टेखकर शंकरस्वामी जीवन दुग मंत्रकरके दिगवन्दन करते 
हवे तरिसके पीछे दे सरसवाणी ! त्‌ ब्रह्म शक्ति रे ब्रह्मके अंराभूत मंडनमिश्रकी भाय्यौरै 
उपाध करके स्वको फलित ह तिप्त कारणसे मेरे साय प्रसंगकरके फिर तुमकी जाना 
योग्ये रेखे शकरस्वामैनि कदा पीछे सरखवाणी शकरस्वामीके भरति कहती हुई कि 
पतिक सन्याक्ते प्रयमदही विधवा दोनेके भयसे मेने प्रध्वी त्यागीरै तिस्कारणसे मं फिर 
पृथ्वीका स्पर्हान न करेगी, दे ! परति ततो पृथ्वीमे स्थिते केस तेरे प्रषगके ताईं एक 
विषय स्थिति दोवे एसे दकरस्वामीके भति कहती हुई, फिर शकरस्वामी कहते भये कि 
दे माता तुभी भरूमिकाके ऊपर छः हाय अमाण ऊंची जाक मे रहो मेरे साय सर्व वचनोका 
भपच सचार करके पीते जावो इतने आ।द्रपर दोकर सकरस्वार्मकि साथ सर्वशाघ्रो 
विषय वेद; एतिदहाए) पुराणो विषय समय परसग करके पीछे ककरके तिरस्कारके ताहं निः 
सम दुःखम अवश हे रेस जो काम श्ाघ्र तिक्षके विषय नायका योर नायक इनके भेद 
विस्तारसे सरसवाणी गकरको पे त्व तो शकर स्वामी इस विषयको जानते नदीये इस- 
द्यि शकर स्वामी उत्तर न देसके ओर मेन दोतेभये तिसर॒पीछे सरसवाणी राक्र स्वा- 
मीको सत्य करके कदती हई कि तुम्दारे जानने म यद शाल नदी आया निश्वय करकं 
तिप श्ाघकामेही जानती फारुका जानकर श्ंकरस्वामी सरस्वाणीको कते हये हे 
माता । तुम इस्त जगद छः महीने रहो पीछे मे स्व अयोका निश्चय करके उत्तर कटूगा एेसा 
फदकर इकर स्वाः आग्रह पूर्वक सरसवाभीषको उसी माकागमडरमे स्यापन करके सर्व 
निप्येको ययास्याने करके चार निष्योफे सदित ९ दस्तामरक > यवपाट 3 विधीवद्‌ ४ 
आनन्दगिरि ये चार मधान निष्योके साय नगरसे पश्चिम दिनि नामगद्मे गये सर वाणीफे 
मन्नकि उत्तर जानणेके छ्यि) उस्र नगरका राजा मरगयाया उसका शीर चितार्मे जढानेक् 
षास्ते रक्खाया उयो देख शदरस्यामीने अपना हरीर उस नगसके एक पर्वतकीं युफार्मे 


( ५६ ) स्याद्रादाच॒मवरलाकर । 


एक वात हम तमसे जौर पृते है कि जगत्‌की रचना करनेमे एक इश्वर ई या कद दं 
जे तम कटी कि एकी इश्वर दै वहत हनम एक कायम प्रवृत्त दीनस अक्तमजप्त दी 
जःयगा क्योकि किसीको कैसेदी समक्षम जिग! अर किसीको ऊयेदी तो यह मभीतुम्दारय 
कहना अयक्त ह क्योकि देखो कि अनेक किदं अपने विदादिकको भिखकर वनातीदं 
अथवा कईं कारीगर भिरुकर मकानको वनतिहं अथवा अनेक मक्खी मधुखत्ताका 
मिखकर रखती शतो उक्तम तो कोह असमजनक् नर्द दिखाई देता) खर! यव तुम 
एकदी ईश्रको मानोतोनजो तुम्हारी इश्वरके उपर सीरी प्रीति देतो ठम्दारं जख 
धुना यादिक इन सवोके किये हवे वादि कायं दं इनक्रभी क्या नही इन्धर कृत मान 
खोज तुम कहौ कि इनका तो कतां प्रत्यक्ष देखनेमे आता दै तौ क्याकर ईश्वरको कत्त 
मानले तो इम जनि हे कि जो कायं तुम्दरि देखनेमें नरी अत्ति उनको इश्वरके किथि मानते 
दीं जव तो तुम्हारी वदी चतुरता ई क्योकि जसे कोड एक धनवाछा था सो कृपणपन्े जयात्‌ 
मजी हने अपने जो पच भाई सखी अपने स्वजनोको धनके खच हो जानिके भयसं 
शाहरको छोडकर जग्मे जावसा अवे इम्‌ तुमसे एकवात र परते द॑ किवोजो वं 
व्यापकरहैषौ भी नरीं बनता हरीर आस्पासे व्यापक हं अथवा ज्ञान आसाते? जो पट 
छा पक्ष अङ्गीकार करोगे तो भी जगते व्यापक हनि आर पदार्थीको चवकाड नाम जगद 
ही नदी मिर्गी) दूसरे पक्षम इम भी एषषा मानते हं कि ज्ञान अतिशय करके ज्ञनानारमा 
परम पुरुष त्रीन जगत्की कीडा अथात्‌ रचनाक देखता इव! जो तुम एेसा अ्गीकार करो- 
गे तव ती ठीक है परन्तु वेदसे विरुद्ध होगा क्योकि तुम्दरे यद्‌ एसी श्रुति कदी दे कि “वि- 
वतर चश्चुरुत विदवते पुखो विर्वतःपादिव्यादिः ॥ षाक ज तुमकरौ कि 
नियत देङपर स्थित हौ करके जन्य देदकी यथावत्‌ पदाथोक्षी रचना करे रेणा नदीं हो घ 
केगा तौ हमं तुमको पछ है कि जगतो वनाय( हे तो चिस्यादिवत्‌ देह व्यापार करक वनायारै 
अथवा संकल्प मान्न करके वनाया है! परे पक्षम तो पहाड़ आदिक वननेमे तो वहत 
काछक्षेप हवा दगा चौर उष ई-वरको वड मिहनत ओर मजदूरी करके वनाना पड होगा 
जो तुम कटो कि संकट्प मा्रसेदी जगत्‌को वना दियारत्वतो एक देश वेटा हुवा 
टी बनाता तो कोड दूषण नदी था अव देखो जो सामान्य देवता आदिक सो संकद्प 
मजरसेदी सव कायं कर ठेते हं जव एक आरभी सुनो कि जो उस इन्धरको सर्वं उयापक 
मानोगे तो अश्चुचि निरंतर उसका वासभी हीमा नरकादिका भी उसकी रोज्‌ सजा 
मिती होगी अथोत््‌ परमाधर्भी मास्तेदहोगे तवतो कोकूभी रेस्ाक्षण नहीं कि उसको 
सिवाय दुःखके सुख मिरे जो तुम प्ता कहौ कि तुम्हरिभी ज्ञानासा तीन जग्मे आत्त 
होता द तव अञ्युचिका जास्वादन तुम्दरिभीं इ्वरको प्राप्त हवा ओर नरकादि इःख पानेका 
प्रसंग इवा । अव इम तुमको कं हं कि तुर्हारेको उत्तर दना तो न जाया परन्तु युखालक्षी 
जगद राख तो उड़ने खगे क्याक्रि देखो दमि यहां ते स्वस्थानपर दी ज्ञान करके 
विषयको देखता इवा न वहां जाय करके जव तुम्हारा अशुचि इमरि माने इ्धरको 
दना क्या हवा अथात्‌ जापत्ति न इइं चेत्‌ यदि तुम छोगोको अद्युचिज्ञान मानसेदी रसका 
_ आस्वाद हाता होगा तो जी रताद तो दूध चीनी; सदी खाना पीना चिन्तवन 


द्वि° म उ० दुयानन्द्‌ मत निणेय । (५९ ) 


बनाये भरन्थ है उनको प्रतः अमाण अर्थात्‌ वेदोके अवक दोनेषे प्रमाण ओर जो 
इनमे वेदविरुद्धं वचन हे उनका अप्रमाण करतां ॥ अव हम तुमसे ये वात पूछत दई 
कि चारेवेदोके बाह्मण) छः अद्ध छः उपाद्ध चार उपवेद जोर ११२७ वेदीकी रखा जा 
कि वदो ष्याख्यानूरूप ब्रह्मादि मदाऋषियोके वनय अन्य हे उनको वेद्‌कि अभु- 
कूर दीनेते जयीव्‌ वेदेकि मिरेहये वास्य मे मानता जो वेदसे विरुद्ध हं उसकी 
नरी मानतां एषा तुम्हरे स्वमन्तव्यमे छिखा दवा है तो अव हम तुमसे पढते 
हेक्षि तुमको इतनी चीज वेद्‌ विरुद्धं यदे ज्ञाने स्वततः उत्पत्र ईजा जथवा ।कक्ता जन्य 
पुरुपते अथवा इरन आयके तुम्हारे कानमे कहा अथवा किसी पिशाचादि देवतान अकि- 
कदा अयम प्रक्षजो तम क्ोद्धे कि इमो स्वत उत्पन्न हहं कि इतनींवेदोकी जा 
ग्यार्याङ्प महक्रपियो के बनाये मन्थरे जो वेदसे नदी मिटेभी उसको नदी मानूगा 
तो अव हम तुङसे कदतेदे कि महाऋषियो को नही दीखताथा कि हम वेदे विरुद्ध 
क्यो छिखतेदै जो ऽन्शोने जानकर टछिखा तो वे महाञ्धषि कके किन्तु महागप्पीये 
ओर जो उन्होने अपने ज्ञानसे ययावत र्यं छिखाहै यर तुम उनको महाकवि कते हो 
तो फिर तुम उष वाक्यम क्यो विकल्प उछाते हौ कदापित्‌ तुम्हारा स्वायं अयो मत 
तिद्ध करनेफे वस्ति उनके पचने दपण जता दो इटिये उनके वाक्पेको वेदविरु- 
द्ध कहकर जोकि अगरेजी फारसी पटे हये बाङजीवोके वहकान के ताद्‌ कहकर उस व- 
 चनको अप्रमाण करना ते इम जाने कि तुम्हारी वरावर पक्षपाती अन्याय जाचरण करने 
वाडा जर कोई दूसरा न दोगा यां जो अगरेजी फारी पटनेवारोको बाट कहनेका 
घुराख्गे ते! दम कर्तेद किवे छोग परंपरा अपने स्वमते गुरुगमसे वाकिफ नदीये 
सर उन्दने अपनी अगरजी फारसीके बुद्धिवरुसे इतक उडायकर वेदक नाम अवणकर्‌ 
हके जामे फषकर नियम धमे कमते हाय उटाछिया « सत्यासप्य कितचारुल्य इति 
बालः ? न कि माताका दूध पीमेवाछो को वाछक कदतेदे ॥ क्योकि सम्पूर्णं वेदको 
न मानकर एक म्मागके। जगीकार किया ओर म्न्थोको क्षेपक अ्ीत्‌ तुम्हरे स्वायं 
सिद्ध दोनेकेजो वाक्य मिरे उनकोतो भ्रमण मनि जिससे तुम्दार मतकपीं स्वार्थ 
विगता या उस दाक्यक वेदविरुद्धं कहकर छोड दिया तो अव तमार माने हवे समन्त 
व्यको अथोत्‌ तुम्डरे बनाये हवे मन्योको जो क्रि तुम्दारा पक्षपाती निरविपेकी धभ; 
कम) याच तीथादि छोडनेके अय शनी कृपण अयत्‌ धनका रोमी सारे जन मरण 
करनेवाखादी जगीकार करेगा ओर जो विवेकी धभृङीर सत्य अपत्य विचारं करनेवाहा 
बुद्धिमार्‌ पुरुप कोई पूवं महार्मा महाश्डपि यापत् चचनोके प्रमाण विना अमीकार नकर 
सख्यि यद तुम्द(रा स्वमन्तव्य मानना निरविवेक्षियेकि षास्ते सिद्ध दवान कि विवे 
कीं रोगेके वासते ॥ १॥२॥ 

दृषरा पक्ष कटे तो वदी नदी वनता ह क्योकिं विरजानन्द सरस्वती मधुराके रद- 
नेवा कि जिनके पामर तुमने यह विद्या अध्ययन की वेतो विचारि जासार्यीये ओर 
इन्यस्तमाम को परा पररा जानतेये वे तौ सत्य उपदेशफे सिवाय तुम्हारा पा्ठण्ड 
उपदेश नदी करतेथे जो तुम तीसरे पक्षको जंगीकार करो ती मनुप्यके सिवाय अर कोट 


द्वि° ० उ० दुयानन्द्‌ मत निणेय ! ( ५९ ) 


नाये भ्रन्य `हे उनको परतः रमाण अर्यात्‌ वेदोके अनुकूढ देनषे भ्माण मौर जो 
इनमे वेदविरुद्धं वचन हे उनका अप्रमाण करतार ॥ जव इम तुमसे ये वातत पत दं 
कि चारयेवेदोके ब्राह्मण) छः अद्ध छः उपाध चार उपवेद जोर ९९२० वेदोकीं शाखा जो 
कि वेदक व्याख्याुरूप ब्रह्मादि मदाऋपिर्योक्ि बनाये अन्य र उनको वेदक अनु 
करूर दीनेते अयीत्‌ वेदेकि मिय वाक्य मे मानता जो वेदसे विरुद्ध ह उसके 
नरी मानतां पुषा तुम्दरि स्वमन्तव्यमे छिखा इवा रै तो जब दम तुमषं पूते 
हे किं तुमको इतनी चीज वेद्‌(से विरुद्धं यद ज्ञान स्वतः उत्पन्न इभा भथवा करता अन्य 
पुरुषसे अथवा हैश्वरने आयके तुम्डारे कानमे कदा अथवा किसी पिराचाद देवतान जकि- 
कडा प्रयम पक्षजो तुम क्होदो कि हमको खतः उन्न हई कि इतनी वेदो की जो 
व्यार्यारूप महाऋषियो के बनाये भ्रन्यदे जो वेदसे नदी मिरेगी उको नदी मानूगा 
तो अव इम तुञ्नसे कहते हे कि मदान्छपियों को नदी वीखताथा कि दम वेदसे विरुद 
क्यो छिखततेहै जो उन्दोने जानकर लिखा तो वे मराक्रपि कारके किन्तु महागप्पीये 
अर जो उन्होने अपने ज्ञानसे यथावत अर्यं छिखाहै ओर तुम उनको मानष कहते दो 
तो फिर तुम उष वाक्यमे क्यो विकर्प उठति हौ कदाचित्‌ तुम्हारा स्वार्थं अथौत्‌ मत 
सिदे करनेके वस्ते उनके वचने दूषण आत्ता हो इसलिये उनके वाक्येका वेदविस- 
द्ध कदकर जोकि अगररेजी फारसी पटे हये याठजीवोके बहकानि के ताईं कहकर उस व- 
नको सप्राण करना तो इम जाने कि तुम्हारी बरावर पक्षपाती अन्याय आचरण कने 
बाडा जर कोई दूसरा न होगा यदा जो अगरेजी फारसी पदनेवाोको बार कहनेका 
घुराल्गे ते हम कते फि वे छोग परंपरासे अपने स्वमत गुरुगमसे वक्फ नरीये 
सौर उन्होने सपनी यगेेजी एारसीके वुद्धिवखसे त्तकं उडायकर वेदका नाम अवणकर 
हसक जालमे फएषकर नियम धमे कमते दाय उठालिया «८ सत्यासरय विचारशुन्य इति 
वारः » न कि मातारा दूध पीनैवारो को वारक कदतेदे ॥ क्योकि सम्पूणं देदको 
न मानकर एक मेत्रभागके अगीकार किया जोर अन्योको क्षेपक अथात्‌ तुम्हरे स्वाथ 
सिद्धं दोनेकंजो वाक्य मिे उनकोत्तो भरमाण माने जिससे तुम्दारा मतरूपीं स्वार्थं 
विगद्ता था उस वाक्यकतो वेद्विरुद्ध ककर छोद्‌ दिया तो अव तुम्दारे माने हुवे स्वमन्त 
व्यको अयात्‌ तुम्हारे बनाये हुवे मन्योको जो कि तुम्हारा पृक्षपाती निरपिवेकी धर्म, 
कपैः यात्रा) तीयादि छोद्नेके जयं मजी कृपण जयात्‌ धनका छोभी सषठारमे जन्म मरण 
करनेवाखादी अगीकार करेगा ओर जो विवेकी धमेश्ञीर सत्य अप्त्य विचार करनेवाला 
बद्धिमा्‌ पुरुप कोई पूवं महामा महा्पि आपत्‌ वचनोके भमाण विना अमीकार न करे 
इस्यि यद तुम्हारा स्वमन्तव्य मानना निरविषेकियेकि वासते सिद्ध हुवान कि विवे- 
की रोगेकि वासते ॥ १1२7 

खरा प्न कदी तो वहीं नदी वनता हे क्योकि विरजानन्द्‌ सरस्वती मथुरा रह- 
नेवा कि जिनके पामे तुमने यह विद्या अध्ययन की वेतो विचारि गासा्थीये अर 
इन्यस्तमाग का परा पूरा जानतेये वे ते। सत्य उपद्श्के सिवाय तुम्दाराप्ता पाखण्डं 
उपदेश नदी करये जो तुम तीसरे पक्षको संकर करो तो मदुप्यके सिवाय चौर कोई 


(६०) स्याद्रादातुभवरत्नाकःर । 


देव नरीहै रपेसा तुम खुदी मानतेदौ जरनो तुम कही कि चौथे पक्षको 
अंगीकारक्रे तो दमतुमसे पतह कि क्या इरन तुमको पसा जाकर 
कहाक्षि मंत्रभागके सिवायसोर वेद्‌ अप्तत॒है जात्‌ अर्थं करेगा सौ अर्थ 
तो मेरे वेदका ठीक होगा यार नो तरसे परे युनियन जो भाष्य यौर व्याख्यान किया 
हे सो वर उनका कियादीकनदीं & ग गौर ६ उपम मतुस्परति यादिक्‌ कि 
श्वित्‌ महाभारत उनमे थी जिसको दु मानेगा वह अंश तौ ठीक हे अटावद उसके जंग 
ठर्पाग आदिक भाषा दीका स्पर्ति; पराणादिक सव अञ्ुद्ध हें तेरे माननेके योग्यन 
है इत्यादिक वातं सुषुप्तम्‌ कह वा स्वप्रमं वा जागृत अवस्थ कदी जो कहौ कि सुपुतति- 
म करी तो यह कहना तुम्हारा नदीं वनता क्याक्रि सुपुप्तिमं सेये हये परुपको किसी त- 
रहकी खवर नदीं रदती दै उसदीका नाम सुपुप्ति ॐ, क्योंकि जागकर पुरुष कता द किं 
भरे आज देसा सोया कि निद्राम्‌ इछ खया नरहा जो कटौ दि स्वप्मे आकर कदा तो 
वो स्वप्रे इंरवर साकारथा कि निराक्रारथा जो स्वमरमे साकार होकर कहा तव तो तम्दा- 
रा ईश्वर निराकार माना इवा गधाका सींग हवा जो कटौ कि निराकारने दी दमस स्वप्रमें 
कदा दै तो तुमको केति भान हुवा कि यह निराकार दी दै अथात्‌ इरवर दे क्याकि स्वप्र 
देखी इइं वस्ता आता है जर कोहं स्वभ्रकीं वातका सनदभी न करे इसदिये स्वप्रभी असं- 
भवरी है जो कदो कि जागृतमें हमको ऊपर टिखी वातं कदींथीं तो वह ईरदवर क्या ठहरा 
पक्षपाती बड़ा अन्याई ठहरा क्योकि इतने मदि सेकडों इजारोको कि जिनके वाक्यको 
असंख्य भनुप्य मानते हैँ उनकी वातोँका प्रमाण करते जोर उनके धमपर चरतेथे उनको 
सबको श्रूठा वनाकर तुम्हरिको कहा कि दम जानते हँ कि तुमने उसको फुछ रिशवतदी होगी" 
अथदा अच्छे २ मार खिराये होगे अथवा तुमने उसका वड़ा उपकार किया दोगा अर्थात्‌मर 
तेसे वचाया होगा जर पदे जो पि युनिर्येनि तुम्दारे माने हये ईङ्वरको शायद छुकडियोकि 
पीटा जथवाउसकाधन ठे छिया हा इसीवास्ते तुम्हारी भिध्या गप्पे चरर “अद इति 
आङयं परुयतोहरः) कि सव ऋषियोको शूठ वनाकर आप सचावनता ई जैसे सुनार सव 
के देखते हुये चोरी करता इ तसे भी सव युनियो ऋषिर्यो; कि जो वत्तमानमें विवेकी पुरुष 
हें उनके सामने वाक्यरूप चोरी कर रहा दै र सत्यवादी वनता दै अव हम तुम्दरिको 
इतना जर पूछते हे कि जव तुम्हारा माना हवा इन्धर दी किसी युक्तिसे सिद्ध न इवा ती 
उसका वनाया इवा वेद्‌ क्यौकर ममाण दोगा जिस जगहे प्र पुरूष ्रमाणिक नदीं 
उनका वाक्य कयोकर रमाण होगा सेर ! अव दम यहं तुमको पूते हँ कि वह जो वेद्‌ है 
सो किकी पुरुषका वनाया हुवा है अथवा अपौरषेय दहै जो पुरुष का बनाया हुवादैती 
सवज्ञकृत द या अस्तवज्ञ कृत ? प्रथमपक्ष कहौ तौ देखो कि तुम्हारे यदा सिद्धान्तामे कडा 
देके “ अतीद्रियाणमघानां साक्षादृष्टान विद्यते । नित्येभ्यो वेद्‌ वाक्ये भ्यो यथाथ विनि- 
श्वयः » जव दूरा प्च असवन्ञ कृत मानोगे तो भसवंज्ञके वचनका ममा किहीकौ नटी 
रेजो कटो फि अपौरषीय हतो यहभी कहना अप्षंभव है क्योकि घोडके सीग जर 
‰ जे इन दिनो अर्थात्‌ मान कठ ज्यसमाज लोग मांस भकषामक् पर वाद विवाद्‌ कर द ह मौर अप्ने २ 
का खच स्ह ६। 








द्वि° अ० उ° द्यानन्द्‌ मत निणंय । ( ६१) 


आकादरके एर जैसा अपैरपेथकषा वाक्य र क्थोकि वेदका तम द्ातमक ० 
वर्णात्मक जो हे सो विना कण्ठ, सालु सुखके_ उचारण कदापि न दोगा त जपति जीर 
भार सेभवादि जो वर्णामकं रचना ह सोरी वेदो वणात्मके अक्षरोकी रचना हैसो क्या 
पुरुष विना इन वर्णौका उच्चारण दोगा १ इस्यि ये चेद्‌ ईशवरकृत नही दे ईसका कत्ता 
कोई पुरुप विरीप देदधारी किसी धूतका बनाया इवा ₹ उपने अपना नाम नदी रक्खा 
ओर्‌ ई्वरके नामे भरसिद्ध किया हे । अव हम तुमको यह बात पूते दैकि तुम वेदक 
षर कृत वारवार कते द तो वेद्‌ शब्दा अर्य क्या दै देलौ ¢ विद्‌ ज्ञि" 
घातु है जिषसे वेद अब्द्‌ सिद्ध दोता है क्योकि « विदन्ति येनासौ वेद्‌; इसका 
अधे यह है कि निष करके मनुष्य सव क पदार्थको जाने अर्थात्‌ वेद्‌ तो वेद्‌ नाम 
ज्ञानका ह तो ज्ञान ताम्यता करके सर्व भदुप्योके हृदयमे जनादि अथात्‌ सनातन सम- 
वाय संबन्ध रके जीवातमाका गुण ह परन्तु किसी जीवारमाका कमौका तिरोधान होनेसे 
ज्ञानक आविभाव होता दे किसी जीवारमति कमे{के जोरसे तिरोधान अर्थात्‌ छुपा इवा रहता 
सो जव इस शब्दे वेद्‌ नाम ज्ञानका सिद्ध इवा तो जीवातमाका वाक्य है सोदी वेद है इस 
अर्थे रेषा कदापि न दोगा कि अवेद, यजुरवेदः साभ्वेद, अयषैवेद, ये चार पुस्तक वेद्‌ 
हे भौर नरी, सो नदी दो छकता क्योरिं देखो जिन पुस्तकोको त॒म वेदे करके मानते दी 
तेतेदी सर्वं मत वारे जो कि उनके य्य आचार्यं हये दै उनके के दवे वाक्योकी 
वेदौ भानते दे तो अव देखो हुम्दे माने दये ईश्वर छता वेद, ओर उनके माने दूये 
वेद नदी रा कना तो तम्दारा जैसे बाजारकी कूजडीं वेचने वाटी करती है कि भरा 
वेर मीठा जौसोका खुष्टा है पेखा हवा क्योकि तुम्दरि करनेषठेदी नदी दो सकेगा क्रिन्तु 
विवेकी पुरुप तो युक्ति सिद्धे अमीकार कसते दे अव देखो जव कि ईन्वछत दोगा ती 
उस वाक्यम विपमवाद्‌ कभी नही दोता क्योकि देखो ईश्वरको तुम पिताक सुल्य स्वामीके 
तुल्य मानते हो जोर उपकारक वासते उने वेदं घनाया ३ तो उतत ईन्वरने एक जगह ती 
कददिया कि मास खाना जच्छानरी महापाप ३ क्योकि 'मारिस्या' सर्वाणि भतानि"!दषका 
अये यर्‌ दै किकी प्राणीको दुःख न देना किसीको न ताना किरतीको न मारना) स्वको अपने 
वरायर जानना, मां सादिक भक्षण न करना) मास खनेमे पाप रे। दूरी जगह कदताहै कि 
रोम करके मासादिक खाय तो कुछ दोप नरी ई एसा प्रथम वनाये हये सच्यार्थपरकारके 
दशप एषु ३०२ कै पञ्चाम छख ३ इसका वृत्तान्त तो हम आगे छ्तिगे यदा तै 
सिँ बेदके वचनोका विरोध दिखलानाया ओर फिर उसी पुस्तकके चतुर्थ समुष्टाषमे 
१४९ के पञ्चाम पूसा क्सिादैकि जो चीज आप सराय उसीपे दोमादिक करे भोर 
गङऊका यज्ञादिक करे ओर देव पिद आदिर्कोकोभी मास आदिकके पिड देनेमे छुखभी 
प्राप नही है फिर दूसरी जगह रेखा टिया है कि जो पञ मुष्योका उपकार करे उनकी 
नदी मारन चाद्ये यद वृत्तान्त पन्ना ३०२ उसी पुस्तकमे छिखा हे सो इसका खण्डन 
मण्डन तो जगे करेगे छेक्षिस्‌ इस जगद तो जो वेदक तुम मानते हौ सो वेद्‌ ईश्वरक़ृत नरी 
खउ्द्रता ९ मापस॒म वचन विरोध दोनसे जो तुम्दरि दिम वातत आई उसको मान 
नी ओर जो न मनमे आई उसको न माना पसेदी किष धूर्वने तुम्हरे वेदक स्ना 


( ६२ ) स्याद्रादाघ्ुभवरस्नाकर । 


होगा न त॒ इंरवरछत््‌ अव तीसरा तुम्हारा मन्तव्य मानना ई सभी दीक नदींहे व 
यहं हे ॥ उ ॥ 

४ जो पक्षपात ररित न्यायाचरण सख भाषणादि युक्त ईश्वरज्ञा वेदों से अविसद्ध दै उश 
को “धमः सर्‌ जौ पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि हश्वरज्ञा भद्ध 
वेदं विरुद्ध दई उस को अधमं मानता) ॥ जो तुमने इन्राज्ञा ओर वेद्‌ से आविरद्ध उस 
क धर्म; इससे विपरीत उसको अधमं देषा माना यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्यों 
कि जिसको तुमने ह्र माना उस ईश्वर कारी किया हुवा वेदं ओर वो ईश्वर दोनों दी 
सिद्धिन दये तो उसकी आज्ञा आर उक्षके के इवे वेदका धमर क्योकर टीक दहीगा 
इवास्ते “ वीत्तराग' कवज्ञ कारी कदा इवा धमं दीक दोगा इसवास्ते जेनियों की 
दारण छवो आर पाखण्डको छोड कर अपनी आत्पाका कल्याणं कसे जर चोये मन्तव्य 
मे जो तुमने जीवका लक्षण लिखा है निसमें ज्ञानादि निस्य गुणसोतो ठीक परन्तु, 
इच्छा) दवष) दुख आर अद्पज्ञ यदह तुम्हार कना ठीक नहीं क्योकि इच्छ) द्वेष दुःख) 
अल्यज्ञता कर्मकि संयोग सदै जव कमं का संयोग दूर दो जायगा तो वोदी 
जीव सवज्ञ सचिदानन्दं स्प हों जायगा रेषा मानना टक है अौर पांचवें 
मन्तव्य मजा ईश्वर जीव म मित्रता मानी सो भीं अशङ्कत ईद क्योकि जव 
तक क्माका स्यांग रह तव तक जीव संज्ञाहे कर्मा का संयोग मिट जायगा जव 
वही जीव ईश्वर हदो जायगा उस ईश्वर से अतिरिक्त हर मानना अङ्कत 
छट मन्तव्यम्‌ जा अनादि तीन पदाथ मनेरैसो भी तम्रा मानना ठीक नरीं क्योंकि 
जीव जौर अजीव इन दोनो पदाथाके अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थं नहीं जो तुमने ईहवरको 
तीसरा पदं मनादसावा तुम्दारया इरवर दी सिद्ध न इवा सातां मन्तव्य जो प्रभाव- 
से अनादि माना ई जिन द्रव्यमरं संयोग जर वियोग होनेका स्वभाव हवो सदासे दी अ- 
नादि रै आर आदटवो मन्तव्यजो चष्ट मानी कि पथक्‌ द्र््योका मे करके नाना रूप 
वनाना यह भी तुम्हारा मानना ठीक नदीं क्योकि जिनमें संयोग वियोग होनेका स्वभाव 
अनादि है उनका दृसरेसे मेर वनना ये असम्भव दी दै देखो जसे भिश्रीमे मीटापन स्व. 
भावस दता ई अव उसको कोई निर्विवेकीं कहने खगे किं दरुवाईने मिश्री मीन कसी 
दे इसखिये यद मानना भी असङ्त दं । अव नवां मन्तव्य जो कि सृष्टिका प्रयोजन यदी 
दै कि जिसमं इद्वरके छष्टि निमिच गणः कम) स्वभावका स्ाफल्य रोना जैसे किसीने 
किसे पूछा कि नेच किसलय ई उसने कडा देखनेके लिये हे वैसे दीं सृष्टि करनेके ईरव- 
रके सामध्यकी सफट्ता सषि करने ई जर जीवोके कर्मोका यथावत्‌ भोग करना आदि 
भी ईङ्वरके सृष्ट निमित्त गुणकम स्वभावका सफर दोना देखा जो तुमने मानाहैतो 
दै्वरके वडा भारी कलङ्क छगाति हो क्योकि सृष्टिके बनानेमें तौ उसकी सफटता। त्‌ 
जर जो सृष्टि नहीं बनाता तव तो उसका इरवरपनादी नदीं रहता तो हम जाने हैक 
वद इखवर क्या टदा तुम्दारा वडा भारी मूर्वा जो वह तुम्हारी सृष्टिकी मजदूरी न 
कगतातो पेम उसका इश्वर भां न मानते; अव देखी कि उस इवरको केसा.द.ख रा 
गया { कि जपे कोह एक पुरुष पापाणको आकारामे फककर यपना दिर उसके नी 


~ 


द्वि° भ० ० दुयानन्द्‌ मत निर्णय । (६३) 


+ 


करदिया तो देखो उस मिर्विवेकी पुरुपका दिर फटा तो केसा उको दुःख हवा 
सैसारी उस इंदवरकौ दुःख दोन छग। क्योकि देखो जब उसने सृष्ठिचौ तव 
वह्‌ सपने वित्ते एसा समक्ता दोगा कि मे सृष्टि रचत्तहू तो सर्वं जीव मेरी आज्ञा 
मानेगे ओर मेरे हुकममें चछेगे सो तो न हुवा ओर उख्य उसका संडन करनेवाछे पदा 
हये ओर उसकी उरुदी परर उदाने रुगे अथात्‌ अवज्ञा करने रगे जो तुम कहो कि वह्‌ 
स्ृन्गया तो परे उसकी सर्वज्ञता कदा गई जो छोग उसकी याज्ञाको नदी मानते उनको 
कयो रचाया) इसदिये वो सर्वज्ञमी नश ओर उखूटा उस ॒विचरिको पश्वात्ताप करना 
पडता होगा देखो जैसे कोई मतुप्यने अपने पुत्रं खी भराता आदि वा नौकर आदिकको 
उन सथोकी अच्टी तरहसे पाना करके परवरिङकी ओर जव वे अपने २ दीराहवाशमे 
दुरुस्त हुये तव वे उस पुरुषकी आज्ञासे विपरीत चरने रुगे ओर उसकी अवज्ञा करने 
छे इ वातको देखकर अपने दिरमे पश्वात्ताप कणे खगे कि मे इनकी परवरिश 
न्‌ करता तो ये मेरी अवज्ञा ओर युद्चको दुःख क्यो देते ओरभी देखो किनजो तुम 
उषको सर्वं शक्तिमान्‌ मानते दौ सोमी असद्धत हे क्याकिं जो शक्तिमद्‌ हाते है उनके 
सामने उनसे विपरीत कोई नशे कर सकता है कदाचित्‌ कोई करेभी तो ऽसका 
दंड वो शक्तिवाम्‌ पुरुप उसीवक्त उको देता हे अव दम तुमको प्रसयक्षका अरमाणभी 
देते ई देखो कि वतंमान्‌ कामे अद्धरेन रोगोका जो रान्य है उसमे राजा आदिक उनके 
हुक्मके प्रतिक अथौत्‌ उनके हृक्मके विनाजो कोई अपनी देक वा अभिमाने कोई काम 
करछे तो उसी समय उसके राज्यते उठाकर अपनी एने कर देते डे ओर उसका इछ ज- 
खत्यार नरी रने देतदे अव देखो यहा विचार करौ कि मनुप्य आदिमे जो प्रय अर्यात्‌ परता- 
पवा तेजस्वी सामने निर्बल राजा आदिकका जोर नरी चरता तो फिर इश्वर सर्व शाक्ति- 
भास्‌ सिका रचनेवाछ्धा उसके विरोधी जो साख्य योद आदि उसको नद माननेवाछे 
मौर उषकी अयज्ञा करनेवाटे निरन्तर स्वतन्त्र दोकरके जेनी ठोग उका खडन 
करते हे इससे तम्दारा ईश्वर स्वं॑शक्तिमाच्‌ नदी उदरा किन्तु इन छोगोकी वृक्ति 
भ्रवर दखती है सो तुमने जो उसकी सवे शक्ति मानी वो वाञक्रे पुत्रके समान हे । 
दक्वा मन्तव्य जो तुमने सृषटिकाकतती ईश्वर अव्य करके माना सो मानना टी नही 
क्योकि पेश्तरदी दम उसका सब रीतिते खंडन कर चुके ६ ग्यारदवो मन्तव्य तुम्हारा 
मानना दीक नरी दै वारदेवा जो ५ सुक्ति पिपयमे मानते दो सोभी ठीक नरी हे सो तुम्दारीं स॒- 
क्षिका” विषय यद ई अयात्‌ सव टु;सोसे चूटकर न्ध रदित सर्वव्यापक ईर ओर उसी 
सषि स्वेच्छासे विचरना नियत्त समय पयंन्त सुक्तिके नन्दको भोगके संसारमे आना] 
ओर तेरदवेते तेशसवे तक तो निपूप्रयोजन तुम्दारा माननाहे सो निपूप्रयोजन होनेते 
मने इसका छ विचार न किया ओर चेवीऽवा ज सीय मन्तव्य है उसको दम यदा 
छिसते दे ५ पुरुषाय भरार्धसे वडा » ईखट्थे ह कि जिससे सवित्‌ प्रार्य वनते निप. 
फ सुधरनेते सय सुधरते दे जीर लिपेः विगडनेसे सम विगते दे इसीस मारब्धकी अपेन 
पपा बडा है ॥ जीर २५ से ३० तक मन्तव्य तुम्हारा निष्मयोजन रै ॥ जर ३८ वाँ 
ज मन्ठव्य तुम्हारा जपतका ठक्षणः ठीक नरी सोभी टिल रे ५ आपत » जो ययाम 


( ६४ ) स्याद्रादालुभवरस्नाकर । 


वक्ता, धम्पर्मा, सवके सुश्के लिये अरयस्न करता है उषीको ५ आपत › कतां ॥ 
३९ वां “ परीक्षा पांच प्रकारकी दै इषमेसे प्रथमजो हं के गुण) कमम, स्वभाव चौर 
वेद्‌ विद्या) दृपतरी म्रस्यक्षादि जट प्रमाणः तीतरी घष्टि करम; चारी अपता का व्यवहार 
ओर पांचवीं अपने आरमाकी पवित्रता विदा इन पांच परयक्षा जपे सत्याऽसत्यका निण- 
य करके सत्यका ग्रहण असत्यका परिच्याग करना चाहिये ॥ यव ४० से ठेकर्‌ १ तक 
जो मन्तव्य है उसको निपृप्रयोजन दोनेसे इस जगह उसका विचार नही किया ॥ 

अव तम्हारा १२ वां मन्तव्यनजो फिञक्ति विषयमे तुमने छिखाहेकिमुक्तिगया दुमा 
मनप्यभी कुछ काट्के घाद आनन्द भोगकर फिर संसारम आताहं तोदम तुमसे 
पे रँ कि क्या उसको प्रकृति अथात्‌ अज्ञान अविद्या संचकर छातीहं वा वोदीञप्‌- 
नी इनच्छासे चखा आआतादे अथवा युक्त जव होताटं तव उसमे अवियाका छदा वनारदु 
तादे वा इश्वर ही उसको जगतमे अथात्‌ संसारम जन्म मरण करताहै इन चार विकल्प 
से इम त॒मको पृते अ्रथम पक्षनो तुम अङ्खीकारकरोगे जवती वाजो तुम्हारी 
भरक्रति अथात्‌ अविद्या जड्पदायदे तो जनडपदाय तो तुम्दारि मत्तमं ठम्दारि कदने ऊख 
करदी नद सक्ता तो इस्सेतो वो युक्त हवा जीव संस्तारम आनाये वात्तं वन्ती दी 
नक्र द्वितीय पक्ष अङ्धीकार करोतो वोभी तम्दारा मानना युक्तिसिद्ध नदीं दता 
क्योकि जौ जीव युक्त हयार तो पटे जन्पर मरणके दुःखत चटनेकै छिये तव; जव ये 
गाभ्यापर ज्ञानादि अनेक साधनोसे अविघाको दूरकर अनादिकाछका जन्ममरण या उक्षको 
भिटायकर अपने स्वरूप आनन्दको ्राप्त हकर फिर वह जानता हुवा इस संसारके 
जन्ममरणरूपी दुःखकी वाञ्छाकर कर्योकर निर्विवेक होकर इस संसारम अविगा अरजो 
कदाचित्‌ उसका संसारम आना मानोगे तो उसका जो पटे छिखि ह्वे साधन उनकेजो 
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उतपन्न हवा ज्ञानादि विवेक सो सवे निष्फट दौ जायगा अव देखो जसे कोहं पुरुष अन्धा 
था जर वह्‌ नै्ोके न नेसे अनेक तरहके मागमे दुःख पाताथा जर बहुत दुःखीथा 
अवं उस्‌ पुरुष को सतगुरु डाक्टर जराह य।दिके मिरनेसे उक्के नेचमे जे! धुन्धरूपी मेढ 
यासोदूर दौ गया ओर्‌ अल्ल उसकी दिव्य हो गई यर सव वस्तुउसको यथावत्‌ दीखने 
लगी अव कदो वह पुरुष जि्तको नेबोसे अच्छी तरह दीखने ङग कांटोके स्रामे अथवा 
कवादिमें कयोकर पडेगा अथौत्‌ कदापि नदीं पडेगा क्यों कि उक्तको पदृले अन्धेषनेमे पड्कर 
जो दुःखका किया हुवा अद्भव उसके चित्तम स्थिर है तो यहां पक्षपात छोडकर विचार करौ 
किं जिसको अपना स्वरूप ज्ञान हवा वई संसारम फिर क्योंकर अविगा यव देखो 
सतस्याथैप्रकारके नवे सयुद्ठास ॥ २९४ ॥ के पत्रे म रेसा छ्खिाहे कि “ जव इसका 
जन्म॒ मरणादिक कारण जो अविद्यादिक दोष उनसे कथि गयेथे जो क्म केमोग 
सव नष्ट दौ जतै मोर यगेजी कर्म किये जातिं सोसवज्ञान दीके लिये करता 
हे सो अधमं कभी नदीं कर्ता किन्तु ध्म दी करता हे उसे ज्ञान फल दी वह चाहता 
ह अन्य नरी फिर उसके जन्ममरण का नो म्र अविद्या सोज्ञानसे नष्टौ जाता 
दे फिर वषो जन्म धारण नदीं करता) अवदखो तुम रही विचार करौ कि जव वोह जन्म 
` धारण नदा करतादैतोवो फिर संसार मे क्योकर आता दै? यव नजो वह आतां 


.- 
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द्वि° भ्र ० दयानन्द मत निणंय । ( ६५ ) 


तौ तुम्दाण सत्यार्थमरकष् का छिखना कैसा इवा किजँते मथुरा चीवेरोग भोग 
पीक गप्पे ठोक्ते ह अथौत्‌ निष्प्रयोजन गाढ वजेति ई इसि इतत जगह तुम्हारा 
मुक्तिका जनासिद्धन द्वा जर भी देखो यद्या विचार करो कि कारणके नष्टदोनिसे 
कायं कदापि उन्न नद हेमा क्योकि देखो जन्म मरणद्प जो संसार कायदसा 
उसका कारण सज्ञान अर्थात्‌ जविद्या ईैसोज्ञान से नए दमया ता साद्‌ जनन्त मन्त 
जीवक्रे वास्तेिद्ध होगया । जो अब चये ४ पक्तमे कही फि नियत समय पथन्त 
मुक्तिक आनन्द भोग कर छेता दे जव फेर ईश्वर संसारम उस मुक्त जीवको छाय 
कर जन्म मरण कराता है जो पसा करो तो वह दर न उदग किन्तु जन्यायी, पक्षपाती 
निष्प्रयोजन जीवोको दुःख देने मे ततपरहुवा उपकी दयादुता न रदी ओर न्याय 
भीनर्हा क्योकि देखो वेद्‌ भृमिका सत्यायेप्रकागादि मथो मे खष्टिकी उखत्तिमे 
छ्िखतिदो फि अगदी सृष्किजो जीवोम कमंये उनके अनुसारं सवं जीवो फो 
मेसा जिस जीवका कर्म है वेसारी रचता दवा जव तुमं रसा मानते हौ तो उन पुक्तं 
न्वे जीवो मे कोईतरद का कर्म षा विया अथवा सज्ञान रहा दी नथातो फिर उन सक्त जी- 
वोको किस निमित्त संसारम ईहवरने रचा जो विना निमित्त कारणके युक्त जीबोको संसार 
मे र्चा तो तुम्हरे कंटनेषैदी ईश्वर जो दे सो निरविवेकी अज्ञानी निदेयाटु सिद्ध दोगया जो 
मुम को नरीजीवो तो सवज्ञ दयु, न्यायकाी शवर हं सो मुक्त जीवोको विना कारण 
संखारमे रवता ह ते ुम्दारेको वचन व्याघात दूषण आता दै « ममसुखे जिहा नास्ति 
सयात मेरे सुखम जिया नरी दे जय विवेकी पुरुप धुद्धिसे विचार कपत दे कि देस $सके 
मुखम जिद्वातो दहै नदी तो फिर बहवोकता कैतैदै रेसे दी तुम छोगोको भी विवार करना 
चादवियि कि जव इदवर कमके अनुसार जीवोको योनि वा शरीर देतारतो फिर युक्त 
हये जीवाको ससारमे रचना इदवरमे न्यायका अभव रोता दे अष जो तुमके। अपनी 
आलाके कल्याण करने! इच्छा है तो इस कपोकल्पित मतको छोडकर नो सर्वज्ञ 
(वीत) देवने मोक्षा वर्मन क्रिया हे उद्ीको अगीकार करो वजो तुम कद कि 
मोक्ष ट्व जीवाको फिर संसारम साना न मान तो मोषे बहुत जीव इकडे दोनेसे मक्र भर 
जायगा आर ससार खी दो जायगा मोर सि क्रम न रहेगा ओर कोई ईश्वरकी न जनिगा 
आर दरिदराफ्के मेम जेष भवदरु दो अर्थात्‌ भीड भादका अथवा धका यक्षी होने ठग 
जाप दसाय मत्से जानादरी ठीक दं अव देसौ कि पेषी > तुम्हार वातत सुन 

करके दमारे जीम वडी करणा आती हे फि जे पिचरि आर्यसमाज वाठे कैसे भोरे 
भयात्‌ समानके भरमनारम फं्ठकर केसी निविवेकता चद्धिकी कटपनाकर आतप अनुभव 

रदिते ुद्धिभत्ता दिखाते है अनी छुट विचार तो क्रो क्या तुमने भी जेसी युष्मान षा 

ऽसा; टभङ्कठा जादि कीसी मुक्ति अर्थात्‌ मोत तुम्दरि इडवरने भी मकान पनारक्खा 

दीः सो भरजायगा तो फेर दुस्तरा मकान बनाना पडेगा तो यय देखो सुसटमान 

माई रोगे तो वीती जार मेम मिर्तीरे क्या तुम्दरि भी पष्ठी सौते गिरषी 

सा मोप्र भरजामगा पसा तोतुम मानते दी नरी सो क्योकि जिस समयते जे जीव मोम 

दोता ई उके स्पृ वारण शरीरादि जयया पुण्य पापादिक जयवा परमाण नादिक 


( ६६ ) स्याद्रादानुभवर्नाक । 


कख नदीं रहता खाटी शंदवरमं व्याप्य व्यापक भाव करके ईङ्वराधारते अपनी इच्छाके 
अनुसार सव जगह विचरता दै तो फिर मोक्ष भर जायगा दे्ठा कडना काके पू जसा 
हुवा । दूषण जो तुम करते दौ कि संसार उच्छेद हो जायगा तो इम जानति दं करि दया- 
नन्द्‌ सरस्वतीः जीने करीं जीवासाक्री गणना जथोत्‌ गिनततीभी गिनकर क्री गन्धम 
दीखती है नदीं तो फिर अपनी मनकल्पना करके संसारका इच्छेद्‌ दौ जायगा री 
स्वमति कपो कल्पना करके क्यों विद्या अज्ञानको वदति दौ देखो सर्वज्ञका वचन ई 
कि संसारमें घटे न जर मोक्षम वधे नदी तो इस सर्वज्ञे वचनक। अभिप्राय समद्रना 
कठिन है क्योकि देखो यहां एक दृष्टान्त देते हैः-कि संसारे पानी अयात्‌ वृष्टि हरसा 
दोती है उस पानीके रवाह ( वदने ) सै मद सोर पत्यरभीं बहुत वहते हवै बडी २ नदि- 
योम जाति दै जर वह नदी सथुद्रकी खादियोमे जाती दं जौर वह सादी समुद्रम जाती 
है तो उस पानीके सङ्गमे खाखों करोदों मन प्यर्‌ मद्र जादिकभी वद जाती दैतो च 
देखो कि इस आर्थवर्तं था किषी चोर विायतमे खाडा या गद्य नदीं रहोगया अथवा 
जे कुछ पातालमे नदीं चरे गये ओर वद्‌ सयुर उस मश्च पत्थर जआदियसि भरभी नरी 
गया अर्थात्‌ एसा न हवा कि समुद्र सख करके निजंटदौगया हौतो अव इस्त जगह 
अगर आस्मार्था दो तो एक अंडा ठेकर अपनी घुद्धिमे विचार करे तौ दाष्ठन्त यथावत्‌ 
मिता ह कदाचित्‌ पक्षपाती दोकर निर्विवेकतासे आत्माको इवानेवाटा जज्ञानरूपी 
अभिमानमें चदुकर जो न माने तो उपदेशदाताका कु दोप नदीं कदाचित्‌ घषक्रिम 
विग जानिके भये जो मुक्त गया जीव आजाता है तो इम तुमको कदते हँ कि युक्त हुवा 
जीव फिर संसारमं जगयातोभी तो सकरम विगड्‌ गथा क्योङिदेषखोनो कि उपदेश 
देना ओर युक्तिके जो साधन दै उन करकै सव दःखोकी निद्त्ति योर परमानन्दको 
रात दोना यदभी तो तुम्दरे सषिक्रममें है जव तो जेसादी किया योर जैसा न किया 
सव निष्फङ दोगा क्योकि कृतना अकृत आगम ये दूषण दौ जायगा इसलिये ये रेसादी 
अंगीकार कयो कि मोक्ष गया हुवा जीव फिर संसारम नदीं आता ई इहके माननेते 
सृष्टक्रम नदीं विगदेगा जर योगाभ्यास ज्ञानादि दोनेसे अविय्या दूर होकर संसारकी 
निवृत्ति ह जाती दै इन साधर्नोको निष्फरता न अविगी अव जो कटो दरिद्रारकेसी भीड 
ह जायमी जर धद्काय्छी हौमी देषा जो तुम की ती यहां कुक बुद्धिका विचार करो 
कि उस मेरमें केसे मनुष्य स्थूट श्ररीरवारे इक्र होते द जो सेरभर खेयं ओर अदाई 
सेर विष्ठा करं निर्विवेक अज्ञानसे भरे हवे अथवा दूकान्दारभी वहुतं इकडे दौ जति दै 
अथवा खरी आदिक तरकारी भाजी वेचनेवारी ओर विसाती छोगभी बहुत इकटे हो जातत 
द जव रेसी तुम्हारी मोक्षहै तवतो युषल्मान ईसाक्योसेभी वद्कर ठहरा इसीटलिये 
तुम्हारे ई्रने सा विचारा कि दरिद्रारमें तो अंगरेन लोग वन्दौवस्त करठेते दै परन्त॒ 
मं तो केला ह ककर वन्दोवस्त करूंगा इवास्ते सुक्त हुवे जीवाको फिर संसारम 
ठे आत्तादं जसे अगरेज छोग न्हवा ददवा कर कते हं कि 'व्वलो"इपे माम दोता हं 
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कि छ भंगरेजोके कानूनी सीसे हे इसलिये दयानन्द सरस्वती अंगरेजोकी बहुत 


द्वि° अ० उ दुयानन्द्‌ मत निणेय । { ६७ ) 


पुष्टि करता ई जो फरी कर ईश्वरको कोई नदीं जानेगा तो दभ करते हे क्षि दर्वरने 
सपने जननिक्त वास्ते निरपराधी युक्त जीवको फिर सकारम्‌ भर जन्म मरण करना जर 
अपनी इश्वरताको जनाना त्तव उत दैदवरका न्यायकारीपन आर द्याटता कहा रदी 
क्योकि वेतो विचर निर्दोष) निरपराधी शुक्तिदश्षामे अपने आनन्दमेये उनको उस 
ईश्वरने जनम मरणख्ी सृष्टिमे गकर उनको दुःखी कप्ता हवा भप तमाशा देख रहा 
है जीर उसको कोई तरदकी दया नकी सती तववो ईश्वर क्या ठहरा एक जवर" 
दस्त ठेतान ठदय इसील्यि जो विवेकी पुरुष द सौ चेमे दन्वरका न मानकर 
सुक्तिमे खदा मानन्दको भातत रहते हे फिर कर्मी उनका इस संसारम कदापि माना नक्ष 
होगा अर्यात्‌ कभी जन्म मर्ण करना न दोगा परन्तु जिन्दोनै एषा अटा 
हृवर कलित वनाया हे अयोत्‌ मान रक्खा है उन जीवोको उष कल्ित ईश्वर माननेका 
यदी उनके शिरपर दण्ड होगा कि मनेक क्ट करके योगाम्यास ज्ञानादि साधनति युक्ति 
पायकर फेर सरमे जन्म मरण करना ओर्‌ दुःखोको भोगना दिग्‌ इति ॥ 


अव देखो जे तुम्हारा २४ व मन्तव्य तीर्थं विषयमे ह उषमे जो तुम सीं नदी मानते 
हो सोभी ती ठदरता दै अव देखो पक्षपात छोडके कुड विचार करो कि वीर्य शव्द्का अर्थ 
क्या है जौर किस धातुते तीर्थं इन्द वना तो अव देशो कि (तृषुवन रणयोः) इष धातुसै 
तीथं शब्द सिद्ध रोता है तो इस दब्दका अर्थं क्या हुषा कि (तारयवीतितीर्थः) कि जो तरि 
उषीका नाम वीर्ये सोती दौ भकारकेदे एक तो जडम जोर दृषा स्थावर त जङ्गम 
तो उसे कदते दे कि जी आसमविथाका उपदेश देनेवारे विद्वान्‌ अर्थात्‌ स्याम विवेकी 
पक्षपातसे रदित इस सपारको अपार जाने अध्यासविदयामे आस्म अनुभव भिन्दन 
किया दै एक तोवो नतु अन्ञानी, अनाचार, वेषधारी) पक्षपाती; अध्यासवियाके अजानं 
मत्त ममली) अर्थात्‌ अपने मतके जाठमे फंसानेवारेको नीर्मे नदी ॥ इस जद्धम रीर्थको 
तो तमी अद्गीकार करते दो सो इसमे तो दमके। कनेक छ जरूर नदी ॥ दूर जो 
स्थावर तीथं उसको कदते दे कज अवार्योने पवतोमे या अन्यभूभिमे श्रेष्ठ जानके 
अयवा जो प्रतिं जादिक्रो स्यापन करियाहैये दो भक्रारके तीये हुवे इन दोन तीर्यौको 
मानना चाहिये व इषी मन्तव्यम जो तुम्ढरे २९ मन्तव्यम मूतिको ५ मे अपूल्यमान- 
तष्ूसो जम दम इष्ठ स्थावर तीयं ओर मरति पूजनको युक्तियो सौर अमाणते सिद्ध करते 
दे अव देसे विचार करो कि ( तारयवीतितीर्यः ) तो जव तरणदूपजो काथ उदरा तो 
इसमे कारण अवक दोना चादिये कर्थोकि विना कारणक कार्स्थकी सिद्धि नदी हीती द 
त कारण किषको कदते दे ओर कारण कितने प्रकारके हे, तो हम कहते दे कि कारण 
दो ्रकास्फे दति र एक तो उपादान कारणः दूसरा निमित्त कारण इन दोनों कारणोमिे 
एकमा फारण न्पून दतो कायं कदापि नकी रोगा इसय्यि दोनो कारर्णोको अवश्यपानना 
चादिये तो अप देखो इष जगह विचार करो कि स्यावर तीर्थं सो निमित्त कारण द जीर 
उपदन करण जो जीव तरनेवाछा उसका जो अमाण सौर कर्यव्य वो उपादान कारण द 
जोक्दोकिवौ स्यावर तीय निमित्त कारणक्रसैहै तोदेखो दमक्देदेकि नो गृदस्यी 
सपने पुत्र करन संसारी कायते फेस रहा द उससे जो कोई करे कि तुम एक मास तक 


( ६८ ) , स्याद्रादानुभवरस्नाक्र । 


एकान्त वठ करके ईर अथौत्‌ आत्ध्यान कयो तो उसे कदापि पसा न होगा कि सव 
कामको छोडके ओर उस आस्पध्यान्भे खमे दपा कदापि न दोगा अव देयो किसी 
साचार्ने उपदेश देकर कहा कि अमुक जगहे जी तीथं है उस जगह जाय कर जो परै. 
शरकां ध्यान अथात्‌ स्मरण करे जर उत्त भूमिका स्पन्च करे तो उसक्षा ज्दी कल्याण दमा 
अर्थात्‌ पापो दूर दोजायगा देता सुनकर उस पुरुषको काक्षा इई कि उस तीर्थक्षी यात्रा 
दर सरेको दो पदीनाख्ग जायतोषख्गो | अवदो रिद मदीना उष्ठको यापे भे 
तोदो महीनि तक उषकाजो कि षरमें रह्‌ करके अषत्य भापणाहि दिन रात अनेक अनेक 
संसारी कामोका पापादिक सी आदिकका सेवन इद्द्ियादिकोका विषय करताथा सवते 
निवृत्त इवा ओर स्य भाषणादि एन्दिथोके विपयका त्याग; खी सेवन जौर सपा 
कर्मकषा स्याग एक वेर भोजन करना धरती पर शयन करना जर्‌ अनेक वातोको स्याग 
करके इश्वरका स्मरण करना जथवा आत्मविचार करना अथवा महतूपुरषोके अथौत्‌ 
आतमरविघाके उपदे करने वारे उनका दशन जगद २ शेना उने जो मात्विद्याका 
उपदेद्रा पाना अ।र उनका भोजन आदिसे सार करना इत्यादिक नानां प्रकारके कट्याण- 
कारी छाम होति दै ओर जो घरमे वेठे हुये नाना मरकार्के अनर्थं करे उनसे निघ्रत्त 
तेता है अर्थात्‌ दूर होता है इसमे निमित्तकारण वो तीर्थ हवा वो कीर्थं न 
दता तो उपर छवी इई वातेका छाम अराय कदापि न हेता इवास्ते तीर्थं 
अवद्य होना चादिये; इति तीर्थ सिद्धिः ॥ अब पक्षपातो छोडकर बुद्धिसे विचार करो 
कि वीर्थसे पापकी निषत्ति दोतीहे ओर जातमविदयाकाखछाभ होताहैे बा न तो 
उस गृहस्थ संसारी अविदयामें फते इये जीवको कदापि दस्रा छम न होता इसवास्ते 
सर्णजञा्न परुष दयां वं उपकारक जगव्बन्धुं निस्पृहं होकर उपदे देते द्ये 
जो जीव आल्मार्थकि छथि ऊपर छिखा हवा उपदेश्च सूर्के समान करता हवा जसे 
सुर्यं अन्धकारको दूर करता हे जर सवको प्रकाशता है इसटिये पक्षपातते रदित दीकर 
भकार करता है तो उसके प्रका रोने करु दूषण नदीं परन्तु उष अर्थात्‌ घुग्य्‌ की 
सूर्यक प्रकाशमे आंखें बन्द दो जात्ती हं अथात्‌ उसको कोई पदार्थं नदीं सुञ्चतादहैतो 
इसमे छु सूर्यका दूषण नदी ह किन्तु उस उक जानवर्‌ कारी दूषण है इसीरीततिसे जो 
सर्वज्ञ आसमवि्या वाने तीथेयाच्ा आदिक उपदेश दिये हसो उन्होने उन सर्वं जीवों 
के उपकारके चिथिदी दिये इषीलियि उनकी दयाटता सिद्ध होती दहै नो अविधा 
अज्ञानते भरे हवे मत मभलोे भरे हुये "भांगके नेमे गं खोको भीचकर विचार करनेवाछे 
उदके समान होकर पसे उपदेशोकोन माने तो उनके उपदेशोका छ दूषण न्दी वो 
उनकी जज्ञान रूपी भङ्का दूषण द तीर्थं विषयमे दिग्‌ इति ॥ 
अव मूर्तिपूननमी अनादि सिद्ध दै क्योकि मूर देरकको हंश्वरकाज्ञान दो सक्ता दै 
ओर्‌ तुमने गेरह वं सयुद्टाप्मे मूरतिपूजनके विषयमे अज्ञान दञ्ञपि छ्िखाहै इसीटियि 
ट्म तुम्दारा अज्ञान दूर करनेके दिये संक्षेपरै प्रदनोत्तर छिखते 
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( वादका म्रदन ) मूर्चिपूनन जैनि्योने चराया १ (उत्तर ) सवके पटे जेन मतदी 


सिद्धान्तीकी ओस्से उत्तर यैर बादीकी भोर्से प्रश्च ठेसा जानना चादि ! 





द्वि° भर° उ० दयानन्द मत निर्णय । (६९ ) 

था सौर जितने मत दै सवरौ पीछे निकठे हे इसीवास्ते मयम मूत्तिपूजनमी जेनियोने 
चलाया अयम जेनमत सिद्ध करनेके ट्य इसदी ्रदनके उत्तरम पीते टिसेगे (मन्न) 
जनिमन मृतिका पूजन क्यो चाया ह ? ( उत्तर ) भव्य जीवको जन होनेके वासते 

म्र ) मूते मरुप्योको क्या ज्ञान दोगा ? ( उत्तर ) मृत्ति पूजने इशवरका ज्ञान रोगा 
( भ्रमर) ई्वर तो निकार हे ओर मूत्ति साकार दै तो उष ईश्वरकी भूत्ति क्योकर नेगी १ 
( उत्तर ) जिस ई्धरको तुमने निराकार मानकर टिका कत्त धन्ता इत्त। माना हैउस 
ईैधरका वेध होना तो शङ्कि सीगका बोध दोना जघा द जके तुम भगपीकर्‌ उष 
मरके उत्तरमे निराकार इई-धरफा मसे बोध करति दो तसा कुर जनी रोग नही कदते 
किन्तु जेन आचा््यं अध्यात्म अपनी असमाका पा्ना्तार करके उक साकार ईश्वर जो 
कि ३५ वानी ३४ अतिराय आठ महा भ्रतिदाजं चोर इन्द्र करके पूजित, राग द्वेष सित 
निस्प्ह करुणानिषान, स्वे जीवेपकाथ, जगद्रन्धुः जगदगुरु, दीनदयाडु; अपक्षपाती 
सर्य समान) अज्ञानङषी तिमिर दूर कएने बाछा, तरण तारणः निमित्त कारण, मोक्षरूप कायक 
साधक दे ए ईश्वरका म्रस्यक्न स्वरूप देखकर उसके यभावमे उसकी मूत्त वनायकर्‌ उस 
ईश्वरका वोध कराना दे । (भ्र) मूत्तिं तो जड रोती दै उसते क्योकर बोध रोगा १ 
( उत्तर ) देखो कोच जड पदार्थ हे अव उस जड पदार्थं रूपी कोचमे अपना सुख देखनेसे 
सपने मुखका यथावत्‌ चेहरेक! वोध उस जड पदाथ टो जता द इसरीतिते उस मृततित्त 
मी ईश्वरका वोध दौ जातादहै। ( मरत ) कोचके देखनेसे तो चेदण मदम रोता है परन्तु 
मृत्ति देखनेसे तो जेप! हमारे चेहरे का साक्षात्क।र होता ई संसा इधरका नर्हा होता दं ? 
( उत्तर ) तुमक। अपनी आल्माका कल्याण करनेकीं इच्छा नरी द किन्तु विवाद्‌ करनादी 
जानते हो क्योकि देखो विचार क्रे कि जेता उस कोचमे अपनी मूत) चेहरा) आर- 
त्रिका योध रोता दे उीरीतिते उस जातिरूप सुद्र देखने शातिखूप भावको प्राप्त 
सीता दे । ( पदन ) उस पापाणक्ती मूर्ते देखए श्ञात होता हे तो क्या जर पाषाणादि 
देषनेसे शान्ते नरी दता अयता जो भ्रत्तिका वननेवाङा उसीको देखमेसे क्या जाति नी 
दोता सो मति बननिवाेसे शाति नरी हवा ते म्रतिे क्या दोनाया (उत्तर ) अव दमको तुम्हार 
वाति सुनकर वद्धं करुणा आती ई क्याकि देखो तुम छोग विवेकरूप ज्ञानको छोडकर 
ङ्तर्करूषी भग पीकए वेसमद्नरी वाति करते द क्योकि उस मूतिमे आचा््येने तो उस 
इश्वरकी सफेतकप स्यापनाकी ई आर मूतिफे वनानेवाटेकी या इत्तर पापाणादि स्थापना 
नही की ह जित उष इन्वरका योध दो} ( मन) क्या स्यापना करने ईश्वर उसमे ज 
यस्ता द जो उस स्यापनसि वो दोता हे! ( उत्तर ) उस ईश्की ययावत्‌ सूरतको देप- 
कर उत! प्रतिरूप प्रतिमा जयात्‌ उषकी नकर्को देखनेषि यथावत्‌ वौध होता है जप 
तफ नक्छनदेखेगा तय तक्र असख्की यतीत्तिन होगी ।( प्रच ) न्क कितने प्रकारकीं 
दती द! ( उत्तर ) नकठ दौ कार्की होती ई एक तो असद्रुत दृरी सदत 1 ( मन ) 
सपद्रूत जए सुदत्त किषफो करते ६1 ( उत्तर ) अषद्रुत उसको कदते दे कि भते जक्ष- 
ग्वा छिखना जपते "द्यानन्द्‌ सरस्वर्त" यह जो अस्र रे सो अषद्भुत स्वापनां ट इको 
देणनसे छख उनका अरीर जकार चादि रतीति न दोगा) सद्रत उसङो कते हे कि 


( ७० ) स्याद्वादाष्तभवरस्नाकर । 


दयानन्दका फोयोग्राफकी सची इई तस्वीर दयानन्द मत वारे र्खते ईं उस स॒द्रूतसे 
यथावत्‌ दयानन्द सरस्वतीका वोध दौता दे ईसीटिये स्थापनाक जरुर माननादोगा जो 
स्थापनादिक कोन मानमि तो ककारादि अक्षरांका बना हुवा वेद्‌ इतिहास मनुस्मृति जदि 
कुरान वाइवि दस्यादिककाभी मानना न होगा । (यश्च) मृतितो मनुप्यकी वनाई्‌ इर 
हे ओर जड ३१ ( उत्तर ›) ककारादि अक्षरभी स्याह क्म कागजसे मनुप्याके छि हवे 
अपने २ संकेत जड पदाथ हँ तो उनसेभीन दोगा । (प्रश्न) उनके वौचनेपे यथावत्‌ 
बोध रोता ३! (उत्तर) यह तुम्दारा कहनामिथ्या दै जो वचनेसे दौता दै ती तुम्दारे वनाये 
हवे सस्याथग्रकाश्के ततीय सयुद्ा्मे जो कि दवन करनेकी वेदी वनानेके दिये जि 
वेदीमे होम किया जातादे उस वेदीका नो विद्रादिक आर पोरे चह चि ह्वे 
पन्न ४१ से ठेकर ४२ तक तो जव अक्षरेसिदी वोध दोता तो तुम्दारा छिवना व्यथं हवा 
हृसीटिये बुद्धिम विचार करो कि जैसे तुमने उनके चिद्व यथोत उनके आकार वनायकर 
वोध कराया दै इसरतिसे उघ सद्रूत मरतिमाका आकार देखनेसे ई्धरकाभी वोध हता ३ । 
( प्रथ ) अक्षरोकी स्थापना तो दमि ज्ञानका निमित्त है! ( उत्तर ) जेते अक्षरोकी स्थाप- 
न्‌ तुम्हरे ज्ञानका निमित्त द तसेदी परमेश्वरका ज्ञान दोनेके निमित्त उस मूर्तिको देखना 
द क्याकि जव तक कोहं बुद्धिमान्‌ पुरूष सा वस्तु! नक्शा ( चिच्च ) विनार्देखे उस 
पस्तुका यथावत्‌ स्वरूप नदीं जान सकेगा इसीटियें ब॒द्धिमान्‌ आत्मा सत्‌ असत्‌ विचार 
करीर स्थापनाको अवङयरी मनिगा ( परश्च ) हमरे वेद्‌ आदिकोमे तो परमेश्वरको निराकार 
ज्योतिस्वरखूप) सवव्यापक;) दोनेसे मतिं नदी वन सकती र? ( उत्तर ) अव हम तुम्दारी 
वद्ध विटक्षणता देखकर जैसे को वारु दटग्रादी पक्षीकी तरह एक वचन सीखकर वार 
वार उसीको उच्चारण करता ह क्योफि देखे! दम पेदतररी ठुम्हर मंतव्यको ठेकर तुम्दारा 

ईर निराकार ज्योति स्वरूपक किसी युक्ति वा प्रम।णते सिद्धन हुवा रेस्ा हम परतर 
छि आये द अव देखो बड हसीका वत दहे कि तुम्हरे इश्वरका आकार मूर्तिं नरी तो 

केर उसको मुख विना वेदका उचारण करन! नरीरोसक्तादं जो कटौ क्रि बिनाई 

गखके परमेश्वर रष्दका उच्चारण कर सक्ता है तो इत करनेमे तम्हारा कोह प्रमाण 


क 


नहं जां कदे( क वद्‌ प्रमाण ह तवं त( जव इश्वरदा तिद्धनदहृवगाता वद्‌ क्याकर्‌ द्‌ 


सकते रै इसील्यि जो शब्द माननादसो स अक्षरं शब्द्‌ वणासमकदै तो जव वो व्णा्पक 
साष्द्‌ ठहरा तो विना शख, जिह्वा) कण्ठ) तादुके उच्चारण न रोगा अर्थात्‌ वर्णात्मक स 
अक्षर शन्द्‌ है सो मुखे उच्चारण दोगा तो जव युख सिद्ध ही गया जव शरीरके 
विना मुख नक्ष हेता तो शरीरभी सिद्ध इवा इसछ्यि जो कोहं वादी वर्णीसमक 
स॒ अक्षर शब्दरूप जो पुस्तकोमें छिखा हवा इश्वरका वचन मानेगा जव वर्णा 
स्मकं स्थापना मानी रे तो उक्ष बुद्धिमा विवेकीको उक्त इन्वरका मुख्य इरीरभी 
मानना पडेगा तो जव रीर इदवरका मान ख्या तो उसकी मरू।तमी मानना अवद्य दोगा 

च मरति मानटी तव्‌ तो उसका पूजन्‌ करना अवय दोगा । अव पूजनके विषयमे इस 
यथक सिरे प्र्यके उत्तरम जहां कि टूटिया मत्तका वणन हीमा तहां छिलिगे वहां दलो; 
ईस जगह केवर मापिका सिद्धं करनाथा वहं कर दिया अथोत्‌ मृति सिद्ध दो गई अबली 


द्वि° भरण उ० दयान्द्‌ मत निर्णय 1 (७१ ) 


तुमने माप्तका लक्षण छिखा हसो उसमे यथार्थ वक्ता इतनादी कहना टीकया जिया; 
याना निप्प्रयीजन हवा इस आप्तके रक्षणको दम चोये प्रदनके उत्तमे छिलगे तो वदा 
देखना आर जो तुमने पोच परीक्षके ठ्य छिखा सोभी निष्मरयोजन हे क्योकि जिस 
वुदधिमानने सत्‌ अपतका निणैय कफे सतको यण किया ओर अषत्का व्याग किया 
उपीमे $वर वेदादि सव अन्तमौव द जवेगे अमर तुम्हरे मन्तन्यका माना इवा पदारथ 
ठीक न इवा रेसदी तुमह सत्या््रकाङकी जो गे दे उनकतोमी किचित्‌ बार जीवक 
इुयनिके बास्ते छिसी देस भी दलति दे ओरजो कि जेनमतके बिपथमे जैन 
म्न्थोमे नदी हे ओर वे मानतेभी नदी दे उनके भरन्थोका नाम केकर अपर्न। स्वकपोछ 
किप करके या जी्ोको वदकानेके वस्ते छिखी ईहे उनकोभीं छिखकर दिखाते ३ 
अव देसो सत्यार्थप्रकारमे केसी २ ग्वे छिखी है क्योकि देतो सव्यार्थप्रफशके तीसरे 
समुष्ठाएके ४५ वे पृष्ठमे एसा ठिखा है कि चार भरकारके पदार्थ होमके वास्ते हे एकी 
जिसमे सुगन्ध गुण रोय जेषे कि करत्री केगरादिक ओर्‌ दृखरा जिसमे भिष्टगुण रोय 
जेते कि पिशवी शकषरा्दिक अर तीरा जिसमे पुटकारक गुण होय जैसा किं दूध धृत 
जर मापादिक भौर चोया जिसमे रोण निवृत्तकरकं शुण दोय जैसा कि वैद्यकं 
शाखकीं दते सोमरुतादिक जपधि्यो छिसी ह उन चारोका यथावत्‌ शोधन उनका 
परस्पर संयोग अर संस्कार कके होम करे अव देखो इस टिखनेसे तो माटूम होता 
ह फि श्वरे मास शहोमन्केष्यिनो हुक्म दियादै तब तो वह दैश्र निर्दयी ठदरताद 
क्योकि उसने आदी तो षटि रची ओर अपपरी जीवोके मासका रोम करना क्या 
तव तो उपकार नड किया किन्तु अपकार किया ॥ मव देस तीरे सपु्धासमे ४७ कै 
पत्रामे छिखा हे कि जव अदवभेषादिक यक्त दोय त्तव ते। जसस्य सव जीवोको सुख रों 
इसे सव राजा धनाव्य ओर बदरान्‌ छोग इका चरण अवदय करे ॥ दूरे अव 
, चतुय षण्ासमे ९१२ के ष्टम किला दै कि पित्ता भ्राता पतति मौर देवर थे सव छोगं 
सरीकी पूजा करं तो ख्ीका पूजन तो वाम माभियोमें दोतादेतो दम जाने कि दयानन्द 
सरस्वती जीको वाम मागियेपतिभी परिचय दीवे ॥ तीरे च्य सपुद्ाषमे १२३ के पृष्ठे 
पाच प्रकारका यतते कदा दे १९ ऋपि यज्ञ अयौत्‌ संध्या उपान, २ देवयज्ञ अर्यात्‌ जगनि. 
दीत्रदिकः, ३ भत यञ्च जयात्‌ वहि वेडवदेव, चये दय थीत अततियिं ठेवा, पाच पित 
यज्ञ नाम्‌ श्राद्र जोर तर्षण अपने समर्ये अनुकर ओर चतुथं मसृष्ठाएके १३९ प्रमं 
नो पदार्य भाप साय उसे पञ्च महायज्ञ करे अर्यात्‌ पितृ देष पूजाभी उससे करे अयत्‌ 
शाद ओर हीम उपीका करे मधुकं विवादादिक ओर गेमेधादिक जर देव पितृकार्यं 
इनमे मासको जो खाता दोय ततो उसके ल्य मापके पिण्ड करनेका विवान द एसे 
मासक पिण्ड देनमभी इ पाप नरी ॥ १६० के पूष्मे छिस है फि जवतक पित 
ऋणार्दिक कोन स्तरे ओर्‌ जो संन्यास रे तो वो इल्टा संसारमदी दषे इस 
विषयमे १६५ पते तक कईं गप्पे छिसीदहे सो इम कातकं छिसे ओर १६७ 
कै ष्टम लिखा है कि पाप पुण्य रदित जब घुट रोता रै तम सनातन प्रमे जो 
नरहन उसको प्रत्त दत्ता हे फिर कमी दुःखसागरे नरौ माता भब देसो इस जगह ततो 


( ७२ ) स्याद्रादाुभवरस्नाकर । 


हेसा लिला है चौर अपनी मानी दुरं मोक्षते जायक्रर फेर संरमं धानाना इश जमद तो अ्रह्यमे 
ग्राप्त हना सानिया यौर उस जगह द्वरे अलग होकर सच्छा विचरना देसी २ स्वकपो कं 
च्पितवातें करफेजी कि मिथ्या सविनिवेशकरकत मरन्थाको स्वकर मोटे जीवक वंदना 
भायावी कारी काम हं यच्छे पुरुपा नहं यव १७९१ पृषटम्रनोच्छि ह कि यज्ञके वास्त 
जो पयु की रिसादै सौ विधिषूर्वक इनन कना दिसान्ं यवदेखो करि विधिर 
करना वहं दिषाच ण्यी तो यहतो अपनी कल्पना सेजो माजन अहंसौ सान दल्िया 
तो बुद्धिमार्‌ जौ विवेकी पर्ष हसो ती भद्‌ अपतत्‌ कानिणय करकेसत्यदीको 
ग्रहण करगे इछ धुत्त का माना हवा नक्ष यङ्खीकार करगे सात्वं शथुद्टासक्र २२१५ वं 
पष्ठमे एेसा च्लिादंकिनौ पमप॑शवरको प्राप्ति होता हे फिर कभी उसको टैख टेश सत्र 
भीनरीं होता ऽवं सपृष्टक्तके २३०वेंपृष्टमें यद्ट्खिहंकिपरमेश्वरनेनो जी 
स केव धप अचण ओर य॒त्त्यादि युख्कैखियि दीदेरेसादरी २३२ 
छिखा है कि ईश्वर है अत्यन्त दयालु जव जीवांकी द्रने रचां तब विचारक 
स्वतरन्तं दीं रख दिये क्याकि परतन्तके रखने से क्षिसी कोभ हुख सदी होता 
अव देखी कि रुक जगह तो जीव ईश्वर यछति को अनादि मान रेना यर्थात्‌ ये किसी 
के उत्पत्चकयि ह्ये नी ओर फिर पदी लिखते कि ईश्वर ने जीवांको स्वा 
दूस देखो किं न्वर्‌ न जीवां के स्वतन्त रचेथे फिर फट देने म परतन्त्र कर देना 
एसे २ काक्याकै परस्पर विरोध दचन होने विद्रार्‌ छाग रेसे क्चन को गधाके सींग 
के तमान सम्तेमे । अव २९२ पृष्ठम एत्ता लिखि हैकि यदि ष्टिम गर्भवासस 
उतरपत्ति नदीं महथी जर किसी को वाल्यावस्थाभीं नहीथी किन्तु सव द्धी ओर एुरपां 
दी युवाषस्था दी द्वरवे रचीथी फिरवे उस तमथ अच्छावा बुरा ङु नरीं जानते थे 
जहा जिस का नेतरथा अथवा बुद्धयादिक जिस बाह्म पदार्थं सं युक्त मय उस्कौद्कर, 
देखते ये परन्तु ये जच्छावा बुसं रेषा नदीं जानते ये प॑र प्राण शरीर अथवा इन्धिया 
इन मं चेटा शृुणथा सा नहीं जानतेथेकि रेसीचेष्ठा करनी रिरिचान टमी बाह्य 
पदाथा क साथ स्पश्चादिक व्यवहार हनि ठमे उनम ते किनि ङ्क परत्तावाफरवा 
वास स्प कियावा जीभके उपर रक्लातथा दातो से च्याने छे उसमें से छख भी- 
तर्‌ चलामया छइं वाहिर भिर पड़ा उसको देखके दृसराभी रेसाकने छमा फिर 
` कश्ते २ व्यवहार वहता चछातथा संस्कार भी हते च्छे रौति २ मेथुनादिक व्यवहारं 
भीदीने गे सौ पांच वपत उस्र समय किसीकी पापवा पुण्य नदीं छगताथावेसे 
आज कल में पच वपत्तक बाल्कोको पाप पुण्य नहीं लगता फिर व्यवहार करते २ 
जच्छ ठस भी कख २. जानने खगे फिर परस्पर उपदेश भी करने छग कि यइ अच्छा 
यह बुस ह आर पसमेश्वरनेभी उक्त पुरुषेकिं द्वारा देद विया क्षा प्रक कियाय 
वेदद्राप् भरवुप्यो को उपदेश भी करने ठ्मे उमके उपदेश कों किती सुना ओर 
क्सनं न स्ुनासुनके भी किक्षीने विवार ओर किसीने न विचार अव दैखौ 
पक्षपात छोड़कर खं मीचकर विवेक सदित बुद्धिका विचार क्यौ किवी ईश्वर 
दयु क्योकर्‌ ठहरा क्योकि जीवों क्ते साथ स्ने जवरदस्ती शरीरः माण इद्धिये मादि 


६4 


द्वि° प्रण ° दुथानन्दमतनिर्णय । (७३ ) 


ठगाथ कर एकं दुःखरषी सागरमे पटक्के तिस प्र भी वे विचारे अवि कोतरह के 
जिनके दोधनरीया कि भलाक्या वस्तु है आर दुराक्या ₹फिर उनके खयि 
नानाप्रकार पदार्थं रवकर उनकी प्रवृत्ति का कराना अर मंधुनादिक अयत्र खी 
सेवनादिक मे अत्त कराना फिर पीडे स उनको अग्निः वायु सूयं आदिककौ उपदेश 
देकर उनको उपदेश कराना किं तुम ईश्वर की उपासना कसे व्रह्मचथ्य पाछा सन्यास 
ठेवो तो तुम्दरा मोक्ष दोगा पेसा ऽपदेङ् देना तो परेद उनका म॑थुनादिक पाप प्रघृत्ति्म 
चेष्ठा कराई थी क्याये भी दय्टुताकी दात्त द कि रथम्‌ विर्दासघात करना जार फिर उनको 
उपदरदेना क्या अच्छी बात दे फि विचारे ईसाई गुषव्मानके खुदाकं तो बुरा २ बताना 
ओर अपने हश्वरकी अच्छा वतानाईइस फारण से तो एक मसर ( कहावत ) किञ्च लोग 
कदते दे “दष्टाणां च विवाहेषु गदैभास्तुतिपाकाः ॥ परस्परं मरशसन्ति अरोरूप महाव्वनिः) ॥ 
इस मपछाका तासं क्या हे कि रटके व्याम गधा गाने वारे आयेये अव आपषठमे 
दे्तकी कीति अथात्‌ प्रसा रोने खमा क्य प्रशसा दीने ठगी किगधात करने रगे 
कि सहो! तुम्हारा कत्ता उत्तमूप ई किन्तु तुम्हारे रूपक। देखकर जगत सव॒ रुन्ित्‌ 
दाता है इम अपने रूपकी भ्रष्ठ सुनकर ऊट मग्र मस्त दाकर कटने खगा कि तुम्दारी 
केसी वेदकीष्षी ध्यनि ई अर्थात छः राग ओर ३६ रागिनी सतस्वरं जदिककौ तुम्दारे 
सिवाय जगते कोई नरी जानता हे अव देयो कि इस दन्तका दषटन्त क्था वाकिं 
उस ईन्धरफी तो तुमने रसी ज्ञोमा करी कि निराकार, सर्वव्यापक) दया सर्वं॑शक्तिपान्‌ 
बनाया ओर उस इन्धेरने तुम्हरे ल्यि वेदोको रचकर जीवदिसा करायकर स्वगे वा मोक्ष 
म पर्हुचनिके दिये सत्यङ्ञाच रचकर उपमे भी एकवचेरी रक्ती कि पदरेके ऋषि यनि 
उनको तो यथावत्‌ जयन भिरा जोर वत्तमान काट मे दयानन्द सरस्षतीके कान म 
आयकर पूकमारा कि तु वेदभूमिका सत्यार्थप्रकाश आदि मन्थो कौ रचकर रोगो के 
उपदेशदे जिसमे प्राचीन स॑ मतोको निपिधकर सवकी एकता कर भरीतिवट(सो अव भी- 
तिका वदृना तो न रहा किन्तु द्या दान ईशवरका पूजन तीर्थयाज्ना जतियिथे। कौ भोजनदेना 
अन्यमत्से द्वेष आदिकी निन्दा आदितो बहुत वरगया सौर आ्यवर्च से जो उपर छिखा 
हवा धर्म दख जाठ्के फेठाने स जो भोढे जीव फंसे सनातन धर्मे आासमस्वकप अध्यास 
विति उपदेषे ठट्गये । जच सौर मी देखो फि सस्यार्थपरकाश के २९५ के प्रेष्ठ छेकर 
२९६ तक ससी गप्प छरीरे वद यर है कि ५ परमेन्ेर्न जव सृष्टिर्ची हे कि जवत्तक ससार 

का अस्यन्तेप्रर्य न रोगा तयतक भी वे मुक्तजीवे आनन्दम्‌ रदे सौर जव यस्पन्त मर्य 

हागा त्व कोह न रहेगा )) व्रह्मकां सामध्यख्प जर एक परमेश्वरके त्रिना सो यप्यन्त 
ख्य तवरा पि जव सजीव मुक्तदोजार्येगे वीच म नरी सो अय्यन्तग्रखय वहृतदूर दे 

सभवमाच् दोता हे कि अत्यन्त मरख्यभी होगा वीचमे मनेकवार मराप्रर्यदोगा जीर उत्प- 
चि भी दोगी इषे सय सजर्नको यरयन्त सुक्तिकी इच्छा करनीचादिये क्योकि अन्यया 

छख सुख नद दोगा तयतक मुक्तिजीवों को नदी तो तपत्तक जन्म मरणादिक दुःसत्तागरमं 

द्यदी रहगे । अब देखो यदा विचारफरो कि जय अत्यन्त प्रख्यहोगा तय कोई न रहेगा 

मद्यका ५4 भर एक परमेश्वर करे चिना सो अत्यन्त मख्य तवहोगा ततो सव ईसजगदं 


( ५४ ) स्याद्रादावरभवरंलाकर्‌ 1 


एकतो तम्दाश ब्रह्मका समिध्य रूप ओर शब्द कने से दूसरा परमेश्वरहुवा इनके षिना 
करु न रहेगा जव सवजीव युक्तदोजार्येगे बीच म नदीं सो अच्यन्त अ्रख्य वहुतदूर्‌ ई संभव 
मार रोता दै कि अयन्त म्रखयभी दीगा इन वचनां के देखनेसे तो बुद्धिमान्‌ खयार करगे 
कि समद मासे तो निश्वयन इञ कि निश्चयकरके अत्यन्त प्रस्यहोगी तोये कचन 
संदेदयुक्त हुवा दूसरा देखो कि जव सरवजीव भुक्तदीगये तो उनके मृ कारण जो अवद्या 
जिसमे जो पुण्य पापादिक तिद सौ भीन रदे तोफिर सृष्टिभी न रहेगी तौ फिर वह ईश्वर 
अपनीं ईश्वरता किसको जनावेगा तो तुमको कि फेर वह्‌ जते सृष्टिथी वेसेदी रचेगा तो 
तम्दारा ईश्वर कर्मा के अनुसार फल देतादै तो कर्मतो उन जीवक वाकी नरईीथेतोषिर 
किसके फ से जन्प्रदेगा जर फिर वो केसी रचना करेगा जो कटौ कि पटी सी रचना 

रगा जव तुम्हारे ईश्वरकी दयालुता जर न्यायकारीपना रसे हुवा जते ाकाङ्च का फू 
हुवा-अव अरभी देखो कि दशम समुष्प्तक्र ३०९ के पृष्ट छक्र ३०३ तकनजौ 
मासखानिका विषय छिखादैमसोभी हम छिखकर दिखादेते ह ३०१ के पृष्ठम सुवर अर 
कुष्ट ( युरगा ) इनके मासिको तो धमशाचकी सीतिसे खाना बुराकहा जार ३०२ कै पृषम 
जितने मनुर्यो के उपकारक पद्यु उनकामांस्र अभक्ष्य है तथा विनामे अन्य योर माष 
भी अभक्ष्य है तो जन इससे तुम्हारा तास्थ यरीहुया कि दौमकरके अन्य यर मांसखाय 
तो शुद्ध है तवतो मासिखान मे तम्दारीभीं इच्छा दोगई तवतो विचरे सुषदमान रोगों को 
मनाकरना ओर जाप खाजाना तो होमकरना तुम्हारा युसल्मार्ना से वद्कर ठदरा-फेर उसी 
पृषटमे छिखा दे कि अच्छा ठकजीव के मारने मे पीडादोती सो सव व्यवदारको छीड- 
देना चादिये १ यहे रेकर ३५३ के पृष्टकै ५॥ वीं पक्तितक इन्दी वातोकी पुटि रीती 
चटी आइ जर & सतरपे साफ छ्खिादे कि जहां मोमेधादिक छ्सि दं वदां वहां 
पञ्युवोमे नरको मारना लिखा हे इससे इस भभिग्रायके नरमेध छ्खिा है कि मनुष्य 


नरको मारना कदी नदीं क्योकि जंसे पुष्टिं वखादिक नरोमें द वसी चियोमें नई इ आर 


५ 


एक वेके इजारहा गाय गभवती होती हं इपसे हानिभी नदीं होती हं सोद छ्िखा ई- 
५८ गोरनुवध्योयोगीपोमीयः' यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें पर्छिङ्ग निर्देशे यह जाना 
जाता रै कि वेर आदिकको मारना गोको नदीं चौर जो बन्ध्या गाय होती द उप्तकोभी गे 
मेधमे मारना लिखा दै ॥ “स्थूरपषतीमाग्रिवारूणीमनडादमाख्मेत ये व्राह्मणकी 
श्रुति ईं इसे खीलिङ्क योर स्थ पृषतीसे विषरेषणसे वन्ध्या गाय टी जाती है क्या 
वन्ध्यासे दुग्ध आर वर्सादिकीं उत्पत्ति दती नदी-ोर इसी प्ष्टमं फिर अगे ष्ेखार 
कि “नो मास खायवा धरतादिकसे निवाह करे वेभी सव अचिमं होमके विना न सखाय 
क्याकि जीवके मारनेके समय पीडा होती दै उसका छु पापभी दता ह. फेर जव वह्‌ 
अग्रिमे दौम करेगा तव परिमाणुसे उक्त प्रकार सव जीवोको सुख पटचावेगा एक जीवक 
पींडाषे पाप वाथा सोभी योडासा गिनाजायगा अन्यथा नदी 2 ॥ यव देखो पक्षपात 
छोडकर बुद्धिस विचार करो कि उष ईर्वरने तुमको कैसे मागमे बुद्धि देकर प्रवृत्त 
कराया कि अच्रादिक छ्ृदाय करके दोमके जरिये मसिको चिाया अर फर 


मुक्ति मागभी बता दिया तो वह्‌ ईश्वर क्या एक युसत्मानोकषा दीत्ान इवा दसी 


दविः भ० उ° दयानन्दमतनिर्भथ । ( ७५ ) 


सी सत्याथमकडादि यन्मे धसे विरुद्ध ओर जधमेका देतु अनेक वति शिखी दै सो 
जिज्ञामुके निप्रयोजन रोनेसे कदातक चिं -एक दिग्‌ माज उनके भअमजाङको दिखाया 
दे ॥ ( गर्न ) मजी! आपने पेसी २ बति जो छिस दे सो वेदभुमिका दूसरी वार ठपाई 
इई सतयार्थभकाङमे तो नदं द फिर ये बति आपने फासे ठिसी हे १ ( उत्तर ) भो दे- 
वानो मिया वेद भ्रमकाकि ३४१ के पञमे एषा टिखा दै किः-इस वेदभाप्यमे शब्द जोर 
उनके अर्थं द्वारा कर्मर्काडका वर्णन करेगे परन्तु छोगकि कमकाडमे रुगये हये वेद म्नो 
नेसे जदा नहा जो कमै अभ्रदो्से रेक अरवमेधके अन्त पर्यन्त करने चाये 
उनका वर्मन यदा नही क्रिया जायगा क्योकि उने अवुषठानका यथायं विनियोग पतय 
श्षतपयादि) व्राह्मण, पूवभीमांसा ओत र गह्मसूजादिकोमें कहा हवा हे उसीको फिर कद- 
नेसे पितेको पीसनेके सम (तुल्य)अ्पन्ञ पुरुपोके ठेखके समान दोप इस भाष्यमेभी आजा 
सकता ह अव देखो निष्पक्ष दके जो आत्माय दोगा सो अपनी बुद्धिस विचार करेगा कि 
दयानन्द सरस्वतीने कैखी माया चारी अयोत्‌ भोरे जीवोको भ्रमनाख्मे गरनेके धास्ते 
छलरूषी वचन छिस ह कि अभ्रिरोतरसेरेके जद्वमेधकें अन्त पर्यन्त करने चादिये उनका 
वर्णन या नदी किया जायगा क्योकि जिन शाघ्रोका हम परे नाम ङ्ख नाये है 
उनका अर्थं कियो हवा ठीक ३ तो इसकोभी यज्ञेमि पट्का होम॒ करना उसे उपकार 
मानना सम्मत हुवा जो हृको पञ्मोका मारना बुरा अर्थात्‌ पाप माटूम रोता तो कदापि 
. उस अर्थको मंजूर न करता भोठे जीवोको पे दिखाया फं पितेका क्या पीना इसपर 
भोरे जीव मेरे छठी वचनको न पक्ठेगे जो कि एेसा वचनमे न चिस जौर जी 
मजञोमे होम करना छिरघुंगा तो ओर मतवारे अथौत्‌ जनी छोग जैसे पदरेयैः अरयोकी 
अधर्मं करते दे तेते भरे अर्यकोभी कदने रगेगे इस रसे इस दूसरे सरपार्य- 
परक न छिसखा जौर इसका दा सुञ्े अच्छी तरदे मालूम दैषसो भी 
कुछ छिस कि पदठे ये १५-१६ के सारमे मथुरामे स्वाम विरजानन्द्‌ सरस्वतीके 
पामे विदयाध्ययन किया करताया सन्यासीमेषमे रहता दण्डादिक धारण करताया फिर 
वहासे ज इसफी विद्य पूर्ण दई तो यहं देशोमे विचरने उगा तव नखदेश्वर मददिष 
सौर ्ािग्रामजी एन दोक पूजन कना मोर भस्म ख्गाना जर सद्राक्तका कडा प्‌- 
गना पपा इका उपदे था फिर ऊुख दिनके पश्चात्‌ किसी दादू पर्थौ घ कथीरपन्यीकी 
इके कानमं एषः ठुगनेसे फिर चौवीषके सारम दरिद्रारके मेरामे संन्यासियोते कई तरदकी 
यातत चीत दोनेते इघने दण्डादिक पुस्तकादि सवक छोडकर एक रुड्धाटी मात्र रखमे 
खगा तो यह तो इखने यच्छा किया परन्तु मूततिका खण्डन फरने ङ्गा क्योकि कानमे 
फृक डमी हु कटू षपेतक तो शृ्ीरीतिते गंगा किनारे पूमता रदा जीर शस्फृतमे बात 
चीत करता एक फर्रलायादुर्मे किथ्चित्‌ इखकी दुकानदारी जमी ओर २९३० के साट 
करुकता्मं गया षदा भापाभी योटने उगा चीर उन दिनारीमें य सप्यार्यपरकाशर अन्य 
भीरवाया उष अन्यकी धति मेने ठेकर सत्‌ यसत्‌ दिखछाया दे चौर उसी सद्ार्यं 
मङाङमे जेनियेके मध्ये जी ष्ठने गप्पे टिखी हे जयात्‌ ध्रूठ वाते चारवाक्य मतकी 
ठेकर मीर भनि्योका मत भोडे जीवक पद्कन्वेः चयि पराया जिसके; ऊपर पंमावमे 


( ७६ ) स्याद्रादा्भवरल्नाफर | 


गृजरवारे मायके एक श्रावकने दावा भी कियाथा जर जो वात इसने हछिखीथी उष्षका 
पता जव इसको प्छातो येपृरा पूरा देसका यरनजो कि वम्बई आदिमं जनि- 
यक्षि मन्ये ये वोभी इसके इथ खगनेमे इसके देखनेमभी वह मन्थ अधि जव ता 
इसने अपनेजीमें विचार किया कि देखो जेनी रोग तो अर्दा धर्मको मरतिपादन करते 
यर भँ वेदका अर्भ जो पदरेके ऋपि धनिनि किया है उसी यज्ञ आदिक पञुञाका 
मारना अत्तिपादन करुंगा तौ इनके धर्मक देखकर मरे जाल्म कोई न रफैसेगातोमंने जो 
आय्थ्तपाजका मत चलाया दै वह्‌ क्योकर प्रवृत्त दोगा इसदिपे जेनियकि यन्थको देख- 
कर इपनेभी किग्थित्‌ अदिस धरमके लिये वैवकपणेसे अर्थात्‌ मायासे दय सत्यार्थ प्रकाश 
वनाया है प्रश्न) जो चाप कहत सो कि जेनियोका मन्थ देखके पहर स्यार्थप्रकादके अर्थं 
को दावकर दपर सर्या्थप्रका्च मरवृत्त किया दे तो यह जनीं क्यो नरी होगया! (उतच्तर)भोद- 
वानोप्रिय ! जिनको अपनी आमाका विवेक नदीं वहीं मदुप्य यपने चये हुये मतकी 
पुष्टि करनेके छिये छट कपट रचगे आर वदी अपने मतक पुष्ट करना अथात्‌ अपनेको 
जगतूमं पुजाना चाहते द जिनके चित्तम जगते पजानेकी इच्छा दै वह्‌ अपनी अआत्माका 
अथे नरी कर सकते हं दयानन्द सरस्वतीको तो जगत्मं अपना नाम प्रसिद्ध करना था 
जो जेनी होता तो जगतमे मरसिद्धन होता इस्यिजेनी न हवा आत्मार्थी होता तो 
वीतरागके धभक अंगीकार कप्ता। ( परध) मा वीत्तरागका धर्म अङ्खकार न किया 
तो उक्षने जनियोकी निन्दा कयोकी १ ( उत्तर ) अरे ! भोरे भाक्ष्यो ! दयानन्द सरस्वती 
मसखरा छ जातिमं निपुणथा उसने अपने दिम विचार किया कि पदरेके मुनि ऋषि 
राङ्कर स्वामी आदिकनिमी इन जंनियकि मध्य दऊक्ासाडर्‌ बतादिया जसे बाछकको 
कह देते हें कि देख! यह हरु वेटाद त्‌जायम। तौ तेय नाक कान कतर ठेगा इसलियिं त्‌ 
यरा मत जाना इस दृान्तक्े दन्त क्या हुवा कि गगाडीके सुनि ऋषि जो कि अज्ञानीये 
उन्होने जेनि्योको नास्तिक रब्दते भोटे जीवोंको जगतूमें वहकाय रक्खाथा क्योकि जो 
वे नास्तिकरूपी हाऊको न वताते तो उनका िसारूपी मासि भक्षण पद्यजंका दम आ- 
दिक धर्मं न चता ईइसील्िये दयानन्द्‌ सरस्वतीनिभी अपने चित्तम विचार छिया कि इन 
जनी छोगांको तो नास्तिरखूय ₹।ऊ प्रसिद्ध न करूगा तो लोग मेरेको नवीन मत जानक 
मेरे जारमं कीई न फैरेगा । इसलिये दयानन्द सरस्वतीने जेनिर्योको नास्तिकरूप हारका 
डर दिखाया अर स्वकपो कदिपत अपने दिरुका जना इञा वेद्‌ मंचका अथकर वेदका 
नाच ठेकर्‌ भोरे जीवको जाख्मे फैस्ाकर ञायस्रमाजन नाम आर्यमतको चलाया 
अर्थात्‌ अगादीके मतोंसे एक नवीन मत चाया । ( अश्च ) आपने परे कहाथा जैनीलोग 
नद मानवे उन वातांकोभीं जन मतके नापरे भोरे जीवको वदहकानेके टिये छख दीनी 
दसौ वह बाते कौन सी दै? ( उत्तर ) द्वाददासयुद्टाषके ००२ के पृष्ठम २० प॑क्तितैजो 
चारवाककी बनाई हई बातत छिखकर ४३० के पृष्ट तक पांच भ्तोंसे चैतन्य अतिरिक्त 
उनसे एक चैतन्य नवीन उत्पन्न हो जाताहै देसी वातं जेनि्योनि पदे 

मान हन अव कोह जेनी मानता हे ओर न अगदी कोई जनी मानमा जव 
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तीन काछ्में जेनियोकषे नहीं तौ फिर उस्ने जेनिर्योका नाम छेकर छिखदिया अव तुमदी 


द्वि" प° उ० दयानन्द्मतनिषंय । ( ५७ ) 


विचार करो कि ये शरुड नही तौ सत्य क्योकर रो सकती दे ओर जो उसने दूरे सत्यां 
कारम सप्तभ॑गीके वमे छिख! है करि अन्योन्यभावंम काम होजाय तो सप्त्भगीका 
मानना व्यर्थ दतो इसका वर्णन तो हम चये परश्नके उत्तरम किसेगे सो वासे जिसकी 
इच्छा हेपि सो देख छना परन्तु दयानन्द सरस्वतीको तो कहासे इसके अभिप्ायकी मा- 
सूम हो किन्तु इनक शारीरिक सुतरके बनानेवछे अच्छे २ विदान कोदीयभिप्रायज्ञात्तन 
हुवा वर्योकि जो मनुप्य जिस वस्तुका ग्रतिपादन करेगा अर्थात्‌ विधि जानेगा तवं दी चद्‌ 
निषेध करेगा क्योकि वररेको गीत सुनाना फिर उससे पूना कि इसका राग क्यारैतो 
जव व सुनतादी नदी हे तो राग कासे वत्तकायेगा जौर देखो कि नवकारका अर्थं भी - 
पनी मन कटपनाते बनायकर भोरे जीवोको वहकाता दै (प्ररन ) वो क्या नवकारका 
अर्यं इसने कल्पना करके वहकाया हे ९ (उत्तर ) वह नवकार यद हे 4 णमो अरिर्ईेताण 
॥ १॥ णमो सिद्धाणं ॥ २॥ णमो जप्ेयाण ॥ ३ ॥ णमे! उवस्ययाणे ॥ ४ ॥ णमो 
छप सन्वसाहण ॥ ५॥ एसो पचणयुक्कारो ॥ ६ ॥ सव्वपावप्पणाप्तणो ॥ ७ ॥ मगटाणच 
सब्वेपि ॥ ८ ॥ पटमरदवई संगं } ९ 1) अव विपेकी बुद्धिमान्‌ जो पुरुष हीय सो इस 
का विचार करो कि जिन पद ईष अक्षरोमे तो दै नदी ओर दयानन्द लिखता ह क्रि ययपि 
जिन पद्‌ इषके अर्थम जोड़ना जरूर चाहिये अव देस किं जेषा दयानन्द सरस्वतीने जो 
हदेवरको माना ३ उसकै मोका अर्थं वनाछिया ओर अगे अर्थं करमेवालोको ब्र कर- 
. दिया तोवो ईरते निएकार षोड सीगके समानथा उसके मोका अर्थं सो इषकी 
मन कल्पना पुसार भोरे जीयोने मान लिया परस्तु जैनियोका ईश्वर तो सर्वज्ञ धीतराग 
निष्यकषपाती जगतुवन्धुः जगदु) उपकारी) दयाल, ३९ अत्ते ३५ वाणी महा प्रतिराजं 
संयुक्त विमडामे विरानमान्‌ चार निकायके देवतो करके खुव्यमान ६९ इनदर चर दौ- 
ठते हुये चतुद धि २ पर्गदकि सामने साक्षात्‌ चिटोक्यको जानने वाडा प्रव्यक्त देगना। 
देत्ता हुवा एसे ईऽवरके वाक्यमे दयानन्द सरस्वसीकी मिथ्या कल्पना कदापि सिद्ध न रोगी 
इर्यदिक अनेक वाते मिथ्या स्वकपोर कटिपत छिखी दे उसको इम कदा तक क्सि 
एक दिष््मा् ठिखा दीनी दै इन्दी वातोके देखनैसे विवेकी बुद्धिमास्‌ आल्मार्था पुरुपो वि- 
चारलेना ( प्रशन ) वद दारकी मसर सषाम सव कोई देते दे एी ईस मसरुका ताप्यं 
क्या दै जिसे वार जीव डर जाति हे ( उत्तर ) भो देवानो प्रिय । वौ इस मके दान्त 
तोढोदे परन्तु हत जगद एक देता हू वद मसछ्का दान्त यददे-कफि किसी नगरमे एक 
धनाटेय ( पराहूकार ) या) उसके सन्तान नही रोत्ता था सो एक दिन उसको कोई म्रदा 
भिदा उससे वड गृदस्यी कहने खगा कि महाराज मेरे सन्तान नदी द कोई रेषा उपाय 
बत्तावो किं जिससे मेरे सन्तान दो इतना वचन सुन महामा कटने खगा कि भो देवानो परियो 
वे षयरावे मि तेरे खन्तान दोगा परन्तु छोरी उमरमे साधूकी सुदवत पायक्र साधुदो 
नायमा जन्‌ गृदस्यी कदने उमा फि परहाएज साच न दोनेदा तो उपाय भे ऊर ठेडगा अर्यात्‌ 
खाप नदी होने दूगा परनतुखन्तान दोना चादिये महामा कटने खगा फि इ! जायगा इतना कह- 
क्र मदात्मा तो चछा गया जीर छख दिन पश्चात्‌ के सन्तान दुवा लव पद पाच त्तया सात 
पका दुवाउसके प्दछे दीरएकी दाऊफा डर तो उसे वतारी रक्खाया फिर उससे कहने खये 


( ७८ ) ` स्याद्रादाभवस्लाकर | 


किदेख त्‌ वारि जातादे परन्तु वद जोएक प्रकारके साधु दोतै द नद्कारिर नङ्कपिर भौर 
ञ्ची पत्तर भी रखते है एक मोटा सा व्वा यथात्‌ रजो दर्णा अर दाथम मुखपात्त 
रखते दँ उन छोगाके पापम नही जाना उनके पसम द्यूरी; फतरनी रहती दसोवे नाक कान 
 कतरल्तेहे सो इषटिये उनके पाप्तमं नदीं जाना एसा उस छडकेकै चित्तम इर 
रूपी हा वंठा दिया अववो छृड्का जव किपरी रक्ते साधु मदपुरुषको देखे तेव षरम 
भग जाय एक दिन एसा दवा कि साघु मुनिराज गोचरी छेकर अथात्‌ भिक्षा कर वस्तेके 
बादर जाताथा उधरसे वरं छडका अतताथा उस्र साधको देखकर वस्तीके वादिर भगार 
साधूभीरमीमागदहौ करके चने छगा जठ वह्‌ ख्डका पीडे फिरके देखता जाय 
ओर अगाडी को भागता जीर साधू भी रउषके पटे अपनी दस्यिासुमती शोधता हवा 
चरा जाताथा जव तो छट्केने अपने दिख्मे पुख्ता जानलिया कि जो मरे मो वाप करते 
येसौआजये नजुरूरमेरे नाक कान काटेगा रसा विचारता ह्वा वह एक वडके 
द्रखूतके पर चद्गथा साधुं युनिराज भी ठएकान्त जगद देख कर उसी पेड के नीचे 
जाकर्‌ वेड गये ओर अपनी क्रिया करने रगे जव तो उत छद्के ने सोद आना अपने 
चित्त म विचार लिया कि आज यदह दुष्ट मरे नाक कान अवद्य कतर ठेगा अव इस 
दुःख से कैसे वंगा परन्तु उपर पे नीचेको निगाह किये हवे उस साघुकी क्रियाको देखता 
रहा जव उस साधुनं श्ोरीं पाज्ा सोकर भोजन करना आरम्भ किया तव उस छड्के 
ने विचारक इसके पास मेदुर कत्तरनी तो नक दीं दहे चौर यद तनक २ बातमें 
अपने क्षव्वा से पृथिव्यादिक को पोंछता है अर्थात्‌ कीडी जादिको अट्ग करतादेतो 


॥ 1 
न 0 म 


येतो को दयाटु महामा दीखता ई मेरे घरवाखां ने कोहं मरको इनकी संगत करने 
केः ताईं धोखा दिया एसा विचार कर किजो कदने वाटी दैसोतो भिटेगी 
नही तो यहां इस पेडके उपर कवतक वेठा रहगा रेता विचार करके उच पेड से नीचे 
उतर जोर उस मुनिराज को शांतरूप देखकर नमस्कार किया उस समय उस सुनिरान 
ने अग्रतरूषी ' धर्म छम) सुनाकर उपदेड देकर उसके जो चित्त मे उरथा 
सो दूर करदिया तवत्तो वो छडका अग्रतरूषी उपदैडा के अक्षरो को पानकर अथात्‌ 
कानोंमे श्रषण कर अमरदौने की च्छा करता हवा किञहो तरण तारण नि- 
ष्कारण प्रहुःख निवारण मेरकः आत्मस्वरूपम्‌ भ्रगट कराने के छिये अपने चरण 
कमो की सवाम रक्खो निदसे मे इतां रोजाऊ ओर मेरा जन्म मरण रूपी दुःख 
जो द उक्षसे निदत्त दोजाछं आज तक जो मेरे माता पिताने मायाजाङ मँ रफैसा 
कर्‌ अप छोगोक्तो इररूपी (दाउ ` जो वेठराथा सो आज मेरे चित्तसे आपके 
दशन करने से वह दार रूप डर उठ गया फिर वह छड्का अपने घर्‌ जाय कर 
अपने मात्ता पित्ताको उपदेश देकर निज मत मे हटकर आप दीक्षा छेकर अपनी 
जस्माका कस्याण करता इवा ॥ इसी टृटन्त से बाढ जीवों को जेन मत्‌ नास्तिक रूप 
हाऊ वनाय कर्‌ र दिखाय दिया द इर्ये इष डरसे बारु जीव ज॑नियों का 
सग क्म करते दै जिस किसी भव्य जीव का कल्याण रोनिवाछा दोगा उसको केषा दीं 
कई वदकावो परन्तु जिन धमं का अवरयमेव संम दो जायगा | 


द्वि° भ्र ° भुख्मानीयमतनिर्णय । (५९ ) 


( अरम } आपने आचीन सत्यायप्रफाराकी वातत कटी परन्तु नवीन सत्यार्यभ्रका्मे 
देसी वत्ति नर! हे ८ उत्तर ) भोदेवानम्रियो ! तुमने जो अ्रन्नक्िपासोती ठीक ई परन्तु 
नदीन्‌ सत्यायैप्रकाश जो सरस्वती जीने पीडेसे मायावीं तस्कर दृत्तिते छिखा ई उसका 
जो तुम इस जगद निणय छिखोगे तो यद्‌ मय वहतत भारी हौ जायगा मौर संपूण तुम्दार 
भननोकि उत्तर न छिख सकोगे इसखिये इसको पूणं करे जो तुम्हारी नवीन इच्यायं भरका- 
शके जारुकौ देखनेकी इच्छा रोय तो जो रुख ₹मने स्याद्रादनुभवस्तराकरमे तुमको 
छिसाया ह इसको मौर नवीन सत्यारथप्रकाशका जो निर्णय पीते छिखते उन दौनोको 
भिटायकर दयानन्द मत निणेय ययात्‌ नवीन आयंसमाज अ्रमोच्छेदनङटर इस नामका 
मरय जुदादी छपाय देना ईसदिये दस ग्रंथके वट जानक भयसे विस्तारसे सर ॥ 


इतत श्रीमजेन धमीचाय॑खनि चिदानन्दं स्वापी षिरवित्ते स्याद्वादासुभवरत्राकर 
द्वितीयममो्तराघ्र्मत दयानेन्द्‌ मत अर्यात्‌ नवीन आर्यसमाज निर्भय समाप्तम्‌ ॥ 








॥ जथ यवनीय अर्थात्‌ सुसस्मानीय मत नि्णेय ॥ 


र <~1+<+04्््=----- 





दथानन्दीय आण्यघ्माजके अनन्तर इन्दीकं धराद्वगेखूप ^ इ्रानीमत "› युसद्मानो 
काहे मोकि मदम्मदते चला दं अर्यात्‌ स॒दम्मदे इनका पगृम्बर दुवादै उषनेरी जगी 
ोगों अरात्‌ मरयीरोग को वहकायकर कुरानी मतत चाया यदमी रेता कहत्तादे कि 
सुदि सिवाय आर कुट वस्तु न यी जमीन समान कगेरद एय उस ख॒दाने वनाये दे 
एषा उनकी कुरान म लिखा किणो आाछमान्‌ सार्‌ भूमिका उसन्न करनेवाला ई जव वह्‌ 
कु करन! चाहता दै यदं नदी कि उको करना पडता दे किन्तु उसे कदता टै किं दजा 
(म० १ि° सू*२अआ०१९०८) इसमे रेषाछिखाट्‌मादहे | जब दम तुमको पूरते दे कि 
आस्षमानके विद्रून खुदा कडा रदताया? जो तुम कद! कि चोदवे तवकपर रदतायातो पिना 
आकाश्केः वह्‌ चांदवा तयक क्दाया ? तो यद्‌ तुम्डारा कहना कि खुदाने आसमान वनाया 
अभ्रम द फिर दम तुमके पूरते दे फि वद चोदये तवक्प किष चीजप्र वेगया भो तुम 
फट कि कुरसीपर वठाया ती इुरसी उदाने वनाडयी या कुरसीनि खदाको वनायाथा जो 
दाने सी वनाह्थी तयते। पञतर्‌ वह्‌ किःतप्र चठाया जीर जो इ्खरपीने खदाको बनाया 
जबतो उष दा का माननादी व्ययहुवा कुरसी कोरी सदमानेो सो फुरसी सा जद 
पदाय रे अनयदान तो तुम्छरा खदा वदरा ओर न उका कुरी पर धै 
टना ठहग दृमरा इम तुमत यद पते ६ फि तुम्दारा खदा कदत्ता हेउसप 
कि होनारेष्ठा भब्द फिएने सुना याजारजव विसीने सुना नदी तो तुमने ुर- 
नम कमार ङ्खाजोतुमक्ेकि दमने सुना यातत इस तुम्दि कटने तो षष्ट 


( ० } स्थािदिर्विभवर्लनंकर | 

परे दी दो गहं फिर खुदाने क्या रचाथा इषदिये तुम्दरि कदनेसेदी तंम्दारी वातत 
गर्त दती हे? दूषय अव हम यदमी पते है कि जव खुदनि सृष्टि रचीर्थी 
उप्त समप दूसरातो पदं कोदथा नदीं फिर यह प्षटिक्योंकर रची गहु क्यो. 
कि विना कारणक कायकी उत्पत्ति नदींदेतीजो कटो कि उसकी कुद्रतने सृके 
रचदियातो हम तुमको पृच्ते है कि वह ऊुदरत किसके दिखानीथी क्योकि जव कोई 
दूसराथारी नदीं तो दरत्‌ किंसफो दिषानायानौ तुम कहोकि कुद्रत रूदो दिख 
खाइथी तो रूढ तोपेरत्थी दी नदी पसे उत्पच्रकिया जो तमक कि नदीं साहव बुदाने 
टमं पेदा किथके बाद हमसे कहा क्षि ये कुदरतदमारी रेतो टम जानते दकि वद्‌ खदा नदीं 

दगा किन्तु वह तान रौगा सो अपने मनानेक तहं अपनी वडाहं करता होगा मोटी रूं तो 
उसके फन्दमे आगर ओर जो रूह उसके फन्दमं न सी उनको उसने कह दिया कि 
यह दतानके वहकाये हवे काफिर हे अरे मोटे भाईयो कुछ विचारतो क्रोकरि जो 
छुद्रतत वाला खुदा होता तो उसके क्के वरखिलाफ वह तान ओर काफिर रूह क्यो 
चरती । अव ओर भी देखो कि “ जिसने त॒म्दरि वास्ते पथ्वी दिष्टोना जोर आसमानके। 
छत वनाया (म० ९ स्ि०९ स०्२अआ० २१) यव हम पृते किं भटा उसने छत 
तो बनाई मगर थम्बा किसका बनायाथाओंरनो कौ किवैसेही खडी रदी तो यह वात 
अग्रमाणिक दं कि विना यम्बक छत करी रहं सके १? अव क्या वह खुदा कदी चला गया 
जो विना थम्बेके तुम्हारी सक्षाजद्‌ आदिक न वनी “ सार आनन्दका सन्देश्दे उन छो 
गोकोजो कि इमान्‌ यि ओर काम किये अच्छे यह उनके वास्ते विदिद्त है; नि्तके 
नीचे चरती ह नदर जव उसमेसे मेके भोजन दिये जायगे तव करगे कि वह वस्तु ह जौ 

हम पदर इससे दिये मयेथे ओर उनके ख्यि ये पविबवी्षेयो सदेव रहनेवाी हँ (म 

धि० १९सू० २ आ० २४)” अव इम तुम्हारी विदिरतकी क्याश्ोभा करं कि जि 
जगह भरवाखनिको मिर्ता दै ओर जिसके नीचे नहर वहती हैँ अथात्‌ जमी उस जगहं 
वहत है तो हम जानते दें किसी जगरी मधुप्यने कारके जंगरकी वतिं सनी होगी क्यो- 
कि उस जगह मेवा दत्ता ३ उसरीको विहरत मान छया दीचेजगरनजो तुम कटौीकि 
जो खुदापर ईमान छाता द उसीको विदिरत भिरुती ९ तो उस जगदमे तो पञ्च पक्षीभी बहुत 
रहते है तो दम जानते दै कि तुम्हारे खुदाने उन दैवानोरीकि वस्ते ईमान दिया दीस दै 
जो कि उद्धिमान्‌ पुरूष होगा वो तो रसे जगर्ट। खुदापर कभी इमान न छवेमा जर फिर 
तुम्दारा खुद्‌। छ्िखता दं वहां वह वस्तु है किजो हम पदे इससे दिये गये थे ओर उनकै 
बस्ते पवि बीवियों भी सदेव रदे बाटी दँ तो यव हम तुभसे पूछते हैँ कि पेषी क्या 
वस्तुथी किं ज ख॒दाने पैडतर दीथी जर जवतक कोई इमान न छायेगे तो उन वीवि्योको 
कौन भगमा तो इम जानते रैकिवो सखुदादी इनसे भोग करता दीगातोवो खुदाक्या 
छहरा किन्तु कृष्णलीला करता होगा । पिर ॒चछ्िखते दे किं आदमको सारे नाम सिखा 
फिर फरिरतेकि सामने करके कहा जो त॒म सच्चे दो सुश्च उनके नाम वतावो ? काद 


आदम ! उनको उनके नाम वतादे तव उसने बतादिये तो खदने फरिरतसे कहा कि क्या 
ह| 
। भने तुमत नह्‌। करद्‌! था क निश्चयम्‌ पृथ्व जर्‌ साप्तमानका हषा वस्तुजका अर्‌ भ्रम 


द्वि° भ० उणमुसल्ानीय मत निगय । (८१९) 


द्पे कोको जानता हूं “ (म० ९ सि १९ सु° २० २९३९) ) अब देखो खदा 
क्याथा वडा धोदैवान या क्या ङैतनेक्तो रेषा ठम देकर उनको धमकाने गा ओर 
अपनी बडाई अपने दते करके ओर अपनी हकूमत जमनि खगा क्था इस रीति भी 
धोखा देकर दृकूमत जमती दे तो ये बते खुदाकी नरी कि दूसरेसे विका दाठ पकर 
फिर अपनी सवज्ञता जताना यद काम वधृत्ताका द नकि सतपुरुषोक। जर भी देखो जव 
हमने फरिडतोसे कदा कि वावा आदमको दंडवत्‌ केरे देखो सर्वानि दंडवत्‌ किया परन्तु 
दौतानने न माना बर अभिमान किया क्योकि वह्‌ भी कफर या ^ (म० ९०१ 
सू° २मा० ३२) » अव देखो यहं विचार करो कि वद सुदा वडा वे समञ्च या क्योकि 
जिसने उसका हक्म न माना उस हैतानको पेदा किया ओर उसका तेज भीं उस तान पर 
न पदा ओर्‌ खुदा इक्भको न अगीकार किया जच तो उस शतानन उस खदाका छकरा डा 
दिया तो दम जानते दै कि त॒म्दरि मुसलमान भिन्न जो करोडो काफिर दे उप जगह उष खदा 
ओर युष्मानोकी तो क्या चठ सकती है “हम ने कहा किं ज आदम । जेततेरी रुट्‌ विदिरतमे 
रहकर आनन्दमे जहा चादौ खामो परन्त॒ मत समीप जामो उस वृक्षक, कि पपी दौ 
जावो । शैतान उनको हिगाया कि जर उनका मानन्द्‌ सो दिया; तव दमने कदा 
कि उतर तुम्दारे मे कोई परस्पर शच्च दे) तम्डारा ठिकानः प्रवी ६ जर एक समयक 
छाभ है आदम जपन माटिककी क्छ बति सीलकर पृथ्वी पर आगया ॥ (म ९ सिण्सूु* 
२, आ० ३३-३४-३५ ) अव देखो तुम्हरे खदाकी केषी जज्ञाना ह फ दारदी तो 
स्वभेका आशिर्वाद्‌ दिय। भोर योडीी देरमे कहने ₹ग( कि तुम यदांसे निकठ नवो 
खव देखो जो वौ घबाववाला होता तो क्यं तो रहनेका हक्म देता मर क्यो निकाहता 
ओर ज सामर््यवाडा रोता तो उस वहकानिवाछे तानक दण्ड देता अष देखौ यह तीं 
एसा दवा) कि ( मखा ) “निर्वछ्की जो सवकी भाभी" उस दौतानके साय तो ङुछ न 
वन पी ओर विचरि आदमको निकार दिया गेया कि छुम्दारीके वजाय गधियाकै 
कान ठेर ज उसने वृक्ष उपपन्न कियाथा वह किसके िये कियाया क्या अपने 
ण्य, या दृते छिथ, जो दूसरेफै च्य तो उसको क्यो रोका १ अव देखो रेस चातो 
तो वह्‌ सुदा नपुसक ओर अज्ञानी उहरता है क्योकि रतानकौ सज। देनेमे षद कमज्‌।र 
अथवा नपुसकं हव। आर अज्ञा इसे इवा कि वद्‌ नरी जानताधा कि दररूत्‌ किप 
ण्ये उन्न क क्योकि जदमको तो जभीनप्र्‌ भेज दयाया फिर वह दृक्ष काट डाडा 
गाया या रक्ता मयाया जो काट डाङाया तो पदर क्यो वनायाथा क्या विचरे, जाद्‌ 
मको दुःख देनेके व्यि नजो रक्खाथातो फिर सुदा निप्र किसीको उस विदिदतमें भेजेगा 
उसीकौ वद्‌ गतान वेहकादेगा तो फिर खुदा उको जमीनपर भिरा देमा तव ती उष 
„ सदाने जाक रवार 1 छी! उस सुदाको कि वृक्षका वा हौतानका ऊपर रुगाय कर 
उद विददरतमे न रहन दे क्या षदा अच्छ) २ वीविया रदती ६ इसलिये दररूत रचकर्‌ 
गरी्बोको धोखा दिया वद खदा क्था ह एक रातानोका जमादार रे “जीर देखो किः-इसः 
सरद खद्‌ य॒द्‌को जिलाता ई जर्‌ तुमको अपनी निजनानिर्यो दिखछाता ६ कि तुम 


षमज्ञो ॥ (म पि १० २मा० ६०) जननो सुद्‌ सुदूको निरता तो वो 
११ 
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क्या अभीं सोता है क्या शेतानते डरता कि मुसटमानोके परदे जिरङंगातो 
ञेतान मुश्चकौ षरा ( मारेगा ) इसवास्ते अभी नदी जिराता दै तव तो खुदाभी डरता 
हे तो उस सुदाषे शतान सौर काफिर छोग जवरदस्त टदे किजोतम्दरे सृदाकोभी उश 
दिया इसलिये इस खदाको छोड कोई दय खदा सनांजौ किदीसे न उरे-ञरभी 
तुम्दारी मप्पे देखो कि-“जानन्दका संदेश्ना हमानदासेको अष्टादः एरिदता) वेगम्बसेः 
जवराईर) ओर मीकारुका जो रञ्च दे जष्वाहमी एेत्ते काफिरोका रष्व ३॥ ( मण 
सि १९ सु०२अआ० ९०) इस कर्ने तो कुराद दारी बनाई इई नद किसी 
निर्विवेकी पुरुषका वनाई हृ है व्योफि ख॒दाकी बनाई इर रीती तो तस लोग सिमी 
तो खुदाकी स्वी मानते देतो तुमदी विचार करो कि कौन उसका शष्घुरै अर कोन 
उसका मिध है किन्तु उसके तो खद वरावर हे जो उसकी कष भिर दँ तो बो न्याय- 
कारी नदीं ओर पक्षपाती हवा यर श्ररीरवाटाभी इवा जव दरीरवाछा दवा तो जो 
तम कहते दो कि खदा शरीर रदित ई यह तुम्दाया कहना व्य्थंहूवानो तमक कि 
अच्छेको मित्र बनाता दं आर षुरेतो श्च सानता हं ती जव वद्‌ शद सानतं ह तो उनके छ- 
इनके वास्ते फांजभी इकट्धी करेगा फाज इकट करेगा तो चचा कसि छायेमा इम जानते ह 
कि ्सीटिये इरानमे “(म० २ सि०६ सुण्यजा०९०)) म रसा ट्ख है कि^जोर अट्टा 
इको अच्छा उधार्‌ दौ यवर्य मं तुम्हरी बुराई दूर करूगा आर तुमको विहिर्तमे मेजुभा"' 
ओर करी ताभी टिखा ई कि युहसम्पदक्छेभी खदने साद्व दियाथा तो हम जानतते हं कि 
उघार छेनकोरी साश्ची कियादहेगा तो पसे श्रद्ध खदने क्यों बनाये कि जिनके बासते फाज 
रखनी पदी र ङरजा ङेना पड्‌। जव तो खुदृनि सृष्टी क्ष्या रची एक पत्थर फेककर अपना दिर 
मारख्थातोघखदातो एक वड जारं से फस कर बड़ी याएत में ष्ठ गया चौर 
देखो कि पता लखा) “दा सरी कि क्ाकिर रोग शपा करके तुमको ईमान फेर 
देधे करोषि उनमें से ईमानवारछोकर वहत दे दोस्त है ॥ (म० १ क्ि० १ सु २ 
अ[०१०९१९)) अव देखो कि पटे तो उस मूख खुदाने उन काफिरको पदा किया 
ओर फिर धोखा उठा क्षि ईमान्दारों को इमानसे डिमाद्‌ तो पेदा क्यो कियाथा हस 
कदनेसे तो खदा अज्ञानी महामूखं मदम होतादै इसलिये अव दृक्षरा खुदा मानो 
जो तुम्दारा कल्याण हौ ओर देखो कि “ तुम्‌ जिधर युद रौ उधर दीं ह अद्धाहइका है 
( मं० १ ि० ९ सू० २अ{० १०७) अद यहां विचार करो कि जव अद्काटकार्मुह 
सव तरफको है तो फेर तम छोग धिप पश्चिमकी जोर ही रयु करके नमान्‌ क्यों पटृते 
दो ओर फिर तुखते मूर्विपूनन अर्थात्‌ वुको इश समक्षे दो तो फिर तम्दाराजो 
वड़ा भारी इत अथत्‌ संसजिदं कलिव तरण वनाना आर उसी बुतमें जाकर नमाज्‌ पटना 
जव तो वह्‌ तुम्हारा खदा एक देषीः होगया अथात्‌ उस बुतमें € जायकर वैठ गया जवं 
तो तुम्हारा यहं कहना रेषा इवा कि मधेका सींग कि जिधर तुय मद कयो उधर दीय 
छाह्का युद दं अव आरे भीदेलौ कि जव खदाकायुह चारों तरफकोथातवतो वदं 
सता कंस था अर्‌ जा द्ववगा तां रक तरफक्छा नाक संह वगृरह इव टूट जायगा इकाङ्य्‌ 
` इम जानते दै कि सहम्मदने किरी पुराणीकी सोहवत करं ब्रह्माका नाम सुन करकं अपनी 


र 


द्वि° अ° ० मुप्घटनीय मत निर्णय । (<३ ) 


फुरानमें भी दिख दिया कि सुदाका मंड चारो तरफ दे रेष वति सुनकर इुरानको 
षना लिया तौ हम जानते हे कि विचार मोठे जीसे घन छीननेके वासते रेसी एसी गप्पे 
लेकदी हे चव चौर भी देखो “जव हमने छोगोके छ्ियि कविको पवित्र स्यान सुख देने 
वा बनाया तुम्‌ नमाज टिये ई्रादीमक स्यानको पक्टौ ॥ (मं० ९ सि° एय्‌ु०२ 
० १९७ ) " अव देखो कि पेऽत्तर तो सुदाने कडा किं जिधर तुम संद करो उधर मेरा 
मद द जीर दूसरी जगह कदने रगा किं ₹मने कविफो पविच्र स्यान वनाया तो जब तक कावेको 
पवि मही वनाया था तो पेदृतर अपवित्र स्यानमे क्योकर तुम्दारा खुदा रदाया क्या 
पदे उसको स्यान बनानेका स्मरण न हवा तो खुदा भी इमं जानते हे कि वेठा> सोचदी 
करता रदता है अव क्या कष्टं « यर देखो जो ठोग अह्ठादके मागमे मरि जातिदे उनके 
स्यि यह मत कौ कि यह मृतक ई किन्तु वे जीते हे (म० १ षि०२सू० २आ० १४४)" 
क्या जफसोखकी वातत है कि सुदाके मार्गे मरने मारनेकी क्या जरूरत ई इसे साफ माट्म 
सोता हे कि रान सुदाफा बनाया हुवा नदी है किसी मतखवीने अपने मतखव सिद्ध करनेके 
वार्त पेसी याते छिखदी दे कि छोभ देनेषे सूव र्टेगे ओर जो एसा सुदि नामका धोखा 
नदेनैतोवे छोग ऽके साय कदापि न छदुते उसका मतर्व सिद्ध न होता इषछियै 
दस भतेखवीने विचारे उस खुदाको क्यो निर्दयी उदराया खव चर देखो ५( म० १०२ 
सु० २० १७४, १७५) १७६) १७९) >) इषम छिखा ह कि अठारके मार्गमे ठ्डो 
उनसे जौ तुमे रदति दे, मारडारो तम॒ उनको जदा पावो, कृतस कुरा हे 1 यहां 
तक उनसे दौ किड्कफ़ नरह मोर दोवे दीन अह्टाहका, उन्दोने जित्तनी नियादती 
तुमपर करी उतनी ही तुम उनके पाय क्से" ॥ यव देसो जो तुम्हारा खुदा एसी बति न 
करता तो मुसटूमान छोग अन्य मतवाङेकी इत्तना न सतति विना अपराधके मारना उन 
विचारोका सून उस सुदा ओर सुदाके वदहकानि वाटोपर दोगा क्योकि जो तुम्दारि मतको 
ग्रहण न करेगा उसीकषो तम्प" कहते दो उघके कृतर करनेमे तुमको वा तुम्दरि सुदा- 
कैजराभीरदमन जाया ततो ददति पठे दी एषा पिच क्योन क्रिया किये रूर तो भेरा 
दना न करेगी तो उनफो क्या रचाया जार देखो« ( म० ९ प्षि० ५ सू० ४ अआ०९०) 
९) ९० ) अपने दायको न रोके तो उनक पकडटो जर जदा पादो मारडारो ॥ यस- 
मानदो मुखलपानच्य मारना य्य नदी जे कोई जनजनिते मा्डारे वस एक गर्दन मुखट्‌- 
मानक छोडना `हे जर मून वदा उन छोगोकी ओरमे दईं जो रक्त कौमसे हवे तुम्दारे 
चये दान करदेगे जो दुञमनरी कौप द ॥ जार जो को$ म॒षटमान जानकर मार- 
टा पद्‌ सदेव काठ दोजष््मे रहेगा उषपर अष्टादफा क्रय ओर छखानत ३" 

सय इम टि खावययौ देखनमे पिच्छ पस्मपात सार अन्यायफारी दीषती 2 स्योसि 

मुषदधमानक मारने सै त उसो ठोजग मिडेगा अर्थात्‌ नरक मिनेगा चौर मुषठमान से 

अतिरिक्तः रोगो रौ मारने से पिदिहत अर्यात्‌ स का मिठना उनठोनों वातो को जोकोई 

यद्धिमान्‌ विचरिगा ता कापि उस टरानङो युदा वचनन मानेम। ॥ जम देसे 

पसा छिमा ६ पि ‹ निश्नय तुम्शग माटिर जद्धाद ३ जिषने असमानो चैर एरय को 

छिन म उसत्नकिया पिर करारपकदा अर्दापर्‌ दीनता से मपने मादक पुरारे ॥(मय, 


{ ८४ ) स्थाद्रादानुभवरत्नाकर्‌ । 


प्ि° ९] सू० ७ आयत ५३; ५६)» अव्‌ देखो जव शुदाने छः दिनम जमतको बनाया 
फिर अञ्च अर्थात्‌ ऊपर के आकार में सिहासन के उपर आरमकिया तो भटा अवदेखो 
वि्ारतो कये कि पेदतर तो हम अगे तम्दरी द्ुरानकी साक्षी देकर लिखयाये दं कि देसा 
तम्दरि करान मे छिस कि दीजा तो अवदो कि एकजगद तो पसा कहना ओर फिर 
एससजगह्‌ यह कदन! कि छः दिनमं खदाने रचाथा अव दसा कि एकटीपुस्तक मे केतरद 
की वात होगई नव खदा को इतनारी ज्ञान नथा किमे पे क्या कतां जर पे क्या 
कहता तो फिर वर सवशक्तिमान्‌ ओर सवज्न क्थोकर रहोषकता ई यर फिर वह किसी 
को विदिरत ओर किसी को दौजस्‌ क्योकरदेगा; किस ज्ञानसे देगा ओर्‌ छःदिन म जव 
जगतूकौ रचा तवतो वह विचाराखदा मजृदूर ठहरा आर मल्नदूरहोता ह सो अछ्वत्त थक 
जातारैतो खदा मी तुम्दारया थका अर आराम क्रिया वह्‌ कितने दिनतक सोतारदहा आर 
फिर कव उञ क्या अभी सोतारी ई जो वह्‌ अभीतक सोतार तो तम्दारी नमाज अथात्‌ 
वांग॒ उसको जगादेगी तवतो क्रोधितदोकर तुमको भी शतान न वनद्‌ इसछिये दमको 
त॒म्दारा तरस आता द तुमको वार > समघ्नाति दं कि खुदा को छोडकर कोई सवेन्न पक्ष 
पार्तरहित दया खदाको अङ्खीकार करो जिसते तम्दारा कल्याणो अव तुम्हारे कररानकी 
वतिं किजोगप्यदंषोतो दम कर्हातक छिसिं किन्तु युक्तिसे सिके मध्य फिरभी पूछते 
हेसोक्हजो तम खुदके सिवा ओर कोई कारण नदीं मानतेहो तो यह तम्दारा कना 
खदाकी बहुत कटंकित करता रै जो कदो कि खुदाको जगत्‌ के रचनम क्या कंक गता 
हेसो कदी तो हम कंदं कि विना उपादान कारणके कायं दैवे नदीं ती खदा क्योकर जगत्‌ 
श्चसक्ता दे जो तुमको कि खुदा स्वं शक्तिमार्‌ दे विना उपादान के दी रचस्कता हतो 
हम तुमको पृहे कि खदाकीं शक्तिदे सो रसते भिद दै वा अभिच्रदैजो कदो कि भिव 
तो जड दै किचतनदैजो कटौ फि जड तौ नित्यदेवा अनिव्यदहै जी कहो कि निस्य 
तो अगव तो वह शक्ति तुम्दारी जडे तो जडसे ती को$ कायं सिद्ध नरीदोता अगरकहो 
कि खुदाकी इदरत दे तो इम पत्त द कि जगत्‌ जवत्तक नरीरचाथा उसके परे एकखुदा 
के सिवाय ओर कुछ नदीं था फिर कते कि उस खुदाकी नित्य शक्तिने सृष्टिरची वह 
शक्ति ठदरी निर्य तो यह तुम्हारा कदना कि खदकि सिवाय कुछनदीथा रेसाहृवा कि जसे 
उन्मत्त पुरुषके वचन म किीको प्रतत न दौ तुम्हारे वचनने तुम्हरेकोदी कायरुकिया 
अगर कदी कि वद्‌ शक्ति अनिरय रै शक्ति का उपादान कारण कों ओर खद्‌ाकी शक्ति 
मानों फिरभी उरेकेतई ओर कोई शक्तिमानो इसयीतिके शक्ति मानने मे तुम्दारी किसी 
शक्तिका पतान छ्गेगाजो कदो कि वह चतनदहैतौ वहभी फिर नित्य है कि अनिस्यहै 
इसीरीति से अगर विकल्प दय करगे तो फिरभी तुमको यदी दूषण प्राप्तहोगे जो कटौ कि 
अभिन्न है तवतो सववस्तु ख॒दादी कहागया विरिर्त क्या जर दोजुच्‌ क्या ईमानदार आर 
कफर फिरस्ता ओर देततान पेगम्बरः वीवियां ओर पुरुष) नदर) आसमान) पृथ्वी) चोर 
ओर साकारः वद्मा) ज्वरी) रंडीवाजः नाई, धोबी; तटी; तम्बोटी, भमी" चमार) वट - 
इ, गाय) भस) छरी) भेड्‌; हाथी, वोढा, ऊट, छता, स्याक; विद्धी उरपोकः बहादुर, ि- 
ह्‌) दिरनः वाजः वटर; कवरूतरः मक्खी; मच्छ) डसि; पतंग इत्यादिक अनेक छुंदादी गड- 


द्वि° अ० उ० भुसत्मानीयमतनिर्णय । ( <५ ) 


शुर बनगा-टी।ी!!ी' 1 । क्यादुदा रे क्यो नादक उसको हेरान करके क्यो 
कठकित क्रते दो जय वों खुदारी जगत्‌ वन वैठा तो रान किषके वास्त 
वनाई थी जीर किषठको उपदेज देना या तवतो इख खदाने जगत्‌ क्या रचा 
सपना आपह सत्याना करलिया अव जितने दुःखरोते हेसरो खदा कदी देति 
हेचारजो किकुरानमे छिलाहैकि काफिररोको जरां पावो, वारी कृत्तरकर उलो 
उनको जिन्दा मत छोडो जव देखो सिवाय खदकि ओर तो कोई दख इस जगतमे दै 
नदी जगततमे खुदादी सुदा दे तो सुदाने सुदागोको मारनेके वास्ते हुक्म दिया जव वद्‌ 
सुदा सो मारं जायगे तव तुम कि्ठ प्र ईमान छाञोगे कौन विदिठत देगा किकी नमाज्‌ 
परोगे इसलिये दे भोरे भाईयो । जो त॒म्दारेको ठम्डारा कल्याण करना ३ तो-“मादिसा 
परमो धर्मः" रेषा जोपखूपक वीतराग सर्वज्ञ सर्व उपकारी दीनवन्धु दीनानाय उस 
हश्वरको अगीकार कते इन ङुरानिर्योकी सु्वत जथौत्‌ पोपोकी सौहबत छोढकर अपनी 
आाका अर्यं करो, जौरभी देखो कि तुम्दरि खुदनि युहम्मदपते पदरेभी कई पेगम्बरोको 
पैदा किये जौर उनको अपना ाश्ची वनायाथा जव उनसे सननिमे कषगदडा प्डगया त 
मुरम्मदको पैदा करके अपना सारी बनाया उस सुदाकी क्या मनकी वातत हे किं फिषीको 
आगस्त जर किसीको वृरमे जर किसीको म्स अर्यात्‌ होतानको अग्निस फुरिरतोको भूरसे 
ओर पैगम्बर आदिषो मधी बनाया अव जो नूर ओर आगे थनाये इृवोको छोडकर 
. भद्ीते वननिवाछेको साद्व क्यातो वद सुदाभी इम जनि भद्वसिदी पदा हवा दीषे 
क्योकि अपने सजातीयसे सय कोई रीति करता हे विजातीयसे कोई नरी मोदव्वत करता 
दतो इषे तो माट्म देता दे कि त॒म्दाए सुदाभी आकारवाढा दे निराकार नरी ओर 
भी देषो कि मृषा पेगम्बर तौ सुदाका वनाया हवा थोडेदीसे दिनमे ईमानते अरग हकर 
सखाञ्चा अठग फर छिय। तब उसने मुरम्मदको वेदा क्षिया मोर अपना साद्व वनाया ता 
उस मुदम्मदकी दृकान किष जगः सुरी दे जटां बह वैखा काम कर रदा द जौ सुदाको 
फितना रुपया कमाय करकेदेताथाया जो कुरानमे लिखा हे कि सुदाको कोई उधार दो तो 
क्पाख॒दा कजा ठेता याया जमानत देनेके वास्ते अपना सादी वनाय। या-देसो तुम्दाै 
कुरानमे सा छिमा दे “वद कौन मनुप्य ई जो जष्टाहको उधार देवे अच्छा यस्त 'अष्टाह्‌ 
दुगुन करे उसमे उषके बस्ते) (म ९ सि० २ सू०२अ० २२७) › इती आयत्तक 
भाप्यमे तपसी दृमेनीम छिखा ई कि एक मनुष्य मुहम्मद साहवके पाठ आया उनि 
कदम रि ^ रषड। युदा कज कयो मागता द? उन्दने उत्तर दिया कि तुमको वि- 
दविऽतम ठेनेक चिये उसने क्दाजो आप जृमानतलंतोमे ट्‌ मुदम्मद स।दवने उषकी 
जमानत डेट” | जव देखो मि इख कुरानीनि कैषा जाठ स्वा दै पुराणिये। र्यात्‌ पोपो 
पभ वट र क्योकि “जैसे को तसे मिरे मि व्रह्म के नाई, उने मामी दक्षिणा उने 
फाच दिगा ॥ 
दरि श्रीमन पर्माचादमुनि चिदानदस्वामि विरचिते स्यादरादाजनुभवरलापर 
द्विीयपरश्नोच्तसदरेतन्तभन द्ुरानी मत समाप्तम ॥ 





काग 


ईसाई मत्‌ निर्भय 


अव मुसदमानोक्षे वाद इन्दीके मिरुते इवे भाई बन्धु ईसाश्यां का किथित्‌ 
वर्णन छिखत ह जिससे सजन पुरूपोको माटमं रोगा कि इनकी वाइविटादि 
पुस्तके वह इश्वरछत नदीं हे किन्तु वद किसी जारी पुरुप की वना द्रई सो दिखा 

दैः“ 'आरम्भमे ईद्वर न आकार जर पथ्वीकोघ्नना। ओर पश्व वेडोट आर्‌ 
सूनी थी जर गहराव प्र अंधियारा था जोर द॑श्वर का आत्मा जके उपर डोरता 
था | (पव्वं ९अ० ९२); अवं हम तुमसे पृते दं कि आरम्भ किषको 
कते हौ जो तुभं करो कि सृष्टिकी अयम उत्पत्ति की) तो इम पैट कि प्रथम सृष्टि यदी 
इ्दथी किसके पूवै कभीनदीदह्ई थीजो कटौ नदीं हहं थतो पेदतर ईश्वर 
ने आकाश ओर पृथ्वी कौ वनाया तो इम तम्दरि कोपे कि जाकाड किसको 
करते सेजोतुम कटो कि जका नाम पोका तो जव तक्‌ ईश्वर ने माका 
नदीं वनायाथाती तम्दारा ईशर किस जगद रदताथा क्योकि विना पोटके किप 
जगह पदार्थं रहेगा सर वह ईश्वर रेया इसखिये आकाश का बनना असम्भव द 
ती ईदवर का वनना रेसा करना भी असम्भवदी हुवा यौर इसी म छिखतेहीकि 
पृथ्वी वेडोर ओर सजी थी तो फिर कदते दौ कि इर्वर ने प्ध्वीं बनाई तो यदह वाक्य 
क्योकर भिखेमा एक वचनम तो प्रथ्वी इईद्वर नैरची ओर द्रे मे पृध्वी वेडोटथी 
तो एक जगह ती वडा कहने से इरवर कीसी नब्द्री जोकहौ फिप्थ्वीको 
वेडोक अथात्‌ ॐची नीची थी पीछे इदवर ने दुरुस्त किया अर्थात्‌ सुधारी तौ 
पेदतरदी इड्वर ने वडोर क्या रची थीए क्या उप्तकौ इतना भी इहरन द्रवा किफिर 
सुञो इसे ॐची नीची सैवारनी पड़ेगी ओर जो उसने ऊची नीची पृथ्वीको "दुस्त 
कियातौक्यापृथ्वी अवार भी ऊची नीची बहुत देखने मे आतीहैजवतो खुदा की 
मजृदूरी करना व्य हुवा जौर ईश्वर को रेते २काम करने भीं उचित नदीं क्योकि 
यह काम सनदर छोगां का है इस कामके करने से खुदा तो वचैरान काङके कुटियों 
अर्थात्‌ सजदृरो चे वष्टिया टी उदरा इसदिये यह पुस्तक इईदवर की की हुई नदीं । दृसरी 
आयत मर छिखते दहो इर्वर का आसा अथात्‌ (प्राण ) जछके ऊपर डोखता था 
अव हप तुभे पृते है कि तुमं वह आत्मा किसको कहते दौ अथात्‌ क्या पदार्थं दै! 
जोकदौकिचेतनटहैतो साकारदहैवा निराकार जो कटौ कि साकार है व्यापकदैया 
एक देदी है जो कहो कि व्यापकदहैती वह तुम्हारा ह्वर व्यापक होने से सवे जृभीन 
आसमान भर गया जोर कुछ जगह खारी न रदी जव तो उस को घृष्टि रचने को नदीं 
मि सकती दै क्योकि जिस जगह एक र्वन्‌ रक्खी इं हे उतत जगह द्री 


चन्‌ नदी समयासकती जोकहो कि एक देरी दैवतो ष्क देष जी पुरुष होता 
ता जक्त ददाम वहरदेगा उक्षा दृ म वह कामं करसकतादह्‌ जन्यददम कदापि 


, नकर सकेगा इसे एकदे, दौनेसे भी सृष्ट का कत्ता नदीं वनता हं अगर जां 


द्वि° मर उ० ईई मत निर्णय 1 ( ७ } 


कटौ पिः वेतन निराकार दै तो जो वह चेतन निराकार दे तो उष निराकार को किषने 
देखा या विना देते परतीति करेगे तो भृगाक्े सीग दोता हे वोभी मानना पटेगा जव देसी 
कु बुद्धि का विचार तो करो क्या ्ान्डी के नमे मालूम नदी दोता दीस जप दी तो कते 
कि ईर कासा जक पर्‌ डोरता था सर फिर उसको निराकार भी मानते दो 
क्या सूव वात इ फि चुटी रदो दौ इससे तो इम जानते ६ कि मूषक दाय कोई 
पुराणीकी पुस्तक ठग गई दीस दे क्योकि पुराणादिको मे सी गप्पे छिसी हं कि कच्छ 
मच्छ आदि यवतार परमैश्वरके दै इसथ्ये मूषाने मच्छकी जगद छोट करफे ईश्वर 
का आमा जच पर डोठता था इतमी वदख्के छिख दिया परन्तु इतना खयारुन 
किया कि कोई सर्वत्त मतातुखारी इख मेरी पुस्तक को देखकर चौरी जादिरात करेगा 
परन्तु ्रान्डके न्मे मस्त दोकर छिखि दिया ओर देखो गहराव पर अन्धरा था 
तो इस छिखनेसे तो साफ मालूम रोता है फि वह तुम्हारा ईश्वर उल्ट्‌ अर्थात्‌ घुगबू था 
कपोकि उल्टूबो दिनमेभी चन्धेरा मादरम रोता है क्योकि उसको कोई पदां नदी 
दलता ह रेसादी तुम्द।रा ईर जलपर डरता था जर उसको कुछ भ नरी दीखता या 
फिर यद त इवा जव शश्वरकोदी जन्धेरा मालूर हवा तो ईशवरदी नरी किन्तु कोई पुरुप 
विोष जन्धा होगा “तवर द्रे कदा किं दम आदमकों अपने स्वरूपमे अपने समान 
अनावि तव ईश्वरने आदमके अपने स्वरूपमे उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वरके स्वरूपमें 
, उसन्र भिया उसने उदि नर मोर नारी बनाया 1 अर ई्वरने उन्दे मञीवाद्‌ दिया ( म्‌० 
१ आ० २६) २७) २९ )” “तन परमेद्वर ईदवरने भ्रभिकी धूते आदमको वनाया जीर 
पके नुने जीवनका इवास एका चर ज।द्म जीवता माणी हवा । जर परमेदवर्‌ 
केश्वरने अदने पूर्वकी ओर एकः बाड़ी ठग र उष आदमको जिसे उसने बनाया या 
उपमे रक्खा ओर उस वादके म्यम जीवनका पेड जर भटे बरकेक्नानका पेद्‌ भरमिे उगा- 
या} (पू्वव० २मा० ७) ९)) जय (जा० २६) २०) ९८) पे छिखादे कि ईद्वरने 
फदा फ इम आदमके जपने स्वरूपम अपने समान वनायेगे अर ईश्वरने स्वकूपमे उन्न 
किया पदे ता कडा फि दम्‌ मादमको यनां फिर दाटदी उसने उन्दे नर ओर्‌ नारी वना- 
यार दवन अशीर दी क्या युन वाति ईसादर्योकी दे फि मपने स्वरूपे बनाया 
जय ता दम जानते ई ए तुममी पुराणियोके भाई वन्धु हौ क्या वेदमे्े राप करके 
ईाईमाने पुस्तक वन।ई दीस ईं जौ चोरे चूड वातका खच कथि जवि तो कदापि न 
` दगा (१०२ कौजा० ७) <) ९) महिसत हौ कि (्दद्वस्ने भूमिक पूटिसे जदमके 
मनाया जर्‌ नयनम जीवा इवाष एस जादम जीवित माणी हवा ” अये देखो क्या 
म्प सरीर ददी तो कते दे पूढतते वनाया दाठदी कदत द स्वङ्पसे बनाया तो 
जन जादमका इद्वने जपन स्वखपसते वनाया त्व तो ट इदवरमी किष अर न पदा 
दिया दगा जव तो बट्‌ ईदवर जनित्यी उदरा तम चादमके। कटे बनाया जो कदो 
फिम6ि बनाया यट मद्री कदा से आयी जर किष्ठने बनायी जो कदे द्रत 
अर्यात्‌ पामच्य ठे म यनाद्षी तय दद्वएवी साप्यं जनाद्‌ ६ घ नवीन जो कद अनादि 
तो दम कदत ६ विः जगता कारण सनातन इवा ठो फिर ठम क्यो क्ते द पि ईष्वर 


( << ) स्यादादायुभवरलाकर । 


विना कौं वस्तु नदीं थी जो कोड वस्तु नदींथी तो यद जगत्‌ कासे थनाजोकरौ कि 
नदीं जी ईर्वरको सामथ्यं है ते फिर क्यो वार २ पते टौ जजी दम तुमे यह पूष 
हँ कि इृर्वरका सामथ्यं भिनच्नदंवा जामिन्नदं?१अर भिन्रदं तोद्रव्य हैव गुणदै नी 
कहो किमिच द यर द्रव्य ईं तव तो जमत्‌का कारण भिन्नहपद्रव्य नेसे जगत्‌ कारण 
सर्वं अनादि सिद्धं रोगया जव तो तुम्हारा करना सिके पूवं ह्वरे सिवाय कुमी 
वस्तु न थी यह कहना तुम्हार निप्फट हुवानो कही कि सामध्य थणं तो देखी 8 
ग्रणीके छोड्के गुण जरादहदा नद रह सकता कदाचित्‌ जो तुम एेसा मानोगे कि साम्रध्य 
प गुण ईश्वरका अग रहेगा तव तो तुम्हारा इश्वरदी नषटदौ जायगा जो कहौ क्षि 
अभमिघ्हंत्वतोवो इन्वररूपी आदम हो गया जव तुम्दारय धृरिसे आदमका वनाया 
कटना निप्फट इवा जोर इन्दी आयतम छिखा ईं कि “दधरने पदेकी योर एक वादी 
अ्थातू वर्मच। छगाया उसमे आदमको रक्खा यर उप्त वगीचेके वीचमें जीवनक्ा पेड 
ओर भटे उुरेके ज्ञानका पेड भ्रमरे उगाया" तो इम जानते है कि इरषरमें त भटे घुरेका 
ज्ञान कुछ था नदी इट्य द्रख्त गाया दगा जव इरवरकोदी ज्ञान नद तो उस द 
ख्तके फ खाने क्योकर्‌ ज्ञान उत्पत दोगा अव देखो यहां कसी छ्डकाकी सी वात 
क्या तुम ईसाई छोगाम उस वक्ते वुद्धिमाच्‌ नथा खर (पर ना० २१२२) में दिखा 
दे कि (इद्वरने आदमको बडी नीदमें डाला मोर सोगया तथ उध्ने उसकी पसल 
मते एक पसटी निकाटी जोर उसके साथी माप्त भर दिया चौर ईर्वरने आदमकी 
उस्‌ पसदीसे एक नारी अथात एक जरत वनाई यर उप आदमके पास छायाः तो 
अव देखो कि जसे आदमको धूलि वनाया थातो उस जौरतकोभी उस इदवरने धूते 
क्यो नक्ष वनायामजोर जो नरको इडे वनाया तो उक्त आद्मको क्यो नदी 
हसे बनाया जो कदी कि नरे नारी होती दै तो दम कहते दँ कि नारीप्े नर दोता र 
लोर देखो कि जन नरकी एक हीते आरत वनी तो नरकी एक इट कमी होनी 
चाहिये ओर ओरतके एकदी इडा शरीरम होना चादिये सोतो नदीं दीखती है किन्तु 
नर आर नाश दोनोके इडा बराबर मालूम होत दै तो हम जानते दै किं उसवक्त कोटं 
पसा डाक्टर नदींदोगा किजो उक्त वृक्त इन गप्पोको सुनकर जवाव देता क्योकि 
उस विहायतमें जगदी मनुष्य पडयुसेकि समाने इसलिये वह विचारे क्छ न कह सफ 
इसीदिये तुम्हारा मत ईसाईयोका उस विङायतमे चला गया परन्तु इस मुल्कमें विवेकी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष दोनेसे त॒म्दारी वाईविरकी प्ये कोहं न मनेगा किन्तु उष्टी हसी नौर्‌ 
मसखरी करेगा आरभी देखो (प० ३ आ० १ २ ३) 9) खद; ९४; १५) १६) 
१७, १९. ) मं छ्खा इई क “जव स्प भूमिक हरएक पद्यं जिक्षं परमेरवर इरवरने 
वनायाथा धृचचैथा जर उसने सीसे कदा क्या निश्चय इईरवरने कहा दे कि तुम इस 
बार्डीकि दरएक पेडसं न खाना । अर्‌ सनं सप्पस कहा क इम ता इस वाई{कं पडका 
फट खाति ह परन्त॒ उस पेडका फट जो वार्दके वीचमें दं इद्वरने कहा किं तुभ उसे 
मतखानायौर नद्टना नदय कि मरजावो तव प्षपने सीसे कदा फितुम निश्चय 
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न मरोगे क्योकि दरवरं जानत्तादै कि जिस दिन त॒म उक्ते खा्ेणे तुम्हारी मंसं 


द्वि° ्र० इ° ईसाई मत नणय । ( ८९) 


मुख जर्थेभी जर तुम भे ओर दुरेकी पदिवानमे ईश्वरफे समान हौ जावोगि 
अर जव सीने देखा वद पेड खानेमे सुस्वाद जर द्मे सुन्दर यर बुद्धि देनके 
योग्य है तो उसके फरुमेते छिया अर खाया जोर अपने पतिकोभी दिया मर पसन 
खाया ! तव उन दौनोकी मादे खुट गई ओर वे जान गये किहमनेगे रे सौ उन्हन 
गूढरके पत्तको मिक सिया ओर अपने छिये ओदृना बनाया । तव परमेरवर इर्वरनं 
सर्पते कहा किजीत्ने यह किया इस कारणत सारि टर आर हर एक पञयनघ 
अधिक जापित रोगा त॒ अपने पेटके वल चेगा ओर अपने जीवन भर धृक खायाकरेगा॥ 
ओर मे तुञमे मर ख्वीमे मोर तेरे वंश जरर वरमे वेर डालुगा वद तेरे िरको ङचठेगे 
ओर त्‌ उकषकी एदीको काटेगा भौर उने छीको कहा कि मे तेरी पीडा जर गभेधारण 
कौ बहुत वटाञगा त पीडासि वाटक जनेमी चौर तेरी इच्छा तेरे परतिपर दोमी ओर्‌ वह्‌ 
तुश्चपर प्रभुता करेगा ॥ ओर उसने आदमसे कदा किं जो तूने अपनी पतीका शब्द्‌ माना 
रै भीर जिस पेदको भने तुन्न खानेसे वरजाया तूने खाया दे इष कारण भूमि तते चयि 
शञापित दे अपने जीवनभर त्‌ उसे पीडकि साय खायगा मोर काटे मौर ऊंट कटारे तेरे 
छिये उगायमी मौर तू सेतका साग पातत सायग। अव देखौ इसाई रोगोका ईन्धर्‌ 
अज्ञानी मालूम होता है ओर मूखभी मालूम होता हे ओर अपराधी वनेग। क्योकि जो 
ज्ञानी होता तो उस पूत सप्पं अथौत्‌ शेतानकौ क्यो वनाता ओर वनाया इशीप्े अज्ञानी 
_ इवा जो वह विवेकी चतुर होता तो वह अपने दायके अपनेदी कामको क्यो बिगाडता 
क्योकि उ ईश्वरने आदम यैर माद्मकी ओरतको उस बर्गीचेमे रक्ता भर उष दर 
रत्के फरेको खानेसे मना किया यदी उक्षका कामया सो उस जतानने उसके हृकमको न 
रहने दिया ओर उको सिला दिया नैर ई्रको इसीणिये अपराध हुवा कि उत पूर्त 
ञतानको जोकि ईऽवरके वनाये हये मटुप्योको वहकाता ओर ईर्वरका टुवम न चलने 
देता मोर उनके बुरी वति सिखछायकर उनको दुःख दिटवाता तो नो ईदवर उसे पदा 
न करता ततो छोगाको दुःखका कारण क्यो होता इसलिये उष रौतानका उसत्र करने 
वाखा इस दु;खका प्रक कारण ईदषरदी टदरेमा नतु डेतान } अव देखो यहा क्या मज्ञे 
की वाते कि वृत्तेपन तो आप करना ओर्‌ उठ विचारे रतानको दूपण छगाना क्योकि 
एकं मसर दं ( दावात वहू तेरे चरखेको-किया आप छगवि छड्केको ) जव देखो दौतान 
अयात्‌ धृत्तयन तो षह तुम्दरे ईइवरने किया कि वावा आदम जोर उसकी जौरतको कदा 
किं तम वोजो वीचमे द्रख्त है उसके फल्को न खाना भौर इद्वरने कठा 
करि तुम नद्रूना नहो फि मरजादो अव कहो कि रेखा धोखा देकरके 
कि निके फक खनते भठे दुरेका ज्ञान दोय उषके तह मना कि 
यार्‌ मप्नानका डर्‌ दल्काया तो अब देखो इस दृन्धरने च्रूठ वोककर कैसा उसको 
धोखा देकर शौतानपनेका काम्‌ किया अवं इससे जियादा ईश्वरे सिवाय कोन शतान 
ह स्कताद्‌ तव तौ उक्त सम्प विचरेन उ रते कडा फि तेम वार्ड वीचमे जो 
फल गे इये दे उनको छायो जय सनि सुप्ते का कि हम तो इष बाईकि पेटोका फ 
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आर न दना नदी कि मर्जावी ततव सप्पने उपक्रार्‌ घद्धि जानकर सीमे कहाकितम 
निश्चय न मरोभी क्याकि ईश्वर जानता ई कि जिस दिन त॒म उसे खवोगी तम्दारीं असिं 
सुरु जायगी यर त॒म भरे योर बुरेकी पदचानमें दंशवरफे समान हो जावीमी चौर जव 
खीने देखा वह पेड खनेम स्वादं आर दणम सुन्दर बुद्धि देने यौग्य द तव फट हिया 
सौर खाया सौर अपने परतरिकोभी दिया उपने भी खाया तव दोनोकी तं गरु गई 
ओरवे जान गये कि दम नगे है सो उन्दने गरक पत्तोको मिाकर सिया ओर चपने 
चास्ते ओटना वनाया । अव देखो कद वदधिमा्‌ हनसाफी विचार करक देखे कि इष 
वेचारे सर्पने आदमका कैसा उपकार क्रिया ओर शशवरने कैसा धोखा दिया तिसपर भी 
हृशरको सवर न हृवा किं यादमको धोखा दिया जर ज्ञान न होने दिया अर्‌ उपकार 
करनेवाछे सपेको भी शाप देने छगा किन्तु परे चेमा जोर धृट खायगा चौर तुश्च 
सौर तेरे वमे खी ओर सीकति व॑शमे वैर उार्टगा वह तेरे भिरकौ चेमा चौर व उसकी 
एटीको करटिगा यर उप यरतको भीं शापदियाभें तेरे गभं धारणको बहुत वटाञ्गा 
खीर पीडासे वाटकको जनेगीं आर तरी इच्छा पत्तिपर दोगी वह तुज्ञपर अ्रयुता करेगा 
ओर आदमको कटा त्ने अपनी पलीका शब्द माना यर भने तेश्च खाने वरजाथा 
सने खाया इसी कारण भूमि तरे च्य श्ापित ईं । यव देखी विना कृसर उन तीनाको 
श्राप दने छगा अव कदो उन तीरनोका क्या कृष्र था अपना कृषूर जापको न दीखा 
भटा वह्‌ ईर जा द्याड होता तौ वह फर ज्ञान जीर जमर दौनेकषास्गाया थातो 
मना क्यौ -करता भौर जो मने करनेक इच्छाथीं तो उशत दरख्वृको क्यों छगाया इश्च बहृ- ` 
विटकी वातोको बुद्धिमास्‌ पदृकर अथवा सुनकर युद्धिमे विचार कसते देँ कि एस ईन्वने 
अज्ञाने उस द्रख्तको रगाया यर उसका फट जव उघने खाया तन उसको ज्ञान हषा 
उस ज्ञानक उस्के दिरमं ईष होकर एसा खयार हवा कि इपर फरक जो कौई खायगा 
वह्‌ भरे समान रौ जायगा तव भेरेको कौन मनिगा इस उडरसे जादमको मना करदिया | 
छी! डी !! डी!!! इस ख॒दाके मानने वारे पर ओर उक्ष खदा पर क्योकि उस खदासे 
तो वह तान दी अच्छा था क्योकि उसने आद्मक्षा उपकार किया । भोरे भाई ई्ाहये। 
ख बन्दकर छ हृदयम विचार करके रेषा जो धत्त रोतानाका हतान इश्वर उक्तको 
छोटकर “ वीतराग राग ›› सवज्ञ देव सवे जीव उपकारी) द्‌नदयाटु; जगतुबन्धु, देवाधि- 
देव) श्रीयैतदेव) निष्कारणः परदटुःखनिदारक निषएपृहके ववनको अंगीकार करो जो 
तमको अपनी आतमाका कव्याण करनारहै तो] (प ३ आ० २३२४ ) इमे रेषा 
खा दे कि“ इश्वरने कहाकि देखो यदम्‌ भरे बुरेके जाननेम हमरे समान दोगया 
ञर.अव रसान दौवे किवे अपना हाथ डरे ओर जीवनके पेडमेसे भी ठेकरं खवि 
योर अमर दोजाय ? सो इसने आदमको निका दिया “ यौर अदनकी वादीकी पूर्व 
जस्को ठहराये जर चमक्ते हये खड्धको जो चारो जर वुमाता था जिसतते जीवनके 
पेटके मामकी रखवारी कर -जव देखो भखा ह्धरको कैसी इषा हई कि ज्ञानमे मरि 
तुर्य हवा यह वात क्या बुरह क्योकि दश्वरके तुल्य दोनेसे क्या इं्रकीं इश्वरतामें 
हिस्ता छेता या इश्वरसे छ्डता क्या द्धरकी रोनी वांता हा ! हा !! केसे सेदुकीं बात 
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द्वि° अर उ० ईसाई मत निणेय । (९९) 


दैकिश्थर मीश दने छमा तव तो मलुप्यमे भी ईषो होना धुरा कद्ना जे बात धृथा 
निप्फक हानायगी क्योकि जो ज्ञानी परप होते दे सो तो दपा छुदानेम उपदेश देते दै 
जर खाईयेकि दैशवरने भादमको पेदा किया भौर उप्ते ज्ञान होने ईश्वरे कितना दुःख 
माना जार उसके वदेम आदभके। अमर फठ न खाने दिया ओर उर्टा उस विचारि 
गुरीवको वदेसि निकाला ओर अम्रफर्के ऊपर चमक्ते खड्का पदरा रक्खा इक 
देखनेसे माटूम होता दे कि वह ईसाईैयोका इश्वरं वेवकूफ निहायत ईषवाठादी ई । 
(प०द६्जा ५२,४,) मे हिला हे कि“ उनसे ओर वेटि उन्न इई तो दश्रके 
वोन यादमकी पुत्ियोको व्यादा ओर उनसे वाकं उत्यते हुये ओर ईवरमे देखा कि 
आदमकी दुता पृथ्यीपर वदत इई है तव आदभीको उत्पन्न करनेते परमेश्वर पछताया 
ओर अतिशोक हुवा पृथ्वी परते नष्ट कषंगा) उन्दे उत्पन्नकरंक पछताया अव देखो 
यहां विचार करो कि दन्वरफे पुत्र दुवे तो ईइवरके ओरतमी दोगी जव तो आदमको 
धूिसते बनाया ये कहना तो शेखसिष्टीके समान इवा क्या खव ईषाष्योकी वात है कि 
सव गष्पे ओेकी । भा विचार तो करो कि ईदवरके सिवाय ओर तो कोई दूषराथादी 
नदी फिर वह पुजादिक ओर आदमकी पुत्री जीव षिदून कासे उन्न हई ओर भो उखन्न 
भई तो नर ओर नारीका होना किस कर्मे हवा जी कटो कि बुरे भटे कर्मे हवा जो 
कर्म से रोगा तो पूषैजन्मभी तुमको माननारी होगा तुम एनजन्म मानततेहो मरी 
ओर जीवभी ईश्वर स पदठे भानतेदी नरी जो कदो कि ईश्वरसेरी मर ओर नार बनता 
गयां तवतो दृश्वरनेरी दश्वरको श्रापदिया चर इश्वरदी आरत वनकर गभं धारणकिया 
जर ईश्वरी उरत्रहुमा तव ईश्वर्की सष्िठहरी तव ईश्वर क्यो पछताय। ओर क्यों 
अतिषौक किया जोर उनके बनाने भे पश्चात्तापकिया सो परे अनज्ञातदा से क्यो व 
नायाया जोर जो चन्ञान से यनाया ता फिर सवके! नषठकरूगा पेसाभी क्यो विचारा जो 
फसा विचारा तो सवके नष्टदोने से वद्‌ ई्धरभी नषटदोजायगा फिर ईसाररोग किसके मान- 
कर अपने पापक क्षमाकरायगे इषीछिये ईसाको ईधरने शली दिकवारईूयी क्या सूबकाम 
उस तुम्दार ईश्वरम किया किसी रीततिसे उसको चेन न पडा धिवाय दुःखं के ओर देखो कि 
रसा छिलाहुवा हे कि “उस नावकी ठम्वाई तीनसौ हाय भौर चोडाईं पचा हाय जीर 
ठचाई तीसदायकी देवे । च नावमे जाना मौर रेरे वेदे भौर तेरी पत्री योर तरे वटेकी 
पत्निया तेेसाय । ओर दू सारे शरीरो मे से जीवता जन्तु दौ २ अपनेसाय ठेना जिसे वे 


. तेरे साय जीते रदे, वे नर ओर नारी दवे, पक्षी मख उसके भोति के ओ ठोरमे उसके 


भे्ति२ के ओर पृथ्वी के दरएकं जीवो मे से भाति२्केदा २ तुद्ध पास अवि निस 
जीति रदे ओर ठु अपने छियि खनिको सव सामग्री अपने पास इकटाकर वद तुम्दारे गीर 
उनके स्थि भोजनदोगा ! सो ईचवस्क सारी आज्ञा कै खमान नूदने किया ( सी° प* ६ 
जा० १५ १८) १९१ २०१२१ २२)» सौर देखो नून परमेश्वर के ख्ये एकं वेदी बनाई 
ओर खरे प्चिनप ओर दरएक पविन्न पक्षियों मसे छ्य जौर दोमकी भट उस वेदीपर 
-चद्ाई जर्‌ परमश्वरने सुगन्ध सुषा जरि परमेश्वरने जपने मनमे कदा फि आदमीके छिये 
म पृष्वी को फिर कपी शाप न दूगा इकार कि नादुीकि मनी भावन।उसकी छदुकाई 
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( ९२, 


से घुरी दे ओर जिसरीति ते मेने सरि जीवधारियौ को माशयफिर कवीन मास्गा( तौ 
प०८ आ० २०) २१) ) देखो !५वींसेर्य वींतक दपवमेजौ दम ऊपर टिवचुकेषै 
अव देखो केषी असंभवकी वातं छिखीदिं किः इतनी म्बी, चौडी) उंची नावम दाथी घोडा 
) वक्री) भद्‌ आदमी) दाप; दाष्ठी) वेट वरी; गाई; वदू सवको नाव मे वैगकरक 
ओर भोति २ कै जानवर वगंरः सवक) यर्‌ खनिकेखियरपेसा नदष कहा ञव दसो ग्रहां 
विचारकरो कि वह्‌ तुम्दारा स्वग याषमान परन दोगा किन्तु कोर समुद्रके किनरि टापू 
उसको स्वम मानया दीव उदार! ईसादयो क्या तुम्हरे पुस्तकोंकी तरीफ कर करि 
देसी छदी २ नावम खाखां दायी) वोडा) ऊट, वेर) छेरी, गाय) पक्षी योर जादमी समा- 
गये कोई पख्नेवला न था नही तो तुम्दारी कितावां म वसी गप्पं क्या लिसीनातीं यदा- 
इसाहृ्यो मं पसा कोई बुद्धिमान्‌ विवी न हवा जो इन गप्पाको निकारुकरके गुद्धवा्ता 
का प्रक्षपकरता जिससे ईसाई छोग इस जाट से निकसकर युद्ध मतक्ो अगीकार करतेयोर 
देखो “पव्वं ९ कींञा० २८०) २१) मे नृदने इ्वरकी वेदी वनाईप्ञयु यर पक्षि्यामसे 
होमके बस्ते वेदीपर भटरक्सेःः अव इसके देखने से तो माूमदौता ह कि ईिसकमत 
के चरने वारे जोकि वेद यादि मन्थपं जो यज्ञ यादि करना उन्दी पुस्तकों वाकी 
मुदवत करके ईसा्यनि भी जाट चकर भोरे जीवोंको व्टकाने छग ई्रके नामे 
होमकरानाःवेदी बनाना; याप खजाना; री! छी]!!! देसे इश्वर ओं रेते इ्वरके मानने 
वारोकोकिजो जीवकी दिंक्ताकरके वा दूरात करायकर ई्धरने सुगन्धर्सूव ओर प्रपत्र 
होकर कदने सगा कि फिर पृरथ्वीको कमी ज्चापनरदूगा इसे तो हमको माम दौता 
कि कोहं राक्षस व दानव रोगा नतु इर क्योकि जो मां खाने यथवा सुंषनेते सुर हवा 
ओर आदडीवाद्‌ देने खगा यर फिर यह भी कटने खगा मेने सारे जीव धारियोंकी 
मारा फिर कभी न माङंगाःयव कौ वह जो खुदा है क्या शेखसिच्टीदहैजोरेसी 
वातं कता ३ र! भ भाई ईष।इयो एसे खुदाको छोडके कोई सव्॑ञदेव मानों जिसे 
तम्दारी जासाका कल्याण दौ फिर देखो ९ वें पर्व्वकी आ १; ३; £, यर पव्व॑ ११ की 
० १; ०) ५७, ९ र पर्व्व १२ कीया? ११; १२१३ जोर पर्वं १७ की आ०९) 
९०३९२) १२) १३) १९ पव्व ३५ तक अथवा ३९ तक जो २ गप्पे छिखी दै उनका दम 
कटां तक छख जो २ हिसा धृरत्ताईंः छट वचन जो वाइविर आदि पुरस्तकोमिं छिखा रै अव 
एक खय व्यवस्थाकी पुस्तक तो° ॥ तो° ठव्य° व्यवस्थाकीं पुस्तक ( प १-२ ) इ- 
समे छिखा द कि मसाकों छाया जौर इताहट्के सन्तानसे भेट मंगाई कि गाय भेड्‌ वेल 
वकरी अव विनचारिये दशो तो सदी कि ईसाङ्योका ईदवर गाय) आदिकोका यपने वास्ते 
वादान रेनेके लिये उपदेड करताददादा) दायी डी) खी!) धू! धू! चू!!! इ- 
स ईङ्वर पर जो विचारे प्के मांस जौर सूनका प्यासा दे यर भृखा हे वह कदापि 
ईंर्दर कभी न ठहर सकता दै; दिसक; महापापी, निदेयी) दृष्ट माटूभ होता है इस प्रस्त 
कमर भा षस्त निदयताकी वातं देखकर रोमाश्च खड दागय; ठछंखन। थक गहं किन्तुं चि- 
त न माना दिटमं उचंग जाई मत्ती रचित इदील्की श्चूढी ग्य पाई, ईसइयामं कसी 
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` जज्ञान मति छई'ईसूकी जन्म सीति किचित्र्‌ दमने भी चुनःडई यञ्च कराङ्टका जन्म इस रात 


स्थाद्रादुभवरस्नाक्रर ! 


द्वि° अ० उ० ईसाई मत निणेय । ( ९३ ) 


ह्वा उ्तकी माता (मर्थिम) की यूसफते मगनी द्यी पर उनके इक होनेके पररे री 
वह दख पड कि पविज्रजसातिं गभवत्ती ई देखो परमेश्वर एक दून स्वभमं उस दुरन 
दे कहा हे दाऊदके सन्तान युष्ठफ। त अपनी सरी मरियिमको यदा छनिते मत डर क्यो" 
कि उश्तको जो गर्भे रहा हे सो पवित्रआर्पासे ह) (३० प० ९ आ० १९) २० ) तव आ- 
त्मा दशको जगरमे छगया दीतानते उसकी परीक्षा कौ जाय वह चारीस॑दिन ओर्‌ वा- 
छी रात उपवास ( व्रत ) करके पीछे भूखा हवा तव परीक्षा कणनेदारेन कदा करनी 
त दृञ्वरका पुत्र ह जो कड दे कि यह पर्यर रोट्यां वनजावे (इ० प० £ आ० ९)२) 
) अं देखो म्यम क्ारीवी ओर टस पवित्रआत्मा अयात्‌ ईइ्वरसे गभवती हुईं फिर 
ईऽवरकै एक दूतने यूषफकी कहा च्‌ अपनी ओरतको यदां छानसे मत डरना क्योकि 
उसमे जो गर्भै हे सो पवित्र आतापेरेस्यावोदही इश्वरया वा देवान कोई जगी मनु- 
प्यया जव तो वह तुम्दारा ईश्वर निराकार मानना व्यथं होगया क्योकि जव मरियमके 
गर्भ॑ रदा तो उसका निराकार छत्तेका सीग है ओर फिर देखो जब उसके गभ रहातो वो 
उसकी ओरत दोदकी फिर गूसफृको स्वप्रा देकर उषसे कहा कि तु अपनी ओरतको छा- 
नेसे मतडर अव देखो एसी २ जाट रचकर्‌ ह्वर ठदरता हे एसा एरुप उयभिचारी) अना- 
चारी उदरत्ता ह एसी २ वाते देखनेते न तो षौ पुस्तक इश्वरकी हे ओर न उष पुस्तकका 
टिसा ईश्वर रहरता है, आरभी देखो परथमे जो हम ऊपर लिख भे है उससे ईसाद्योकषा 
. दद्य सर्वज्ञ नरी जो कदो फि नरी जी वह तो सर्वज्ञ था अरे भोरे भाष्य ! छख तो विचार 
करो कि जो तुम्हारा ईडवर सवज्ञ रोता तो शेतानसे ईसाकी परीक्षा क्यो कराता उस तुम्डरि 
ईरवरसे तो वहं रीतान जो ह सोः बुद्धिभात्‌ विवेकी मादरम होत्ता रे क्योकि इसकी परीक्षाके 
लिये चाही ठिन योर चाीघ रात उपवास करके पीठे भूखा हुवा परीक्षा करनेवारेने 
कहा जो तृ ईदवरका पु दै तो कदे कि यह्‌ पत्यर रोटि्यो बन जाओ अवदेखो न तो 
चर्‌ ईदेवरका पुत्र ठहरा कदाचित्‌ करौ कि ईईषरका पुज हे तवतो ईऽवरके दी तुल्य होता 
तो जव इञ्वरके तुस्य दता तो फिर वह उसकी पररक्षा क्यों करता क्योकि ईर्वर 
जानता दरी था यद मेरापुन्नहे यावः ईरवर भी भरु जाताथातो न तुम्हारा इऽषर टदरान 
तुम्दार इजोर उुस्तक ईरवरकृत ठदरी न वेह ईख्दरका पच इश ठदरा इसीलियि भी 
जीवोमे इष॒ मतको अगीकार तो करिया परन्तु विशवास न आयः इसील्यि तुम्दा 
इस इजीटमे (मन १९१० १,आ०१६९२०) मेट्खाहे किह अविर्वासिये ओर्‌ दटीछे 
छोमो मे तुमत सत्य कदता द यदि तुमको राईैके एक दानेके तुर्य विश्वास हौ तो तुम इस 
पासे जो कटोगे ङि यदास वदा चखा जाय वद चका जायमा जर कोड काम तुमसे असाध्य 
न दोग) अय देखो कि ईषा दुवरदू(रूवरू) मोजूदेया जोर छोगोको उसके कटमेपर विदेवास्र 
न हुषा जो राईके एक दाने भरभी किषीको विश्वा होता तो उनका सर्वं काम सिद्धि होता 
ती जमे इकर सामनेदी जौ छोग अविद्वास करतेये तो इस समय ईसाई छोगोका क्यो 
पिन्याप्त होजा कटो किनरी जीदमको तौ दंश्युकेि वचन परपरा २ विष्वा द 
कयाकि ईस ईऽ्वर पवित्र आसाका पुत्रया-उसल्ये जरे मेे भाय ' यद तुम्हारा 
फदना तो कदनेमात्ररी दीखता दे क्योकि तुम रोग दिन रात इष्ठ दिनदुस्यानके शह 


( ९४ ) स्याद्रादावुभवरस्नाकर । 

की मष दषे २ मवकते फिरते हो ओर सेकडां पया यर्चते दतो भीः 
तम्दारे नाखमं विवेकी बुद्धिमाचके विना चमार) वरङ्ः धोवी) नाइ) भख मरते हष 
खानेका संयोग न मरिलताहे किन्तु भोखभी दो एसी नीच जातिक्े कोई २ तुम्दरि 
जालमे आर्फैपते द यर यसल्मान छोग तम्दारेभी उस्ताद द क्योकि मतछयक्रे वासते 
तर्दरि इसाइ पतको अंगीचार्‌ करतें जव उनका मतटवद्रो जाय तौ उसीवक्त छोड 
करूमा पट्कर पफिरभा युसत्मान दो जति दहं इस्के देखनेसे तो तुमको राह भरभी 
विवास नद जो राई भरभी दता तो सरि दिन्ुस्यानको ईसाई कर ठेते परन्त॒ किसी 
हृखाईको विशवास नरी कि “आपदी पिरयो मांगते जर द्वार खडे दरवद इस मसटपे 
माट्म दीता द क्याकि जव इश्च जीताथा उसीवक् उसके शिप्यने जव पकद्वाय दिया 
ओर्‌ ईश्च पकड़ा गया जव ईश्च कख न हवा (दसू यदिक्षके सामने खडा वहासि ठेकर 
प्राण भागाः ॥ (ई पण प० २७ आन) १९१) १२) १३) १४) १५) २२) २३) २९ 
२६) २७) २८) २९) ३०) ३९१ ३३) ३७) ३८) ३९) ४०) ८2९) धटो ४३, 2४; ध्या 
४६; 2७) ¢<; ४९) ४० ) अव देखो यहां विचार करौ किमो मसल दम अगि देचुके 
हं वह वरावर पिख्ती देनी इद करामाती जर विदघयावाला होतात देखोनो उसका 
चेटाथा उसको इसत यतपर विदरवास होता; तो क्या उसको छोम कीं खातिर पकडवत्ता 
अपनी जानजाती ते जति परन्तु अपने यृरुको वो यहृदियाकाराजा जो इषया उससे 
परिरूकर तम्हरे इन्वरके एत्र इको क्या पकडवाता योर वै प्सार दखस्सेक्यां देते 
जर्‌ भार मारते यर दवचनादिक दोलते यर शेषम उप्तको सटी पर चदाय कर प्राण 
स्याग कराय देते इसलिये तुम्हारे ईंधके ऊपर य हुवा कि उस इने धृता जाड 
से जैसे भो डोगोको अमजाटमें फेप्तानेके बास्ते इनश्वरका पच वन वैठा अपना आण 
छोडना पडा आर्‌ प्रथकभी ददी कराह इसटिये इरेवर किसीका वाप नरीं सौर हंश्वरका 
कोई पृच्रनदींजो इश्वरका पत्र रोता तो जित मय इश्यून चिग्गी मार डे ब्दसि 
ठश्वरको एकार परन्तु इश्वर तो “वीतरागः सन्न देव सवके भटे बुरे जीवको छत जानने 
वाला है दह किसीका पक्षपाती नदीं इस्टिये इसने जसा काम किया तेसादी फर पाया 
ओर वह ईशु करामातीभी नदीं थानो वह करामाती होतातो उस्ीवक्त उन छोगोका 
स्तम्भन दहे जाता आर ईरुक दिप्य बनजाति यर्‌ उसका धम अङ्खीकार करेते सो 
तैन हवा किन्तु उसके जाठको तीडक आर उसका प्राण स्याग कर दिया रेस २ वाति 
दषाह मतकी देखकर आर उन्दा पुस्तकाकं यर एेसीं क पुस्तकोकी गम्यं अथात्‌ दसा 
यादि वरे बुरे करम्माकी व्यभिचादीपनेकी योर्‌ अपना स्वाथ सिद्ध करनेके खयि जो नाड 
वाहविछः तैरेतः अंजीट यादिकोमे टिसी देखकर उनके वो चनेसे चित्तम यरथरीं होकर 

रौमाश्च खड दोगये आर हृदये दया उत्प्च होकर दाथक्षी ठेखनी थक गहं ओर इन शरुन्य 

वाताका चित्ते चयार उड गया क्योकि दम छोगोके यष्टा परमधम अस्मञतुभवके विचार 

विना का खोना व्रथा जानकर इन मनद्रस जंगी साई भतवार्छोकीं वातो दिक रोगई॥ 

इत्ति मन्न धमाचायं युनिचिदानंद स्वामि विरचिते स्यद्वादातुभवरता- 
कर्‌ द्वितीय अधैत्तरल्तगेत ईसाई मत निगय समाप्तम ॥ 


+ म) 


[०३ 


अथ सनातन ध्म अथीत्‌ अनादि सिद्धि ॥ 


----- ष्पः दवन 





अव इष जगह प्रश्न दिप्यकी जोरसे जोर उत्तर रुकी भरसे जानना क्योकि परतर 
हम कह चुके है कि जैन मतत अनादि सिद्ध है सो पचो मत वततेमानमे जो नियाद्‌ः भच" 
छित हे उनरीको वर्णन करके पश्चात्‌ हम अनादिषिद्ध करेगे एसा कह आयेथे सो दिखाते 
दे फि( भश्च) आपने जौ पोच मतके उपदेशकी रीतियी सो उनदीके क्षाख ओर किंता” 
वकी सापीदे उनके सरयासत्यका विचार दिखाय दिया जर मापने जपने मतते इनके! 
खडन न किया इनदीफे मत्ते इनका विरोध दिखाय दिया सो कारणं क्या ( उत्तर ) 
भो। देवानोप्रियः श्री जिन मतमे किरीकी पक्षपात नही रै जो पक्षपात होती ती दम 
अपने मतको ठेकर इनको खण्डन करते क्योकि जो मत पे भवरत होते है जौर असवै- 
जञफे वचन उनरीमे विषम वाद्‌ रोता है ओर वे विपमवादी छोग अपने मतक सिद्ध 
करते है उनके जाठमे आर्मार्थकि विना भोढे जीव फँसक्र अपनी आरभाको इषति हे । 
(प्रश्र) भहा मिन मत अनादि कैसे सिद्ध दै! ( उत्तर ) जिन भतोका हम म्रतिषादनभे 
मत्यासत्य पदार्थका निर्णय उनदीके मत मूजिव उनका पद्यं॑सिद्ध न हुवा तो 
लैनमत्त अविपमवादीं अनादि सिद्ध हो गया ( मन्न) भला अविषमर वादी किसकी 
कदते दे? ( उत्तर ) अक्रिपमवादी उसको करते ह फिं जिसके वचनमें पदार्थ निर्भय कमे 
विरीध न रोय, देतु अर्यात्‌ कारण सत्य हो जिससे कारण्यं उसत्न रो कदाचित्‌ देतुमे विषम 
बाद दतो कार्यं कदापि उरत्न नदी हो । °) तो कारण कायै तो सभी कोई करते दे 1 
सौर सवने अपने २ पद्य विद्ध कियै रे उर सवक सरके सिये अमिरप्परददीः 2? 
( उत्तर ) ३ देवानोभरियः ! जो सव कोई हेतु सत्य कहते तो उनके करे हे पदार्यभी 
सिद्ध देति सो तो दम तुमको पदठे दिखाप दिये हे किन्तु दृन्ोने सर्वज्ञ देवका किचित्‌ ९ 
घन छेक अपनी मन कट्पना अभिमाय कारण कार्यके अजाम होकर पक्षपातमे छिपट 
कर शुद्ध मार्भते पिपयीति होकर जपने २ मतकी पुष्टि करने ङ्गे । ( प्रभ ) तो क्या जेन 
मततम पक्षपाते नरी{ ( उत्तर ) भो देवानोप्रियः 1 जेन मतमे प्षपात्‌ भर्को नदी दीनी 
हे । ( रभ) रेता तो सवी म॑तावरुम्यी कदति द चौ आप सर्वं मतावरम्वियोकी पक्षपात 
जर अपने मतकी निर्पक्षपात कते कदत ह१ सो दिखरादईये १ ( उत्तर ) अव देखो क्रि 
नस्यायिक सोरुद ( १६ ) पदार्थं मानता ३ 1 जीर वैञ्नपिक छः ( ६) पदाय मानत्ता 
दै यय देख इनमे आपसमे विपमवाद्‌ न दोता तेः मापसमे छदे २ पदार्थं क्यो मानते! 
ओर दनक मृ मत्री सिवाय भिव उपासनाके अर्यात्‌ रवर कोई जगत्का कतत 
धता) हरता न्दी सो भी अनुमन्‌ से सिद्ध कसते रे भीर उसको निराकारभी मानते है 
सर्‌ ग्रिव २ दसा करना जर फिर महादेवादिकफे छिगको पूजना जपने मतल्वके छियि 
वेदकीभी शति मान ठेते परन्तु पूरे वेदक न मानते जो पूरे बेदको मानते तो वेदसे अत्ि- 
र्ति पदायीवी कल्पना करके अपने अरन्य नदीन सचंते सौर मोत्ञमी इनकी ज्ञानमय 
आन्पाकौ जटरूप यनाय देना दै ततो जव देसो इनकी कितनी वामे विषमाद्‌ हुवा 


( ९£& ) स्याद्रादाचभवरस्नाकर । 


सो संपूरणं वरतान्त इनका दम पदशदी इसी रके उत्तरमं छख चुके द इसीधतिसे 
वेदान्तियोमेभी पक्षपात दीखती दे देखो कि एक अद्वितीय व्रह्म प्रतिपादन करना ब्रह 
सिवाय कोह दसस पदार्थ नद बर फिर अज्ञान यथात्‌ अविया उक्षको्मी अनादि मानना। 
अव देखो ये उनके विषमदाद्‌ नरह्‌ हुवा तो क्या हुवा आर एक व्रह्मको भानके फिर इद्वरसे 
सृष्टि मान ठेना ओर इन वेदान्तियोमें चदे २ याचाय्थं जुदी २ मक्रियाके कदनेवले कोई 
एक जीव वाद्‌ कों अनेक जीव वाद इत्यादि अनेक विषम वाद सौर व्रह्यज्ञान अर्थात्‌ 
(अहं ब्रह्मास्मि) इतना ज्ञान होनेदीसे मोक्ष दोजाना अर इद्रियाका भोग करना ( मना 
करना ) आर परमहस वन जाना हमारेको पुण्य पापङ्कुछ नर्हा र दम युद्ध त्र्य 
देखो जो पक्षपात न दता तो इस्यादि इन म अनेकं भद्‌ क्या होति जीर श्चष जहां इनका 
मत दिखाया ई वं से समखलेना एेपदी दयानन्दभी वेदम॑चकोरी मानकरके सवंकौ 
खंडन करताहुवा यज्ञकरना. दोमकरना उसकी धममानना किसी जगद तो मोक्ष मं 
आवागमन मानटेना किप्ठीजगह टछिखताईै कि अमरहाजाना फिरक्भीदधःखन दना 
एसा भी छिखता ई इस्यादिं पक्षपात सदित अनेक तरहक वचन दसो हम पीछे दिखा 
खके दै । इसीरीति से यृषट्मान भी सुहम्मदके वचनक सिवाय दूरे का वचन नदी मा. 
नते नमाज पटना रोजाकरना; जौर युसतल्मानके सिवाय किसी का धर्म अच्छ नदींसो 
भी पीछे छिखकर दिखाय चुकेरदे । इसीरीति से ईषाई भी सिवाय ईसा क दूसरेके ऊपर वि- 
श्वास न करते जार रसा कते हँ कि जवतक इंशयुके ऊपर विश्वास नदी छयेगा तव 
तक किसी का भा नदीहोगा; इसत जगहभौ पक्षपातदं आर पीछे दम छिखद्युके दें। 
ओर रामानः नीमालुज; मध्व आर वद्धभाचाय्य) कवीरपन्थी) नानकपन्थी; दादूपन्थी 
रामसनेरी, दर्यादासी, खडपाखा; निरजनी) नाय) कंनफड्‌, योगी इन पन्यवालो के भी 
अनक भद्रै जो इनका सव शर जदा २ ठिखने से अथवा इनके मंत्रादिक छिखने से भ्न्थ 
वहतं वटजाने के भयस्ते नदीं छिखते क्योकि जिज्ञासन ज्याद्‌ः मन्थहीने से आस्य वश 
दोकर पूणेङूपत्ते पट न सकेगे इसलिये नदी छिखाया ह किन्तु वे सव सम्प्रदायी छोग जप- 
ना२ पक्षपात करके अपना२, जार विखछाय कर भोरे जीवों को फैसायकर जो जो निस्के दिर 
परे नक्ष २ उपासना आदिक अ।ई तसी २ करायकरके दय्ग्रादी दौकर अपन > पक्षोको 
सचते है जर आपस में डडाई श्चगडे करते हँ एकको एक वुर।कदना अपने को भा 
कहना असिद्ध जगत्‌ मे छाय रहा ह हम कदा तक छिव इसलिये तुभरी अपने दिम 
विचारकये कि इन छोगों मे पक्षपात सिद्धहीगया या नदीहुमः क्योंकि देखो सवज्ञ वीतराग 
सर्वदर्धीके जो वचन है सो स्वं निपक्षपात दीतेद। सोद दिखाते ह गाथाः-षम्‌ 
वरोय असवरोय वद्धोय अहवा अचरोवासमभावभाविगप्पा । छहमुरखो न सदेही ॥ 
स्देताम्बरीं वा हदिगस्वरा इ वद्ध अथवा अन्य कहता ह सख्य न्याय वदतानमासाद्‌ को 
मतवा दीय निस समयमे भाव भावी कता पनी जास्मपमं सभाव छदिगा अर्थात्‌ 
करेगा खै नाम मोक्षको आत्त दोगा इसमें कोई तरह का संदेह नटीं । अव देखो इस 
वचनम कोईका पक्षपात नदी जो पक्षपात होता तो जेनमतके सिवाय आर दृसरेके दिये 
मोक्ष होना कदापि न कदता जो सर्वके छिये इसने मोक्ष कहा किन्तु जो उस क्रिया जो 


द्वि° भ्र° उ० सनातनधर्म निर्भय । ( ९७ ) 


कि है उपादेको जो समद्चकर अगीकार करेगा उसीका दोगा न कोई जनीन कोई वैश्रव। 
अय देखो तमद विचार कये पक्षपातरदित सिद्ध हवा कि नदी जर भी देखो कि जेषे २, 
मतावलम्बियोने अपना ° पक्षपात मत्र उपासनादिकोमे नो किया ई तेस्ाभीं इष मतम 
पक्षपात सदित कोईभी उपासनाका मत्र नरी द किन्तुं पक्षपात रदित जो इनका उपासना 
मच मू ई उषीकतो छिख करके जये सहित दिखति इ ॥ ( १९) णमो अरीहताणः णमो 
सिद्धाण) णमो जआ्यियाणं) णमो उल्नायाणं) णमोरोए व्वसासहूणं, एसो पंचणमुःकारो 
सव पाप्पणासनो) मगलाणच सव्वैप्ठि पटम्‌ दवे इ मगर, ॥ जथः-( णमे सरि हताण ) 
कता नमस्कार अरिहतक होय; इस अरिदैत पदक तीन अर्थं देते दे ।( १) अरि 
कता जो शद उनको मारि ज्यात्‌ कर्मरूषी रुके दूर करे नतु; ( अरि ) कहता 
सारी शघ्रुको मही किन्तु राग द्वेष आदि जोकि संषारके बन्ध हेतु उनके जति अथात्‌ 
उनको टू करे उको मेरा नमस्कार होय अव इस जगद इष सर्थमे किषी जेनी व वे्न- 
वीका नाम नदी दन्द वा मुसदमान वा ईसाई किठीकाभी नाम नही जो राग द्वेष जादि 
आघ्रुवोकौ जीतेगा उसी ( अरित ) को नमस्कार होगा जव देखो जो इनके पक्षपात 
होता तो इनके युख्य जैन मतके चलनि वे श्री पभदेव स्वामी प्रथम 
ध्येये उनके मदि छेकर श्री महावीर स्वाम पयन्त चोबीस तीथकर दये इस 
हु सर्वनी कालके षिपय एसी सवं न उत्सपनी अनन्ती दोगईं अनन्ती रो जायी 
जिस दरएकमे बर्थ २ दी तीर्थकर रोगे ईस भरत्तसेचकी अयेक्षा सुकर इसी शतत 
खीर कत्रोमेभी जान ठेना परन्त॒ सर्वं तीथकरोर्मेसे किषी तीर्थकरने रेसी परुपना न 
करीक्षि इस ( अदत ) पदको उटाथकर अपने नामका पद चङे अनादि काठसे सरव 
सीयकारनि हसी पदको अङ्धीकार किया जर इषी पदोकी मदिमाका उपदेश देते गये 
जीर देते दे ओर देते जायगे दूसरा पदं कदापि न वदा जायगा) जव देख करि जो हस 
मदमे पक्षपात दत्ता षा सनादिनरौत्तात्ता जैसे सवं मत्तावरुम्यियोने पक्षपात सरित 
उप(पना आदिक जुदी \ अङ्गीकार किया तेषा येभी चदे २ तीर्यकर हृयेथे भौर उनं 
तीयकातकी हिप्यादि शाखाभी छदी २ दृईथी तो येभी जुदी २ जपने २, नामे चरति 
तो चटजाती सौ तो किष्ीने न चलाई किन्तु राग द्वेष शच दूर दोनेसे जो त्त हई 
सवज्ञता सवदुर्ीपना, होने किसीका आपसमे विपम्बाद्‌ न हवा इसलिये ये मत 
अनादि अविपम्वादी दम मानते ३ सौर सुमभी अपनी युद्धिमे विचार कर देखो किं सर्व 
मतावद्म्नियोकं विपम्बाद्‌ जीर §स मतम अविपम्वाद्‌ युक्ति करके सिद्ध रौ उका जम 
न पदक विस्तार करके चये मउनके उत्तरमे छिचेगे किचित्‌ अर्थं छिखते दे इ्टीचिये 
टमने म्रयम पदकामीं योडाषा अयं कर युक्ति दिखाय दीनी । ( णमे। सिद्धा ) नमः 
स्कार सिद्ध भगवान्ूको षो सिद्ध नाम्‌ किप्तका ट किमष्ट कर्म करिकि रदिते, अयः आवा- 
गमन कसः रदित र्यात्‌ फिर उका जन्ममरण न रोय उन सिद्धोको मेरा नपस्कार 
दोय । (णमो ममरिया) नमस्कार चाचारो दीय जो ३ दगुण करफे सथुक्तं पञ्च आचारं 
पलनेवाङ! चौर पर नवाठ। उषठको नमस्कार रोय । (णमे! उवस्चायाण) नमस्कार उपाध्या- 


येद्धेयजोरे यु जोर उपदि बतानेवाछेको ! (णमो छोए सष्यदादूण ) जो 
१३ 


-( १०० ) स्माद्रादघुभवरस्नाकर्‌ । 


मालासे कोहं कमी वेशी नदीं कर सकता इसदिये रव रीतिसे पक्षपात रदित अनादि सिद्धि 
रोचका भोर जो दमने १०८ गुण ऊपर वर्णन क्ये इनका सुरापा हार चौथे प्रर्नके 
उत्तरम जहां वीतरागका उपदशके वर्णनमें करगे, जो तुमने दूसरा प्रन कियाथा रक्षका 
उत्तर हम निर्षक्षपात दोकर दिया दै नो कौं बुद्धिभाद्‌) विवेकी) जस्मार्थी) सस्य अश्त- 
स्यका विचार करके असस्यका स्याग ओर सत्यका ग्रहण वीतराग) सवज देव) दीनवन्धु, 
दीनानाथ) जगहर) जगत्हितकारी) सचिदानन्द) परमानन्द; परोपकारीके उपदेशको 
अङ्गीकार करके अपना कल्याण क्रो ॥ 


इति थीमज्ञैन धर्माचास्य सुनि चिदानंद्‌ स्पामी विरचितेस्याद्रादालुभव रला 
कर्‌ न्यायमत, वेदांतमत, दयानंदमत मुसटमानमत) ईसाईमत) निर्भय 
अनादि सर्वज्ञमत सिद्ध द्वितीय प्रोत्तं समात्तम्‌ ॥ 





अथतीसरेप्रधके अन्तुभत्‌ प्रथम दिग 
म्बर आम्नाय निण॑यं ॥ 


~° 2० 


अव सीपरे प्रदनके उत्तरका सुना किजो तुमने जेन मतके भेदको पृछा सो कहते 

हे श्री महावीर स्वामीके निवाणसत ६०९ षके पश्चात्‌ दिगम्बर जिन मत्ते विरति टोकर 
साधु सद मह जपने आचार्य अर्थात्‌ रुख दवष इद्धि करके वघ्ादिक सव छोडकर दिगम्बर 
अथीत्‌ नग्र दोकर समुदायसे निकर गया र उसके साथ उसकी वहनभी नय हौकर 
समुदायको छोडकर चछ दीये दोनो जने वस्तीमें महार छेने जतिथे उस समय उस 
साधवीको नर देखकर किरी वेर्याने छन्जासे उश्षक्रे ऊपर एक वख अपने मकानक्षि 
ऊपरसे शिरा दिया वो वस उसके ऊपर पडनेमे उसके भाईने जो पीछे फिर कर देखा 
तो उक ऊपर कपा पड़ा हुवा नजर आया तव वेह कदने ठग तू एक वख रख तेरा 
नर रहना टीक नदीं ओर जेनी नामे अपनेको असिद्ध करने छमा किमेजेनी हं 

ओर उसीसे इनके नय होनेकी परम्परा भी चने मी फिर इनमे एक कुमद्‌ चन्द्र युनि 

बहुत भवर पंडित हुवा उखने असक मत अर्थात्‌ जिन धर्म॑से < षोरका ख्य फरक गेरा 

ओर पीछेसं तो बहुत वातौका अव तक फकं पड गया है आर कईं तरदहकी इनके भी वीस 

पन्थी, तेरा पन्थी-आदि भेद दोग्येदसो हम इस जगह किथित्‌ इनकी परमपरा दिखाते 

दै जर ८४ वातोमें से चार तथा पाच वात जो मुख्य हैँ उनका वर्णन करते है खवं मता- 
व्व भी उनका विचार कर सकते दै पोच वात यह हैः ( ९ ) केवटी आहार नदीं करे 

(२. ) वचरम केवल ज्ञान नदीं ( ३ ) सीको मोक्ष नद (४ ) जेन मतके दिगम्बर जाम- 

नाके सिवाय दृसरेको मोक्ष नदीं (५) काठ द्रव्य मुख्य है-केवटी जौ आहार करे तौ अनेक 


त° भ्र° उ० दिगम्बरभामनाय निर्णय । ( १०१९ ) 


दूषण अवं तो दम्‌ यह पूते हे कि आहार कितने अकारक रोता ई (उत्तर ) आदारछः६ 
कारका दता ह जिसमते चार प्रकारका जहार सो देवता नारकी पक्षियोके डस व 
एकन्दरिय दृक्ष ्रयव्याटिकका है यर तौ कर्मं कर मादारमेस एक कवर आहार निषेव करते 
सेवी दम तुमको पूञे दे कि वह्‌ जो कवर आहारकानिपेध करौ दौ सो क्या उदारीक पुद्रलके 
अभावे व उदारक शरीर रदते भी उदारीक शरीरके भोगके अमावक्े अथवा 
जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट रोने वा कर्मक अमावस प्रयमपक्षमे तो त॒मभी नरी 
कह सकोग क्योकि देस उना कोड पूष की स्थिति मानो रो द्विीयपक्षमे भी 
नदी सिद्धि होगा क्योकि कारणके रते का््थका नाकच नशे रीता जो कारण के 
रहते कायं काना मानोतो आयु कर्मके रस्ते कवरीके मोस रोना चाहिये क्योकि 
आयु कभकेषदीको संसारम रहनेका कारण दे इसीखिये मोक्षम कवरी नदी जाता 
इसवास्ते कारण तो उदारीक इरीर भौर कार्य उखका भोगादि सो कदापि नष्ट नदी होगा 
अव कारण कार्यं पिपरीति करके भी दिखाते दे कारणक न्ट रोनेते काये अवश्यमेव नट दो 
जाता हतो देखे कि अदाराद तो कारण उदरा ओर उदारिक रीरका चना रदना कार्य 
उदर तो जे तुम आदारादिक नदी मानोगे तो उदारीकं इर रूप कायं क्योकर रद सकता 
जो तुम कहो कि देवत्तकि कवर आहार विना सागरसोकी स्थिति क्यो कर रदेमी इस तुम्दरि 
उत्तर्को सुनकर तुम रोगोकी बुद्धिकी शोभा पानी भरने वाटी खी कवे पर कहती है कि 
दिगम्बर छाग कैदे बुद्धिमान्‌ दे कि नपुशकसे भी पुथकी उरपतति करते दे, अर भा६। कुट 
बुद्धिम विचार तो करो कि उदारीक शारीरके ग्रसगमे वेत्रिये इरीरका दृ्ठन्त देने तुमको 
शरम्‌ नदी आती कि एमको बुद्धिमान्‌ छोग खभामे रकषिगो ज तुम कटो कि समं मनुप्योकी 
तरद केवर्खःके आहार भानोगे तो सर्व मनुप्योकी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञानका परसग दौजायगा 
ते फेवछ ज्ञानको जाजी देनी पडेगी तो इम तुपको पूरे हे कि केव ज्ञान इारीरको 
होता हैया जीषकौ होता दे? तो तुमको कदनादीं पडेगा कि इरीरको नदी जीवको होता 
दतो जरीरके केवर आदार दीनिसे अवक्रे जतिन्द्रय केयक ज्ञानो जठाजरी मानी तो 


ह 


वेमनयके ठेकर खमि रुटनयत्क जो वचन कदना सो सर्वं निय नयको नर्छाजरी 
दौ जायमी इसीख्यि बुद्धिभानोकी वुद्धिमे जिन रदस्य आता हे क्या पामरछोगमभी 
समञ्च सक्ते देजा तुमको कटपाणकी इच्दोतोनो अनादि परम्परा श्री मिन धर्मे 
ग्रहण करने याछे इषेताम्बर शु उनके चरण कमल्की सेवा करो (ननु ) कवल आहार 
करने रसन। इच्छियका स्वाद्‌ होकर आतिन्दरिय केव ज्ञानकी हानि क्यों न रोगीजौर 
भोे भाहयो । कदु नेत्र मीचकर बुद्धिका विचार करो इस जगह ट्टान्त देकर दाएन्तको 
षिद्‌ करते रेफि कि व्यवदारीके जारे मन घी ( घृत ) रक्वा रहता हे तो क्या जके 
पीनिषठ वा अर पनेषे रके धरका (धी ) न रदेगा इमीरीतिसे दृषरा भी कोई सह- 
कारके मकानमें रीरा) मोती? पत्रा जदि जवादिरात्त भ हयेये † जय उपरो भूख छगती 
ती बो जत्र साता तो क्याञन्न खाने जयादिरात उसके घरके च्छे गये देषा तो कोई 
इुद्िमान्‌ न क्डेमा न समद्नेगा { अय यत्र खानेमे पानी पीनेते उष व्यवदारीकापी व 
उप षा्टूकारकी जवाद्िरात न ररैमी रखा कोई नही करेगा जय इष द्र्न्ते दन्तो 


( १०२ ) रयाद्रादारुभवगत्नकरर्‌ | 


सय्नोफियतिन्छियस्नानदो प्रकारकदै | १पकतादद यतिदम्‌ जान २दृषना जतिन्दरिय 
लानत! दमौ 8 जव भमत्रान्‌ गममं जति तवहिमे यत्राधि नानदत ट योर दुध्रा खनेम 
मन पयवन्नान रोता र जिपक्ा नुप्र भगान्‌ मानतद्या चर्‌ उस च्य सादरम कमना 
सानतेदोतोदैयाकिप्करदयाजसिन्दरिय नान कवर जादार कवनमे नहा ममात्र मव यानन 
य नानं क्षट अद्र करनमै स्यार दानि दमी दमस्य कवीना जदि मिद्ध 
दथा जौरमभी देखा नयी युक्ति नुमकरो नुनति 2 कि जैत कौ मघरुष्य धनुष वाग्र 
छेकर निशाना मरनक लिय नियानं फरतीरद्रदु चुका ते यह मनस्य निग्ा्निपर 
विना छगे वीच उच्य र्मी तीका कदापि नई दे मक्ता कमाई चयान्‌ चतुर 
पुरुप दोय परन्तु उस वाणके। पीदा निमे सम न देगा नदी जा कदु पर्ष 
टदारीक पुद्रटका जो भोग वाधा द उसकी मिटानमे समथन दोगा दष युके 
जे। केषी जव तकृ उदारी उरीरम रगा तय तक्र उसको क्वद्ध याद्यर्‌ दना 
पठेगा अय नजो तीसरा पक्ष यनि जीवी अनन्त चाकि प्रगट दनम जौ कवरकी 
यादार मनोगते उसकी अनन्त दाकिकीं दानि दा जायमी ता दम तम्दरिक्ती क 
ह वि कद्‌ मदा वदत विद्वान्‌ जर्‌ टक््मीषन्‌ द माजा अपन चदा चद्‌ 
छराव अथात्‌ भोजन कररवि ता क्या उम मदा पुरपकी चेद्धाक्रो यादार न्ने 

ययावदटच्धी न्दी सकतीद्‌ { कदापिन रामी इमहि कवटा यादार कवनमे कवटी 
ठी अनन्त दाक्ति कदापि न जायमी ? ननु" गरु चटा भिन्न दे यरि क्वद्टीकाररीर्‌ जभ्र 
इसीखये आदार नरह वनता ट्म तुम्द्रेमे पं दं कि अनन्तराक्तिं कष्टक 
जीवको दं क्रि दरीरको दे तो तुभकौ कहनादी पूगा क्रि शअगीरक्ौ नरह क्वर्धाकति 
जीवको देतो व दसो पिचार करो कि क्वर्के जीवको दइ तथ दाररकर आद्र 
करनेसे कयाकर केवटीको अनन्त शक्तिकी दानि हगी नतु केवदटी एकर दिनम एक 
वार्‌ अथवा दौ दिनिवा चार दिन वे आट दिन क्या पदर दिनम व॒ पक्त मासमे 
आहार ठेता ह जिस रीतिते करवटी जाहार टेगा उपतदी प्रमाण उसकी शक्ति रहेगी 
दराक्ति वट्नेप्ते भोजन करेगा ततवर तो केवर्ट(क शक्ति भोंजनके अीन दोचुकी जनी ङु 
विचारतो करो करि शक्ति तो जीवक प्रगट दइ दै उष अरीरको नही तो केवर्टाक्री 
राक्ति आहारके आधीन क्यांकर रदी इन वाति तप लोग विदद विचाररन्य 
मटृम होति हो जसे कोह मख पुरुप कदने स्गाफिकि मरे वापने षी बहुत खाया या 
न भानांतो मेरा दाथ सूषकर देख छो जे उस गूखंके इथ सूवनेपे उसके वापिका 
धी खानेका अदुमान नही होता तेरी शरोरफे आहयर न करनेसे केवरीकी हाकि घटने 
काभी अनुमान नही "नतु केवट जो आदार करता इई सो आहारका स्वाद कष्ट ज्ञ 
नते करे द वारसना इन्द्रियसे करे है जो कटौ केवर ज्ञाने जास्वाद दै तो कवट जहाका 
मयोजन क्या ओरजो रना इद्यसे कमा तो मति ज्ञानका प्रप दौ जायग। 
इसलिये केवरीके जहारका सानना दीक नदीं है यर भोरे माइयो! मत्त पक्षक) छो- 
डके बुद्धिस विचार करौ कि केवल ज्ञान शरीरसुंभिघ्र हेव अनमित्र दैजो कहौ 
अभिन्न है तो तुम्डरे केवरीका शरीर समेत मोक्ष जाना इवा; जव शरीर समेत 


त° भर उ० दिगम्बरभामनाय निर्णय । (९०३ ) 


= 


गया तव तो मोक्ष संपूण भर ग होमी तव तो हम जनि दे कि तुम्हारे आचार्य 
ओर कोई नवीन मोकषका स्थान जुदारी बनावेगे जव तो वुम्हारीं मोक्षकी इम क्या 
कषोभा करे जेसी मुषनमानोकी विदत वेसीरी तुम्हारी मोक्ष वदी जो करो कि 
शरीरसे भिर है तो भिन्के आहार करनेषे मित्नकी शक्तिकी दानि माननी निष्फल 
है ! ओर जो तुमने रसना इद्धियके मास्वादसे मति ज्ञानका मखग कहा तिषमेभी 
विचार श्न्य तुम्हारी बुद्धि मादरम दती रे देखो कि जिन मतमे छठे गुण ठाणे 
वारे मुनिमी वा जो उच्छृष्टा श्रावकं आदि हेवोभी जो वैरागवान्‌ जिन मतक 
जानीक दय तो रखना इन्द्रियका खाद नरी छते देतो केषठीने अनादि कारका 
संबन्थ संयोगसे जो पुद्रठ अर्यात्‌ शरीरकी तदाकार इत्ति तिसको अपनी आस्माति 
मिनन जानकर श्षरीरस निमित्त भाव उदटाय कर केवल ज्ञान उपार्जन कियाततो करी 
अव रसना इन्द्रियकः आस्वाद वयोकर ठेगए देखे नेसे दन चरनं आदि क्रिया 
करता ३ तेतेदी आदार आदिकी करियाम जान छेना अर्थात्‌ समञ्च शेना चाहिये 
4 ननुः ॥ अरप शक्तिवारे जो एरुष हे वो जि जगद जीषरिसा, चोरी) जारी) अधमे 
आदि रीता दवा सामान्य पुरुषभी निष जगह निधिनिता अत्‌ बुति बातोक देखते ह 
उस जगह अपनी शक्त्यनु्ार जीवदिसादिक्को दूर न करे तव॒तक अपना नेम) धर्म) 
भोजनादि नदी कस्ते तो केवटी महाराज तो केवख ज्ञानसे अयक्ष दसा आदिको अधमाकौ 
देखते रे ते पापप्य पुरुषी आरारादि नरी कर सके तो केषर महाराज सी महा दयाबन्त्‌ 
क्योकर आदरको करेगे १ अजी देखो ' जो तुमने सामान्य पुरुपकी दाक्तिका द्रणन्त 
दियासो हमत क्या करे प्रन्तु मिध्याची छोगभी तुम्दरि केवखीकी अनन्त शरक्तिषी 
द शग कोक देखे स्पत्य शक्तिके धरणः करने वारे रए आदिक अपने धमते 
विरुद्ध शेय ताको दूर करतेदे तो कटो कि उस तुम्हारे केवरीकीं अनन्तशक्ति 
भग भई तो जैसे वै सामान्य शक्तिषाठे रिसा आदिक कोदूर करके अर्थात्‌ विरुद्ध 
क मियय कररदते दे तैसेदी तुम्दरि केवटीको भी अनन्तशक्तिके जोरसे सवं दिसा- 
दिको मिटायकर रहना चाय जो तुम्हारा केवट पुसा न करे तो उसकी अनन्त शक्तिका 
भगट दोना निप्कङ इवा जैसे आकाशम नाना्रकारके रद्ध मायूम होते दे पणतु ङु ठदर्त 
नी एसी तुम्दप केव की जनन्त शक्तिद इत ते उन राजा आदिक सामान्य पुर- 
पो की अल्पदाक्ति उत्तम उदरती है क्या तुम्दारे केवरी की अनन्त शक्ति एक केवछ 
आहारक निपेध करनेके स्यि ओर हिसा आदि अधर्म को देखत हृवाभी उप अनन्त शक्ति 
छे निवारण नरी करका तो वड द्व्य की वात है कि « दुर्छभो देववाततकः) कि उद्‌- 
रक पुद्गलकै भोगके वस्ते तुम्दारे केवरी की जनन्तकक्ति मगर अजी किसी ञुद्ध 
रुकः चरण कमल की सवा करो निषत्त तुम्हारे को अनुभव की शक्ति मगट हो जाय जव 
तुम्दरिको जिनधर्म॑का रदस्य मादूष दोग उससे तमके अपर मालृप्र पदेगा फि केव- 
ठी भगवान्‌ कीं जनन्तराक्ति स्वाभाविक अर्यात्‌ आतमा जक्ति प्रगट्दुईं ह नित किसी का 
भला वरा नदी दोता किन्तु जैसा केवल ज्ञान मे देखते ३ तषी दी शकि रोती इसटिये 
केन महाराज कौ ज उदारक शरीर उसका जो मोग देवर माहार सो करनादी पडेगा 


( १०४ ) स्याद्वादाद्भवरलाकर । 


इसवास्ते कव्टछीफि कवल आकषर सिद्धदेदचुका अष्‌ तीन विकस्पा म जसे याहार 
सिद्धहवा तैसे चोथे षिक्ल्पम भी याहार सिद्ध कर्ते । अवदेखो किचार्‌ क्रं घाति 
तो नहोजति ह अथात्‌ दूर होजाते ह आर चर कम जो अधातिया हंसा वनेरहते ई 
तोके किस कयके अथाव से जादर कानष्ट करत दहो कदाचित्‌ वदनी कमक रहते 
हार का निषेधकरोगेतो कदापि नही वनेगा क्याक्ति जहारनादंसो वेदना कमक] 
ग्रकरतते दै इसल्िय वेदनी कमं के रहते यादार फा निदेधकरना असम्भव दं ' नतु › वेदनी 
कमं षाकी हे परन्तु मोहनी कमेका नष्ट दौ जानैषै इच्छाका यभाव ई इच्छक न हैनेष 

आहर दू निषेध करते ह इसखियि वेदनी कपका जोर नही क्योकि मोदनी कमके जुरते 
वेदनी कम जोर देताईतो हय तम्दारेसे पृं हं कि मोहनी कर्मके न दोनेसे वेदनी कमः 
का जोर नरी यनेन तो जायु कम्के रदतेदी यहनी कमरका नट हाना थत्‌ दूर हीना 
देखा मानना भी तुम्हार व्यथे होगा दरा साता पेदनीका भोय मानना भी निप्फड दोगा 
हस कारणे नैज मीच कर बुद्धिम विचार करो कि जके एक वरतनमं भिधी जोर मिर्चका 
दार्वत षनाया तो कटो कि उक्त रारवतमसे भिश्रीका स्वाद्‌ अवे आर्‌ मिरवका स्वादं न्दा 
आवि पसा कदापि बुद्धिमाय्‌ विवेकी पुरुष तो कहे नदीं कितु तुम॒सरीखा पामर व्रा 
विचारशुन्य कदे तो बुद्धिमान्‌ भी अाण नकी करेगा जर भी देखो करि जो असाता वेदनी 
नदीं दती तो तत्वार्थ सूघ्रमे “एकादश्च जने" रेसा कलहनैसेदी कि असातना वेदनी अर्थात्‌ 
वेदनी कम कदनेसे २२ परीामस केवछीके १९ परीक्षा कह। ई क्याकि देखो जिक्त २ 
कमस जो २ परीता दोता ह उसीकों हम लिखकर दिखतिदहं ज्ञानाव्णी करध्के नष्टदा- 
नेते मज्ञा व जज्ञान परीसा नट होता (६ जीर दयेन मोहनीके नष्ट होनेसे समगत्‌ अथात्‌ 
दरेन परीका ओर्‌ चारित्र मोहि्नक्ते नष्ट होनेसे अकरोष्ठ ९ अरतीर्न्ली ३ नेरोधक्णं ४ 
अचेर ५ याचना & सकार ७ ये सात परीता नष्ट होते है ओर अन्तराय कम॑के नष्ट हौ 
नेसे अछाभ परीसा नष्ट होता हे इन चार्‌ कमेके दूर दोनेसे ९९ परीसा दर हति दं शेष 
रर जा ११ परसा वेदनी कर्मके रहनेसे केवटीमं भी “एकादश जनेः; इसत कह्ने ९९ 
पसा ठरे तो जव केवछीमं ११ परीसाण्डरे ती आहारक निषेध करना आक्ारक्ष 
पुष्पके समान इवा "ननुः वेदनी क्म वाकी है सो पाता वेदनी है साता वेदनी नदीं हस- 
लिये इम हारका निषेध करते है-तो हम तुभ्रको एके हैकि जो त॒मएक सतविदनी मानो 
हो तो तम्दरे जाचा््येनिं ११ परीता क्यों करे उनको कोई परीषा) नदीं कहना था जौ 
तुम्दरि जाचार््योने ९९ परीसा कदे तो क्या भौगके नदे सूत्र रचना करीथी वा तुम छग 
उस सू्रके अथक्ा भाग पीकर विचार करतेदो जो १२ परीका मान करके फिर आहारका 
निषेध करना मनुष्यकीं पुंडका वणन करना सौर भी देखो कि जिसको तुभ सर्ेज्ञ मानते 
हो वह तुम्हारा माना हवा स्ज्ञदीं उहरता है जो वह तुम्हारा माना हुवा सषैज्ञ होता तो ताद 
चार ०॥ कमक क्षय होनसे केवल ज्ञानकी र्त्पत्त मानता देसादी वम्हरि सृजाम छिखा ह्येता तो 
तम्हारा कदना.टीक था परन्तु तुम्दरि सोमं तो चार के अभावे कवछ ज्ञान उत्यत्र होतार 

इसलिये तुम्दारा असाता वेदनीका न मानना रवेतताम्बरोमें द्वेष इुद्धिकर अपने मतका 


` स्ह जथा पक्षपात्त करना दै क्योकि जो भतमेसे निकटकर अपना जदाः पन्थ चातता 
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[1 


ठ० भ्र उण दिगस्बस्मामनाय निर्णय ! ( ९०५ 


वदी दृदगरारीपणा करता ह नतु आस्था जो तुम कहो करि क्षु अत भोजन 
करना अघाता वेदनी कर्मं की उदीरणासे दीय 2 सो अप्तात्ाकी उदीरणा छठे गुण स्थानम 
विवच्छेद्‌ हे तद्‌ सप्तम्‌ स्यानादिकर्म श्ठुधाके वेदनेका अभाव है अनी कुड ुद्धिका विचार 
तो करो सप्तमादि ण स्थानेोकी स्विति कितनी हे तो तमको कदनारी पडेगा कि सातमेसे 
रेकर वारम तक अन्तर सुदूर स्थिति तो कदो कि अन्तर सर्दी स्थितिका 
दणन्त देख ऊना क्रोड पूर्वक स्यितिमें देना इस तुम्दारी विलक्षण बुद्धिको देखकर दमक 
करणा आसी ह कि इनका भिथ्यात कब द्र रोगा-नलु, तिस काले युनि श्रेणी चे दै 
तव अग्रमत गुणस्यानमे अध्यकेरणके प्रारम्भमे चार आदस्यक दोय दे ९ तो भरति समयं 
अनन्त गुण विुद्धसास्यवन्द्‌ अव्रण किये धट पः ३ सात वेदना आदिक पुण्य प्रक 
तिभ अनन्त गुणकारदूप रसका वधना मौर १ मासरादिक जश्युभं अटति निराश अनन्त 
गुण चटित जसखूप होकर रहे अयीत्‌ घटती जाय पीछे अपूव करणम एण शरेणी 
निर्जरा यण संकमण स्थिति खंडन ० आवरयक दोय द तिनके अभावसे आसा आदिकं 
जप्रदास्त अ्ीतिका रस धटनस्े अंति भेद शक्ति रती है याते केवरीको असाता वेदनी 
पीषा उपजानेको समर्थं नदी जर घाति कर्मका सहाय नरी ईसखिये परीषा जोर देनेमे 
समर्नरी सिये केवरी आदार नी करे-जजी दम तुम्दारेको इसीखिये लेनी नर 
कदते दै क्योकि एसी २ बाते फदते ओर विचार नदी करते कि दमारेको वचनोव्पाघात 
दूषण भावगा कि मेरे मुखम ह्वा नदी दै तो जो ततरे मुखमे जिद्वा नरी तो षोढा कैसे 
द देखो विचार कर फि एक तो परिसाका मानना निष्प्रयोजन ई सैर अव जओौरभी देसो 
फ असाता वेदनीकी मदशाक्ति तो तुम्दरिको भी इष्ट दै जयोत्‌ मान दो तो जेसी मन्द्‌ 
शक्ति दै भेरा आहार करने क्या दीप दै इषीलिये इमारा कदना है कि तैसी असाता 
वेदनी कभ होय वैसा! केवर्ट। आदार करे तो तुम्दारी क्या दानि द ओर दूसरा तुम्दरि 
जैसा क्ली तरह यत्न करके पेट भरते दे वैसे दम केवरीक्े यत्न करना नई कते 
क्योकि केवरी भगवान्‌ तो विना यत्न करे अयौत्‌ अनामुरत्त कमं फर आदारकी प्रापि 
होती ई कारण कि अन्तराय केका अभाव है जो स्वतः मपि नदीं हो तो अन्तराय कका 
जभाद सयति न्ट रोना सरसंगत दी जायगा इसछिये कवडी महाराजके आहार षिद्धि 
दो गया-जिष शतिते कि केषर्छीको सहार धिद्ध हो गया पेद वच्मे केषर कषान दीना 
भी कोई वाधा नद सो दिखदति दे मव देखो कारणस कायक उसत्ति होती दै ततौ जो २ 
जिष्षका काय दै उसको उसदी मुनि करण दोना चादिये तो धममेदी का्येके षाध- 
नमे धम उपकरणकपी कारण दोनेसे धर्मूषी का्पसिद्ध दता है देखी कि भदपत्ती रख- 
नेषेजो सक्षम जीष शरीर ऊपर वैरे हे अथवा मुदकै जाड़ीरखनेसे मक्खी मच्छर जादि 
हमं नही जायगा क्योकि मदमे जानेसे उनकी दानि दमी इषटिये सुद पत्तीका जीव 
रता घमं उपकरण धर्म पिद दुवा रदी रजोदरण जो दै उसे रन अर्थात्‌ पूठि दरि 
करके साधु उप्त जनप येडे क्योकि उस धूठिमें नाना प्रकारके सुक्ष्म यनेक जीव रहते 
"------~---~~----~~-------------------~-------~---~--------------------~~ 
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( १०६ ) स्याद्रादातरभवरस्नाकर । 


हें उसपर वष्नेते जीवर्दिषठा दोगी इसदटिये रजोहरण अवदृयमेव रखना चाये हसी 
रीतिषै चदरभी पसाघुको रखनी चादिये क्यांकि जव अच्यन्त श्रीत चादिक पडेगा त्व 
उसको आत्तध्यानकी प्रापि होगी इसलिये जीण वक्री चदर्‌ रखनी चहिये यर्‌ 
आहार आदिक दाथमें छेगा तो अजना दोमी क्याकि जौ दाये जदार यादिकका विन्दु 
जो गिरेगा तो उससे जीव हिसा दोगी इक्षवास्ति पा्रभी रखना चाहिये ॥ अवर पृवं पक्ष 
जर समाधान इन चिहोसे सथ जगह जान लेना । ( पूर्वपक्ष ) पर द्रव मात्र निषत्त 
अर्थात्‌ परद्रव्य माघको जो स्याग जर आक्ाद्रव्य काही जो प्रतिवन्ध दीय उसीका नाप 
संयम दे इसदिये वख आदि रखना दीक नक्ष ! ( समाधान ) नेसे शरधैर पर द्रव्य शुद्र 
उपयोगका षदायकारी दोतादै तो उसको परिग्रह नदी कद सकततसेदी उपकरणभी शयुद्ररपयो- 
गक्रा सहायकार रोनेमे परिग्रह नदी} (पूव पक्ष) जोवुम कटी फि ीतादिकफे 
आत्त ध्यान मिटनेके वास्ते जीण वच्का जो भार अथात्‌ वोज्ञा रटति दोती मेथुन निमित्त 
जो आत्तध्यान तिसके वास्ते एक टूटी) ठग) काणीः खूप ची कयां नरी रखते 
दो तो उसकोभी रखना चाहिये । ( समाधान ) अरे भोटे भाई ! इप्त वचनके वोटनेे 
तम्हरिको ररम नदी आती दै क्योकि ये वचन मिध्यातरूपी नहे जोम वोटना 
दीक नहीं है हमारे तो इस वचनकी वाधा नींद किन्तु तुम्हरिको माया सुमतीमें 
दूषण आता) हे देखो ! ज॑से त॒म्हारेको भृखश्ी पीडा डाटनके निमित्त आहार छेत 
दो नदींरेते तो आद्ध्यन होता ३ तिके दूर करने वास्ते यथवा रारीर राखनके 
वास्ते आदार छना अङ्खीकारक्रोदोतोत्ममभीलीका रखना क्या नरीमानत दो यतो 
समान कहना हषा अव देखो कि जसे त॒म आहारम गुणमानो दौ ओर दोष नदहीमानो 
हो तेसेदी धमे उपकरण मे पिण गुण है दोपनहीं इसलिये धमं कै साधन मँ धम्‌ उपकरण 
रखने से किथित्‌ दोषनदी । ( पूवपक्ष ) अनी वचञादिपर द्रव्यरक्खोगे तो ग्छ। आदिक 
क्यों नदीं हौगी क्योकि जव च।रादिक वच्ञादिक स्गातो विना माके उक्तस क्योकर 
वचा सकोगे जो नहीं वचासकोगे तो फिर गृदस्यीसे मागत फिरेग तो मांगनेहीं मं रात दिन 
जायगा तो आस्रध्यान कव करोगे । ( समाधान ) अरे आक्ध्यानियो ! कुछ शुद्धि क 
विचारतो करो क्रि जव तुम्हारे को सिह) सर्प, आदिक मि तो अपने दारीर आदिक को 
क्यों वचाते दौ क्योकि शरीरभी तो आसद्रव्य क्षे परद्रव्य हैर जो वचा तो 
गूछा टदहरेगीं जर जो नदी बचायोगे तो जन्म मरण कर्ती फिरोगे तो फिर जासमध्यान 
किसजगह हौगा जोर मघट अथात्‌ मेस्नानी या वैरामी मत्तवनो छ नेच मीचकर विचारकरो 
कि मिधिततभाव संसार वन्ध हेतुका जो कारण पेसी जो मछ उसका स्यागकरना निक्त म- 
तका रदस्य ह नतु धम साधन निमित्त उपकरण आरद्‌ आत्मगुण प्रगट करने के ख्यिनी 
मरशस्त राग सो यछा नदीं । ( पूवेपक्न ) अनी भछछा विचारतो करो देखोतो सदीकि 
जसे चावरुके उपर तुस दोन उस तुप चार को सृद्टेपर चदाय कर कितनी अग 
जछावो परन्तु वह चावर नीं सीजता है इसीरीति से मुनिको वख रखने से केव ज्ञान 
नदीरोता दे ( समाधान ) वाहे बुद्धिमान्‌ ! बहुत अच्छा चावल के पुससमेत का द 


न क, 


न्त दिया विवेक शून्य बुद्धिका विचार (केथितूभी नदीं किया क्योकि देखो कि उरद मगः 


॥ 


द° भ्र" उश्दिगम्बरजामनाय निर्णय । ( ९०७ ) 


चनाजादिक हुतम स्देपर चदनि से सीजते दीदे दछीरीति े जिन्‌ आशना आराधक 
अर्यात्‌ आज्ञके चछनेवाटे युनिराज वच्रशखने से केवल ज्ञानको मादते दे नलु शम सर्पि 
चावछके तुससमान मिचयातुं जवनियेी धिराधको को अथात्‌ जिन आज्ञारदिता का केवल 
ज्ञन नग्रदीनिका कदापि न दीगा। (पूर्वपक्ष) अजी भङादेखो कि वखभादिक्‌ रक्सगे तो ङा 
परहा तुम्रि से नरी जीतागया जव छलना परीपादी नदी जीता गयाततो जर परीसा कयोकर 
जीणे शसीरियि भगवान्‌ ने छल्नापरीसे को जितना मुरिकङ कदा है सतो छजनापरीसा नहीनीत 
नैपैरर्परीषान रहे २९ दी रदणये। (समाधान) इत तुम्हारी षिठक्षण दुद्धिको देखकर दमको 
वद कषणा माती ह क्योकि देखो कि इन विचारोको कुमदचन्द्र जाचाय्येने कैसा नाङ फेराय 
कर इनको फैष्ादिया कि जिससे शुद्ध निन धर्मं की मापतिनदी हनिदी केवल भिध्यातुमे 
मिरा दिया दम तुम्हार दितकीं कहते है कि देसो जो तुम नम्ररोने सदी छन्नापरीपा का 
जीवना मानो तो साड, भसा) ॐ2) हाथी) कुत्ता) विङाव) गधाआदि पञ्चमो मे वच न हनि 
से अथौत्‌ मध्ररहने से सर्वने छज्ापरीसा जीतिया तवतो तुम इनकोभी मुनि मानते होगे 
इसीदेत से दम अनुमान करतेदे कि तुम्दारि आचाय्यो का कहाहवा जो प्रथम काटकेेदे 
तक जो धर्म रदेगा सो इन्दी पयवों जदि युनियो से धर्मं रहता दीसेहै नतु; मचुप्यभादि 
मुनियो से ओर कोई तम्दारा मदुप्य मुनि दीखत्ताभी नही है सिवाय इम पद्मो युनियो 
कै अच्या उन्नापरीता तुमरे आचा््यंनि जद्धीकार किया परन्तु छ्नाको समक्षे नदी 
इसलिये इम तुमको कजा का अर्थं दिखलति हे से ठुमढोग पक्षपात को छोडकर 
ङ्स अर्थं को चङ्गीकार करोगि नो तुम्हारा कतयाणहयोगा देखो ५ छा » अर्थात्‌ जिस 
मै शर्म न अवि उसको कते ई क्योकि कोई जिन धभैकी निन्दा न करे क्योकि नव तुम 
नम्र पनेक्री अंगीकार करोगे तो जन्यममी छोगभी देखकर कदेगे कि जेनका साधु केसा निर- 
जद केसा मधे की तरह फिरत्रा है जर उघ् साघुको नम्र देखकर चरी आदिकभी र 
जात पाच न आपफेगी जव पाप्त नरी अविगी तो उपदे मादिक भी नदी थनेमा तव तो 
यद्‌ रजा परसा क्या जीता उष्टी जगत निन्दा कराई सो ये ठज्जा नदी साधु मुनिरा- 
ज केसी खज्ञाकतो जीते हे-सो देस कि संसारके आसार जानकर तीर्थकर चक्रवती वल- 
देव घामान्य राना) सेठ) साहृकार आदिक रजषाट वैभवको छोडकर अपनी आत्पाके 
यण प्रगट करने वास्तौ निकठते दै वे छोग नगेवैर, नगेहिरः फिरते है ओर जीरमं वच धा- 
रण करते है। सेठ साकार सामान्य पुरुप रङ्ग जय॑त्‌ गरीव गुरवा यादिप आदार ठेना जीर 
तिरस्कार मादिक्का सदन करना फिर पिख्ठा जो वैभव राजादि भोग भोगे इवे एृतेको 
याद्‌ न करना मौर सामान्य पुरुपोसे याचना ओर तिरस्कार पाना उसकी सदन करना अर 
पिश्ठेको याद न करना उसीको टल्जा परीषा कदते है तुः नग्ररहना । ( पू पक्ष ) य- 
णी अचे परीता जो तुम मी कदो दोतो चैक नाम त्तो ष्का ती मचे कदनेसे 
ष्च नहो ठदरा व्च रखने साकी अचे परीसा नही बनेगा (०) जो तमने कहा कि 
यल रखने चे परीक्षा नही वनेगा यड तुम्ारा कहना विषेक श्चन्य हे क्योकि याकार 
इद्‌ जोदे सो सवं निपेष माक नदी है लो कदो क्रि सवं निषेध वाची भकार द 
हो जीषका मजीव भी हे लापा क्योकि जीव चेतना छकण दे अथो ज्ञानी है तो देसो 


( १०८ ) स्याद्रादालुभवरत्नाकर । 


अज्ञान परीषाभी तो कदा तो अक्षान कदनेते तो जव अकारको सवं निपेधवायी मा 
नोगे तो जीषका अजीव दोगया जव अजीव दीगया तो अज्ञान परीता कोन सहेगा इषी- 
दिये दस जेन मतका रदस्य जासरर्थीको प्रात होता दे नतुः अवादी मित्याथौको इृषल्यि 
हस जगह आकार जो दै सो एक देश्चवाची दे ईसथास्ते जीर्णं वस्र मानोपेत्‌ अर्थात्‌ मर्याद 
मूनिव रखना उसीका नाम अचर दै देखो कि कोह मदुप्य पुराना छो सा पतिया 
पष्टनकर स्नान कर राया उसको छोग देख कर कदने ठ्गे कि यद्‌ पुरुप नग्न दै रेषेदी 
साधु भी जीणे वचर रखनेते नम्र दी दे ( प° ) अजी युनिराजको तो एसा चाहिये कि सैम 
मके पेद्मेसे जया ई देखो वहाते कोई वचर साथमे नदीं केकर आयाते इस संसार रूपी गर्भम 
से निकल पिर वख क्योकर रक्सेगा इसल्यि साघुको वश्च नदीं रखना ( स० ) अरे भोडे 
भ्यो ! एसा प्रन करनेसे षिचारञ्चून्य माटूम होति द लव मके पेवमसे नय दीक आ- 
याको व तीस समय नदीं या यड तुम्दारा कना ठीक नदीं क्योकि जो वघ कफ 
रहित अर्थात्‌ नभर दोमासी तो माके पेटमे कदापि न अवेगा ओर्‌ जो मके पेम नप्र मा- 
नगे तो सिद्धम आवागवन दौ जायगा कारण फि घिद्ध भगवान्‌ दी वस करके रहित अ- 
थात्‌ न्र दै इनके सिवाय तेरमं चीदमे गुणस्थानके यन्त पर्यन्त तक कोई नम्र नदीं दै 
णो कटो कि दमने जाज तक देसी वात नदी सुनी तौ अव देखो हम तुमको वतरति दे 
सो विवेक सहित यंखि मीचकर बुद्धिम विचार करो यर देखो वसः अच्छादने धाहु 
द शब्द वनता है अर्थात्‌ जि चीजे अच्छादन नाम यावत अर्थात्‌ ठक जाना उशीका 
नाम वचर रै तोदेखो सामरूपी जो अदेश्य था उसकाकर्परूपी वपि रके हुवे मक्र 
पेटमें वह्‌ जीवटेकर आयाथा तव तुम्दारा कना नग्न कर्योकर सिद्ध दोगा सदये श्चेता- 
स्वर अर्थात्‌ वख सहित मुनिराजको केवर ज्ञान सिद्ध दो गया ८ पू ) अजी तुमने यु- 
क्ति तो वहत कदी छेकिन वल रखनेसे परिग्रह जरूर सिद्धं होगा-ते साधु तो परिय्रह र- 
क्से नदीं इसटिये वचर रखना ठीक नई है । ( स० ) अरे भोरे भाई ! हमको तुम पर 
वदी करुणा जती हे कि किकी रीत्िसे तुम्हारा कल्याण दो तो ठीक ट इसलिये इस परि 
ग्ररका किथित्‌ अर्थं दिखाति हँ कि देखो परिय्रह गाब्दका अर्थं क्य। है तो वहां ( ताथ ) 
सुतर्मे एता कदा है कि~“पूर्छा दी परिह; यव देखो इष शब्दसे क्या अर्थं हवा 
कि जिसको मूर्छा ह उसीको परिग्रह करेगे निपको मूख नदीं है जर जो उसके पामे 
ङु वस्तुदे तो विना रागक्षे अर्थात्‌ विना म॒दछीके वह वस्तु अवस्तुके दी मिव दहै 
कदाचित्‌ वाह्य ष्टि अर्थात्‌ च्म दृष्टिते देखकर जो परियरद भानेगे तो तुम्दे तीथकर 
आदिक ष आचार्यं म॒नियोमे भी षरियह टदरेमा क्योकि देखो जव तीथकर विदारादिं 
करते ह तव सुवर्णके कमा पर पग रखना जर देघनके समय सुवणंमयीका जडा इषा 
समोसरण अर्थात्‌ सिदास्नके ऊपर वैठना हिरपर तीन छब्रादिकका दोना ये खव चम॑ 
ृषटिके देखनैसे परियह दौ जायगा वा अथवा श्िष्यादिकका करना ये भी प्र वस्तुदे 
इ्यादिक सर्व वस्तु परिग्रह दी ठद्रेमी इसलिये चरम ष्टिको छोदुकर सुत्रके अथेमे दृष्टे देकर 
किलो मख करके रदित जो तीर्थकरोके समोषरण मादि परिग्रह अपरियरह द जानना क्योकि 
दस्के छपर मू नदीं दोनेसे जो तुम कदि नम दोनिदीते केवर ज्ञान दौता दै ती मोर 


त° भ्र० उ० दिगम्बस्माप्नाय निणैय । ( ९०९ ) 


भैची जीर कमंडटु इतनी वार छिया कि मेरु फी बरावर दिगा किया परन्तु केवछ ञान 
अर्यात्‌ मोक्ष न एवा तो इसका कारण यह 'दी है कि उस जीवने मोर पेची कमलु छिया 
प्रनतु मूर्छा जयात्‌ ठषाना न दयूटी इतने कनका सारा यद इवा किं मूर्छाका छोदना 
तो षटुत कठिन दै जिस नीषमे मू छोड़ी दै उसके धर्म साधनके निमित्त धम उपकरण 
रखनेमे कोई सरदका दूषण नदी इईसण्यि वस्र रखनेमे केव ज्ञान नशे अके कदाचित्‌ 
खौरभीद्ठकरो तो तुमके ( नव ) कर्म मानने हेगि क्योकि आठ कर्मं तो सधैज्ञ देयने 
वणेन किये ह परन्तु नवमा कर्मं तुम्हार आचार्येन अगीकार किया दे ते पांच कर्के 
क्षय हेनेसे केवछ क्ञान खन्न दोगा यद पाच कर्म कौनसे ९ ज्ञानावर्णीं २ द्रौनधर्णी 
३ मोनी ४ अन्तराय ओर पाचवा तुम्हारा माना इवा वघ वर्णीय कर्म हे इन कमे 
क्षय दोनिसे केवर ज्ञान मानना वादिये घो तुम्बर शाघरोमे तो करी नदी परन्तु पांच 
कर्मके क्षय होना किन्तु चार कर्मका क्षय रीना ये तो तुम्दरि ङ शास्रोमे देखनेमे आता 
है इसलिये शख पक्षपातको छोडकर अपनी आस्मकि अर्की इच्छा हो तो शध. परम्‌. 
परा अनादि श्वेताम्बर गुखकी षरणकमटकी सेवा करो ओौर जो युक्ति दीनी दै उसको 
यद्धिमे विवार कर शस इको छोडो कि षच केवल ज्ञान नदी दै किन्तु मूखौ करके 
रदित अर्यात्‌ निष्को मूख नशे दे वद युनिरान मके साधनक लि धर्मे उपकरण 
रक्ते तो छं दोप नशे उसको केवर ज्ञान अवर्यमेव प्राप्त दोगा इन युक्तियेति 
खमे केव कषान सिद्ध इवा! ॥ २॥ अव सीसर, खीको मोक्ष सिद्ध करते दे (द°) 
खीको मोप्त नदी ३ १(सि° ) खीको मह्न क्यो नक्ष ३ { (वा० ) खीकिं चारिका उदय 
नदी अपरे १ (सि°) सखीके चारित्र उदय क्यो नरी अवि ¶ (वा०) ख्ीका अद्धोपाद् सर्वथा 
पुरुषको विकारी ह १ ( सि° ) ला कदोगे तो पुरुषके अद्भी खीको विकारी हे {( वा०) 
स्रीजो व्र आदिक रक्ते ततो परिग्रह दोय ओर परिभरद होनिसे मृ दोय जीर मू दोनिसे 
चारि अवि नदी ओर चारित्र विना मोक्षकी भाति नदी १८षि०) जो दीक वख परिगरद 
मानो तो उषे जो परो मानते दो ये तम्हारा मानना ठीक नदी ह क्योकि वदकै मध्ये ता 
मका दोना पदिेदी निपेध करके दै सखये वके विना चारित्रकी रपति होती 
दये तम्दारा मानना वो्षके पुत्रके समान दे दम वमे केवर कषान पिरे सिद्धिकर 
खुके दै (वा० ) ससार खव घर पदवी माति दोनिका अपसाप कारणका समै तारे 
इष घातको तो तुमर्भ अङ्ककार करो द्ये तो उषं उरृष्टपद दो प्रकारका दै एक तो सष 
उक्छृष्ट पद दुःखका स्थानक है दूसरा शर्वं उककृष्ट सुखका स्थानक द तिमे स्थ 
उरछृष्ट दुखने कारण सातमी नरक दे जर सर्वं उरृ्ट सुखने पद मोक्षकी भप्ति दे तो 
श्री खातमीनरक नदी जाप रेखा षिडान्तोमे कदा द र्योकि खीमे रेखा पाप उपाजैन 
करनेका कारण नदी ₹ तो मोक्ष पद अपि दोनेका वी सीमे कदास दोगा षषव्यि खी 
मत्त नहीं जाय १८ सि° ) जे मोठे भाईयो । धुद्धिके विचार विना क्या जिन धर्पका 
रहस्य भाति होता ६ पर्योकि एस जिन घर्मे स्याद्वा सेढीके नाननेवाछे गु श्वेताम्बर 


------- 


~ ------------- ~ 
१ (वार ) यंश्नेते वादीयौ कोटि समत सेना । ( सि०) पेते पिद्धान्तीफा एत्र छान्‌ सना । 


( ११० ) स्याद्रादानभवरस्नाकर । 


9५ = का ~. जा २ ४ ^ 
आमने सिषाय आर किसको न मिर्गा क्याकि देखो कौं पुरुष इद्धि 
मान्‌ विचक्षण राजका काम अर्थात्‌ सव प्रबन्ध बुद्धिसे करता दै ओर उसे तीन मन वोन्ना 
उसके हिर पर धरे तो कदापि नरह उठा सकता तो क्या उसको कोई वुद्धिमान्‌न 
करेगा कि इषसे वोन्न न उटातो राजका कापमभीन होगा) इस देतुमे घीको नरक नरी 
जनिम मोक्ष कन न रोना मानना व्यथं हुवा । (वा० ) ची साया बहुत करती दे जथात्‌ 
कुटिरु वहतत दती हे एसलिये खीको मोक नरी १ ( सि ) यह कहनाभी तुम्हारा दीक नरह 
क्योकि परूषभी मायाचार अथात्‌ कुटि कृती रसा दता ह कि जिसको वणन नरह 
कर सकं ओर घी तो हृदयम अथात्‌ अन्तःकरणमे करुणाभी देने धभको प्राप्त दती रं 
ओर्‌ पुरुषोंकी कटोरतासे उनको धमकी प्राति होना कटिन होता ई देखो परत्यक्षम माद्म 
होतार कि जैसा लियोमें त्रत ( उपवास ) नियम) धर्म आदिमे प्रबृत्त रोना योर दृट्‌ 
रहना ओर पुरुषोमे नरी दीखता दे । (वा०) साघु ती वनवासी रता द जरां वहतत मतुष्य 
आदि दां तदां साघु रहे नदीं क्याकि ध्यान एकान्तम टोत्ता द बहुत मनुष्ये दोनेपे ध्यान 
वने नदीं ओरस्ी तो अकेटी रह सके नदी वस्तीमक्च रहना पडे अकी विचरनेसे शरीर 
खण्डन दोय इसय्यि स्रीको चारित्र नरी तो मोक्ष करदा प्राप्त दमी ( क्षि° ) अदे! 
विचक्षण बुद्धि भास्य कुद नेच मौचकर विचार करो कि धनके रदनेसेरी जो ध्यानीका 
अध्यवसाय अथात्‌ परिणा ठीक मानोगे तो वनके रहने वारे भीर आदिक अथवा 
सिह व्याघ्र जुगार ( मीदड्‌ ) आदिक उनकोमी ध्यानी मानना पडेगा इये एकान्त 
वादी दौ जावोगै जव तुमको स्याद्वाद मतत अनुतारी दीना किसी जन्मे प्राप्तन दोगा 
ओरणजो तुप कदो कि अकेरे विचरनेसे शीर खंडन दो जायगा तो अकेडा पुरुषभी 
अपना सरीर खण्डन क्रे तो कौन वज सकता रै; इसलिये रीरका दूषण तो दीनि 
वरावरदी दै इसलिये खीको मोक्ष दोनेमं कोई तरहकी शंका मत करो यर जो तमने का 
कि खीको चारि नही यह कहनाभी तुम्हरे दिये तुम्हरि मततको दूषण देता है क्योकि 
देखो कि चतुरविधसंव तो तुमभी अङ्खीकार कदत हौ तव तम्दारे सखीको चरिचिनदीं ते 
ध्वीपनेका विच्छेद हुवा जव साध्वीपनेका विच्छेद हुवा तो अिविधसंघदो गयातो 
चतुर विध संघ कहना कारके पुष्पके समान द्रवा ओर फिर भिविध संवभी तुम्दरि 
नदीं वनेगा देखो किं जव तक समगतकीं प्राप्ति नदीं तव तक चाविकाभी नही नेमी बर 
जो श्राविका मानोगे तो समगत्त दोनसे एक दश्च चारि उसकोभी जाया तो जहां एक देश्च 
चारिज्रकी भराति हे तहां सव देश च।रिघभी द सकता दै जर जी रेन मानोगेती नि. 
विध संवभी न रहा द्विविध संघ रह जायगा जव द्विविध संघ रदा तो फिर भगवान के वच- 
नसे षिरोधभी दोगये अर्थात्‌ दूर हो ममे अव तुम्हारेको जनी नामस प्रसिद्ध होना 
मवुष्यकी दमक समान होगया । (वा० ) जजी तमयुक्ति तो देते दो परन्तु खीका 
उगछन धमं हे ओर ची अञ्युचि रदती ह कदापि जुद्ध नदीं दीय हैः इटिये स्ीको मोक्ष 
नदा { ( स्ि° ) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण! जो तुम कहते दौ किं स्रीका 
उगर्न धर्मं है यह कहना तो तुम्हारा ठीक नदीं क्योकि देखो कि निस पु- 
रुपकं बीमारी आदिकं दीती रहै ती उक्त पुरुषके डाक्टर पिचकारी छमाता 
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द° भ्र० उ° दिगम्बरजामनाय निणंय । (११९) 


तो उस पिचकारीके वरुषे दवा उम्रको चद्‌ जाती दै फिर योदीषी देरके वादं 
वादिर निक आती है इसीरीतिमे उसका उगलन धर्मं नरी विन्तु पिचकारीका बङ्‌ 
निदत्त रनिसे वादिरको आता ३ ज तुम अश्वि कडा सो भी नहं षनत्ता है क्योकि दसी 
कि मोक्ष उस सकि जीवको होती दै जयवा उसके शरीरके! १ जो करो कि जीवको होती 
है तव तौ शरीरके अश्युवि माननेसे जीवकी मोक्षको नरी मानना तो षिवेक शून्य इटगरादी 
पनेके धिवायं आमा सरथौ न ठदरे १ (वा०) अजी खी वेदको दी मोक्ष नरी अथात्‌ 
खरीरिद्ध कोदी मेक्ष नरी १ (सि° ) इस कदनेसे तो दमको बिल्कुल मादटूम होता दं 
कि तुमको तुम्दरि सिद्धान्ती अर्यात्‌ तुम्दारे आचाय्यौके रवे हवे शाखोकी खबर नदी रै 
खारी तोतेकी तरद्‌ ५ टेटे )) करना याद्‌ करचियाकि स्रीको मोक्ष नरी! नदी)1 
नही !1। (षा० ) अजी दमारे किस सिद्धान्तमे अर्यात्‌ शाखमे कहा है कि खीको 
मोक्षे सो दमक ववो! (सि०) छी डी ।। छी ।।। तुम्दारी पण्डिता 
सौर विचक्षणपणे को कि तुमको अपने श्ाख्रदी की सवर नरी सो देखो गीः 
मरसारनीमि पा छिखा है कि « जडियाला पुवेया, इस्यी वेवायहुत्ति चारीता) वीषनप- 
सगयेया, समए गेण सिभ्यति ” जय देखो कि इस गाया मेख को मोक्ष कदा रै देसो कि 
४८ पुरुष ओर ( इष्य ) कदता ४० खी भौर ( वेया ) कदता २० नपुंसक ये षष मिरु 
कर ५०८ एकसमय म सिद्धोते दे तो मव तुम्हारा यह कहना कि खी को मोक्ष नदी हे 
अस्य दै नसे मेर मुख मे जिदानदी हे तो दिना जिहाके वोलनानदी बनता ( वा० ) 
अजी तुमने गायाकदी सो ठीक हे परन्तु इसका अर्थ दमरि माचाय्थभाव वेदमानकर खीको 
भोतमानते दे किन्तु खी वेदरोने प मोक्षनरी १ ( क्षि° ) अरे। र॥ २1 तुम्हारे जाचा- 
ययौ नेभद्भपीकर इस गाया का ज्ये विचारा दीसे इसटिये नशेके त्ारमे विदेकशुन्य 
होकर भाषवेद्‌ अर्थं किया दति ह सो अव तुम्दारे को अपनी आरमाका कल्याण की इच्छा 
दो तो इष जाछियो के जारको छद्‌ के गुद्धयुरुके अथं को अङ्कीकार करो देखो भावयेद्‌ 
जोदै सोतो ने गुणस्यान म निरृत अर्थात्‌ दूर होजाता रै मौर केवल ज्ञान तो ९२ येके 
अन्तम उन्न रोता ह सो इषल्यि दे । देवानु भिय युक्ति ओर श्ोसे तोखीको 
मोक्न षिद्ध होगया। इम तो दित्तकारी जानकर तुम्दारि कल्याणके च्यि कहते हे ॥ 
चयी वातमें दिगम्बर मुनिके सिवाय जोकि मोर पेवी कमण्डलु रतत ह अर्थात्‌ दिगम्यर 
मत्ते षिवाय जीर दृसरे फिसीको मोक्ष नरी ६ (भ ) दपं तुम्दारेरे पूरे कि तुम्दरि 
सिवाय दृपेरको मोप नदी सो क्या तुम्दारे आचाप्योने मोको मो ठेखिया ई वा किसी 
सटेङाक्र टिया दई; (उ° ) जी तुमने जो यद एसा प्रश्न किया निष्को सुनकर रम 
को व देसी जाती ६ कि क्या वद माम. दूकान दयेटी ह! जो दमने ठेका ठेखियादौ षा 
मोरी १ मोक तो धर्म के कनसे माप्त दोती इ (भर) भला ध्म क्णेत्ते मोक्षवी 
माति दोती है क्या धरम तुम्दारेदी दे जीर कोई धरम नरीजानता) भटा षद ध्‌ क्या चीन 
0 


१ एए जग सिद्राली भपेवु पल्यपततथी सोर से तो ( म०) एव शे प्रन सम लेना मौर { ९० ) एृ्दपे 
रिगम्यप्कौ राप्ते उत्तर जान टेनी ! 


( ११२ ) स्थाह्वादालुभवरलाकर । 


दैसौ तुमदी कही ?८(८० ) हौ वह धमे हमदी जानति हं क्योकि वीतरागकी याज्ञा मूजिब 
हभदी चलते है ओर कोड वीतरागकी आज्ञामे नदी चरता इसलिये जौरको मोप्त नदी 
( भर° ) अव त॒म्‌ इमको अपने वीतरागकी आज्ञा वतवो आर वह क्या कथन दं जितस 
मोक्ष दता ३१ (उ ›) वीतरागकी आज्ञा यह है कि पञ्चमहाव्रत ओर आट प्रवचन माता 
पाठे जर इन्दीमे मोक्ष दै । ( म० ) वह पश्चमदाच्रत कौनसे द जोर उनकी रत्ति क्या ई! 
(उ० ) १ प्रणतीपात्तछः कामक जीवोको मन; वचन; काय) करना) करावनाः अनुमीदना 
इन तीन कारण ओर तीन योगसे करे नही; करवि नदीं, कत्तौको भला जाने नदीं 


4 ^> १ [> भेक 


रीतिसे २ सृखावाद, शस रतिसे ३ अदत्ादान;) ० मधुनः ५ परिय्रहमं तुस मात्र परह 
नदीं रक्खे, देषेदी जाट अवचन माता नान ठेना विस्तार हमारे मरन्थाक्ि जान छना 
(अ) हे भोरे भाष्ट्यो यदतो तुम्हारी वाछ्का केसी वातत ई क्याकि परिपदं 
तुस मान्न रखना नरी सो तो हम दूसरेदी षके खण्डनमे छिख चुके दकि पदिम्रह नम 
मरछाका दै चौर जो तुमने पश्चमदाव्रतके मध्ये कदा सो तो क्रियावादी अक्रियावादी इत्यादि 
वहत कष्ट क्रिया करते हे जव तो केवर तुम्दरिदी मतमें मोक्ष दोना नदीं बनेगी इये 
जो मोक्षके कारण ह उनको कहौ कि मुख्य कारण कौन दें ?८(उ०) भगवानूकी आज्ञा 
सरित ज्ञान द्धन) चरिघसे मोक्ष होती है यह युख्य कारण है ! ( भ ) जव ज्ञान दन 
चरि भेक्षका कारण है तव तो एक तुम्दरिदीको मोक्ष दोनी यह कहना असम्भव ई सौ 
अब तुम ज्ञान; दशन चरिचिका स्वरूप कटौ ? ( उ० ) ज्ञान हम उको कते दकि जो 
सर्वज्ञने पदार्थं कदे दै उसका यथावत्‌ द्रव्य गुण पदार्थका जानना उसको हम ज्ञान कते द 
जर दश्चन नाम जौ सवज्ञके वचन ऊपर विरदास दीना यर्थात्‌ श्रद्धा दोना व्रि) नम 
पर वस्तुको दै अर्थात्‌ छोडना ओर स्ववस्तुको उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करना ईन तीनो 
चीजों ते मोक्ष रोती है ( रश्च ) अरे पक्षपाती विचार शून्य! अपने अथं किय दह्ये कौ 
तुम अपने ददयकमङू मे नैजमीचकर विचार नदीं करते हो क्योकि जब ज्ञानः ददन; 
चारित्र मोक्षका कारण हे तो तुमकोदी मोक्षदोना जर कोन होना ये तुम्हारा कहना पक्ष 
पात इटयादी मादरम होता हे वयोकि देषो विचारकरो कि जितम ज्ञानददेन चारित्र 
अर्थात्‌ जो कोहं इन तीन बातको सेवन करेगा उसी को मोक्षदोगी न कि दिगम्बरी को रै! 
( उत्तर ) अजी इस ज्ञानदशंन चारिजको जेनियों के सिवाय ओर कोई दूसरा यदणनरही 
करता ई इसीखिये दमारे शिवाय दृरेको मोक्ष नदीं ( म्रश्न ) वाहरे ! पक्षपाती जनी 
नाम माघ्रसेदी अपने को जनीं समञ्च छिया इसवास्तदी तुमलोगकि द्वेषदुद्धि से परमत 
जेनियांको नास्तिक कहनेरूगे क्योकि देखो एक गछटी तमाम पानीको गन्दा करदेता दं 
अथात्र दुग्ध करदेती है इस रीतिसे शुद्ध जिनमत जो अनाद से राग द्वेष रदित निपक्ष 
पात चा ञताथा उसमे अनुमाच्‌ १८०० वषं के छगभग दिगम्बर मतने जेन नाम रख 
कर सर्व॑ मतवा से द्वेष बुद्धि करके द्वेष फैरादिया ; अव जिन इन्दका यथं क्यादौता 
सो सुनो (१) जिन नाम वीतराग काहे कि जिसने राग द्वेषादि शचुजों को जीता 
-अथवा जिसने पदाथको जाना द अथात्‌ जिसने द्रव्यो का स्वकूप जानकर मोक्षका व्य- 
,, वस्या वधी हे रेते सर्वज्ञ देवके वचन को मनि नौर उसके उपर्वरे सथात्र्‌ हेयको 


त° भ्र उ० दिगम्बरथामनाय निर्णय ) (१९९३) 


छीहे ओर उपदिय कौ अंमीकार करे उषी कानाम्‌ जेनी दन फ ओ्तवारः सराव 
मी कोई जातदी जेनी हे जयवा कोई जनी नाम वरान सेदी जनी नरी कदाचित्‌ फरीगे कि 
नहषाहय हमही जिन धर्मो पारुते हे इसलिये हमदी जेनी हे यह कटनाभी तुम्दाया 
व्यथ र क्योकि जेनी नाम धराने सि दोगा तवती दिगम्बर दोकर मार्‌ पचा कमण्डलु ठकर्‌ 
भेरुकी वराबर दिगा किया जोर मोक्ष न भई इसलिये पक्षपात छोडकरके बुद्धिते वि- 
चार्‌ क्रो कि जो ज्ञान, दीन) चारि निमे रे उषीको मोक्षरोगी नतु दिमम्बर क्योकि 
देखो पक्षपात को छोडकर तुम्दारे समयसार नाटक मे छिखा हे ( मत व्यवस्थाकयन ) 
सवैया इकतीसा “एक जीव वस्तुके अनेक रूप गुणः नामः निर्यागः चयुद्ध पर्योगसो अद्युद्ध 
इ । वेद्पादी ब्रह्मकरै मीमा्ठक कभ करै, किवमती शिवकर, बोधकर बुद्ध रे ॥ जेनीकदे 
जिन हे) न्यायवादी कत्ताकरे, छओदशन मे घचनक विरुद द 1 वस्तु को ररूप पहचान 
सोरी परदीन वचन क भद्‌ भद्‌ माने सोर शुद्ध है ॥ देखो अव तुमदी बुद्धिस विचारकरौ 
कि जव तुम्डरि पिषाय किसी को मोक्ननदी जचतो वह सज्ञ पक्षपाती ठहर गया जर जव वद्‌ 
पक्षपाती हे तो वह सर्वज्ञ भी नदी जर वीतराग भी नदी सवेज्ञ वीतरागके वचन मेकिमीम 
विसेधनरी किन्तु उसका वचन अविरुद्धं रं । इस भाथाको विचारकरो {-‹ सेयवरोय आस 
वसेय बुद्धोय अहव अन्नो दा सम भावभावियप्पा कई सुक्खो न सद्दो) ९॥ अव देस इस 
गायाक्रा अयतो हम परतर छिखभाये दे परन्तु एसे २ सवज्ञोकेदचन देखने से एकान्त पक्षी 
चकर ददग्रारियो के चज्ञानपनेसे जो अपने म मोक्ष ओर दृषठरे मे नदी यह वचन भरभाणक 
रनकै योग्यनरी इत्थि जो शाघ्रोमे ९५ भेद सिद्ध के दे एते २ वचनो को देखकर दरो 
छोडकर अपनी आता का कल्याण करना रोय तो एकान्त पक्षको छोडकर अनेकान्त पक्षक 
धकार करो जिसे शद्ध जनी वनो यव द्विपको दूरकरो संसारम न फिरो मोप्षपदकी 
क्षान वरो ॥ अवं पाचवा जो कार्ट्रव्यको मुल्य मानते हो सौ ठीकनरी हे (ग्रघ्रै) 
काठ द्रग्प रुष हे जो काछ द्रव्यको मुख्यनरी मानोगे तो उत्पादे व्यय धृष कैत षधे- 
गा? (उ° ) देखी कारद्रव्य जेषे जोर पच द्रव्ध दे तैसे नदी किन्तु जिज्ञापुके समञ्चन 
के वास्ते ह जो तुमने का कि उत्पाद व्ययनदी स्थेमा तो देख भाई सुम उद्धिका वि- 
चार करोश्रिजी उस्पाद्‌ व्यय दे सोरी कारई क्योक्रि उत्पाद व्ययदी कारु ₹देसो 
तत्वाय सुच म ^“ सित अनापित सिद्धेरिति” सा का है (ग्र ) समय 
कसक आधार मानि (उत्तर) जीव जार अजीव द्रन्यकरे आधार हे क्योकि देस 
कार दं सो जीवं अजीव द्रन्य का वततनारूप पयीयदे द्रव्य नई वर्तना पयाय 
का भाजन द्रव्यै वह द्रव्य दोन क्रि जीव अभवे भगवती सत्र तथा उत्तरा 
ध्ययन स्मे नगर २ कारुको जीव अजीवका वर्तना पर्याय कदा । ( अ> ) अजी 
देधी जवगादनादि देतु रोनेसे आशान जादि एथर्‌ द्रग्य मानो रो तती वसना हेतु 
करके काठ दव्य पृथद्ररी रोप दे? (उ ०) अहो विचाप्जन्य बुद्धि परिचक्षण। आस मीचकर 
बृषिमे विचार करो कि जेक्ि अवगादना देतु करके अवगाहन साश्रीय द्रव्य कपये "तति 





१-दष क्‌ (५०) वदरो फौ नोन प ३०) सिद्धान्ता की आओसमे जानना । 
१५ 





( १९४ ) स्यादादानुभवरस्नाकर । 
तौ तुम्हारा षतैना देतु करके षतेमान आश्रीय द्रव्य कटिपियेसोतो नदीं किन्तु पुत्र 


समान दै क्योकि धर्मं कल्पना तो धर्मीसि दती है इति न्यायात इस न्याय करके काड द्रव्य 
हे सौ जीव अजीवकी पयौय दहे नतु काल द्रव्य भिन्न | (म्र ) जैसे मन्द गति परमाणुने 
जो आकाश्च प्रदेशकी जो व्याति क्रम करके तद्‌ अवच्छित्र पयय तिस्काजो समय तद 
अनुप द्रव्य समयका जो अनु सोटोकाकाद अदेश परमाण समय दै ?८३०) अदौ वि- 
चक्षण बुद्धि शून्य ! जैसे तुमने समयके अनुरूप टोकाकाश्च प्रदेश अमाण मनि तेते दिग 
द्रव्य क्यो नहीं मानते दौ । (भ° ) पेषी द्रव्यकी कल्पना करना आगमम तो कीं नदी ! 
(उ० ) तौ आगम देख करके आगम प्रमाण कपे क्योकि पदे हमने आगमका अरमाण 
दिया तव कयो नरी माना देखो आगमे तो जीव अजीवकी परियायकार अ्रतिपादन किया 
३ ।८( पर) काल तो परत अपरख निमित्त दीखे है ?८३० ) तेते दिश्ाकाभी परख 


म क 


अपर दीचै है । ( भर° ) द्रभ्यकी शक्तिम कार्थं देतु दोनेमे विविधता दी हे परन्तु अव- 


# ५.१ 


गादना देतु करके ती आकाश द्रव्यदी ई! (उ० ) तोदे भटे भाह्यो! जव तुम्दारेको 
स्व स्व गुणकारी जीव अजीव उरपादं व्यय वतना दैतुकीं कल्पना करनेमें , क्या छ्जां 
आती ह ? इसलिये मागमकाहीं मानो अव देखो दूसरी युक्तित तुम्हारा कार अनुसिद्धि 
नदीं दोता रे जेषे त॒म मन्दगति अनुधरे कार अवुकत्पो हौ तेसेदी परम अवगादना 
अनुश्वरे आकाडादि अनुपण कल्पना चाहिये क्योकि साधारण अवगाहनाकी देतु कके 
साकाशादि स्कंद कल्पना द । पेसेदी जो अनु कल्पना करोगे तो स्कंदकी विरतौ प्रेष 
कल्पना दोगी तो जेषेदी कार द्रव्ये समान साधारण षत॑ना अनुस्वारे एक काट स्कंद 
होगा पीछे तलखदेश अवेगा जो एसा होय तो सिद्धान्तसे विरोध हौ जायगा रेसी कल्पना 
करनेसे जिन आज्ञा विरोधक होवोगे इसलिये हे भोले भाईयो! सिद्ध न्तकोदी मानना ठीक ई 
कदाचित्‌ मतान्तरकी अपेक्षा करके मनुष्य क्षेमे कर मन द्रन्यकहेद्ैसोतो ज्योतिष 
चक्र चार व्यापक वतना पयाय सम्रहके विषय द्रभ्यका उपचार करके कहा ₹ईै-उक्तंच नय 
(पयायो द्रव्योपचार, इतिण्येदो मत श्री हरिद्र सूरिजी त धममग्रदनीमां दं 
उसमे देख छेना इसलिये कार द्रव्य पयायक द्र्य नदी किन्तु कहने मान्न ह ओर 
त्वां सूत्रम दौ मत दिखये द तिसमं एक मतको अन अपेक्षत ककर छोड दिया 
क्यो द्रव्यार्थिक ने बनाया है ओर मुख्य करफे तो जीव अजीवकी पयायकोीदी काट 
द्रव्य उपचारत कहा है । (भ्र) जो तुम जीव अजीवको यथाथ करहतैदौ तोदः; द्रव्यं 
तुम्हाए कहना ये क्यांकर वनेगा१ (उ ° ) अरे भोरे भाङ्यो ये का द्रव्य अनादि उपचार 
जिन्ञासूको सम्चानेके वास्ते या मन्दमतीक्े वास्ते किं जिप्तको उत्पाद व्ययकीं समन्ल न 
पटे । ( भ्र) अजी देखो ! सुध्यं उद्य हौनेसे दिन ओर रात पदर, घडी, पट; आवी 
समयकी सख्या वधी द इसटिये प्र्यक्ष कार द्रव्यको क्यं उपचारिक मानते री? 
(उ० ) अरे भारे भाईयौ! विवेक सहित बुद्धिसे नेच मीचकर विचार करो कि सू्यके 
उदय अस्तसे तो तुम कारको मानो हौ यह तुम्दारा मानना दीक नदींहै क्योंकि सूर्यका प्रचार 
अथात्‌ चन गति राइ दीपके सिवाय ओरतो कदींदैनरीती फिर तुम ठह द्वीपके जन 
न्तरजो द्वीप हे उनमें सूयं जहां उदये तहां उदयदी दे ओर जहां अस्त दै अस्तदी ई 


त° भर° उ० दिगम्बरमनाय निर्णय । ( ११५ ) 


अथवा देवलोक पय॑न्त ते सूर्यकी विदकक गति नरह है अथवा मोक्षमेभी सुयादिक 
कोई नदी है फिर उस्र जगह दी, पलः दिनः रात क्योकर मानी जायगी इक्तख्य इष 
हठको छोड कर स्थाद्वाद सेटीको विचारो जौर आत्माका अथं करो ओरभीं देखो कि सूर्य 
क्या चीने तो तुमको कहनादी पडेगा कि सुर्यं मण्डर जीव ओर अजीवके सिवाय 
दूर कोई वस्तु नदी हेतो अव देखो अर बुद्धिसे विचार करो फि जव दूसरी 
कठ वस्तु नदी है तो जीव ओर अजीवका जो कमं अनु्ार फिरना अथात्‌ 
उद्य अस्त रोना ये जीवं ओर अजीवकीरी पर्याय ठहरी इसीका माम त॒म 
काट मानते द्ये तो तुम्दरि कहनेसे ₹ी जीव अ्जीवंका उत्पाद व्यय खूप पर्याय कार 
द्रग्य उपचारिक सिद्ध हेगया नतु काठ द्रव्य मुख्य, यव देखो कि जा कोई जआसार्था 
होय सो इन पाच वातोके विरोधको समक्चकर इनकी हठ भनज्ञानता की परीक्षा कखे) 
ओर भी देखो वर्षमान कामे जो इनके वीस पन्थी) तेरह पन्थी, शुभान पन्थी सादिक 
जो मेद्‌ दे सो आपसमे एक दूषरेको इया कदता दे ओर मिध्याली वताता दं सौ किचित्‌ 
हुनका भेद दिखत्ति दे षो उुद्धिमाय्‌ दौ सो समञ्न ठेना देखो कि वीसपन्थी तो नम्र मृतिं 
आदिकको मानते हे अौर मूतिको जलादिकसे सान भी कराते हे मौर केदार पर्गोपर चद्ति 
दे गर अषटद्रग्यतसे पूजा अंगीकार करते दे आर सुनिके स्वानमे भद्रक ऋषि खाट 
कपडेवाटोको मानते हे इनके वाद वरस ३०० तथा ३५० के अयुमानतते तरद पथी निक 
ऊ ओर वसमान कामे इनका प्रचार कुछ जियादः हे सो मू्तितोयेमी नाम्‌ मानतेहे 
परन्तु जलादितते सान नही कराति हे सिफं कपडा भिगोकर पूरते दे ओर केशर भी नरी 
चढति दे किन्तु केशर जो तिकूमाज भी छगी होयतो उक्ठ मूतिको नमस्कार नटी करते क्योकि 
केसरे पृूओीडुई भरति ददीन का छोगो को त्यागकराति है कि उसके नहीपुजान। अर्थात्‌ नमस्कार 
भी नदी करना मव देखो इनकी केषी अज्ञानता है कि इन तेरह पथियोमे युख्य दयानत 
शाय हुवेय उन्दी8े हस तेरह पन्थका जियाद्‌; अच।र फला उख दयानत रावन अष्ट प्रकारी पूना 
बनाई उसमे छिखते दे कि यष्ट द्रव्यसे भगवत्की पूजन करना ॥ जब योडासा भ्रद्नोत्तर 
करके सम्बन्ध कस्ते दै ( अदन ) केसरादि अर्ची इई प्रतिमाको नमस्कार नरी करना 
( उत्तर ) भटा केशर आदिप पूजी हुई प्रतिमामाको क्यो नश नमस्कार करना उमे 
क्या दूषण है ( अ° ) बह तो वीतराग निरजन निरम्रन्थ हे इषि उसको केशरादिसे 
अर्चना शगार हो जायगा १ (उ० ) तो भटा तुम्हारे दयानतरायने अष्ट भकारी पूजन 
परमेर्वर की करना क्यो कहा ( मर० ) उन्होने जो अष्ट अकारफी पूजन कदी सोता 
हम करते हे परन्तु मूषिके जगि पूजन करते? ( उ० ) मूर्विके आगे पूजन करना एेसा 
तो पूजामे नदी किन्तु मूषिको छोडकर ओर जगाडी करना यह तो तुम्हारा मनो कल्पना 
दीस दै ओर त॒म भगवत्तके। भी नाक की तरद फुषराते दीखो दो क्योकि पूरे द्रव्य भी 
नही चरति दो करि जेते बारुक्को देनातो अफीम मौर बताद्ना मिश्रीकी टी तत 
तम भी खोपरे की गिरी अथात्‌ टकडेको केषरमे रगकर्‌ दीपक बता देते रौ तो व तुम्दारा 
भगवत मानना वाककों कासा इवा तम्दारेते तो वीस पन्थीदी चोखेरहेपेते ही मान 
पन्यीको समञ्न छेन निपूम्मयोजन जानकर यहा वहत इनका खण्डन मडन नरी डितः 


( ११६ ) स्याद्रादावुभवरत्नाकर । 
है (प्रण) भो स्वायिन्‌; दमने रेसा सुना है कि दिगम्बर रोग कहते ह कि इवेताम्बर १२ 
वषं अकार पदाथा जव जहार आदिक न भ्रिनेते ओर रद्र ( दीनो ) का जियाद्‌ः जोर 
होनेसे ्रावकनि इनको पीके घ्रोयी पात्रा वघ आदिक अङ्खीकार करादिये गौर अकार्वी 
नि्बत्ति हुई तव फिर आचार्यं रोग यै उन्दने कदा कि तुम वस्ादिक छोड़कर फिर 
दीक्षा य्रहण करौ यर जुद्ध मागत आजावो सौ इन्दोने न मानी जवसे इनकी सवेताम्बर 
आमना चष्ी दा हमने सुना ह! ( उ ० ) श्रीवीर भगवानके ६०९ वर्षं पीठे रथवीर पुर 
नाम्न नगरक्षे उद्यानमने कृष्ण आचायंके पासे सदश मर रात्रिक उपारे आया ओर 
आचार्य्ये कहा कि मेरेको दीक्षा दो अर्थात्‌ शिष्य वनाव परन्तु आचा््यकीं इ्च्छान 
हुई तव उसने अपने आप दी रोच आदिक कर टिया तव आचार्यं उक्ते लिङ्क देकर 
ओर जगह विहार कर गये ओर उसको साथ ठेगये कुछ दिनके पश्चात्‌ फिर उसी नगरमे 
आये तव राजा आदिक वन्दना करनको आचार्य्ये पास आये जर राजानि युरुकी आज्ञा 
उस तदमर साधुको वरम छेगया ओर राजा रतन कम्मरू उसको दियासौ वह 
रत्न कस्मछ ठेकर कत गुरुके पाक्त आया ओर गुरुको वह रल कम्मर दिखाया जव 
शुरु कने गे कि रेते भारी मोड का वख रखना साधु को कस्यै नदीं इटिये यह प 
राजा को देआ परन्तु वह ाधु देनेको नदीं गया ओर उपसरे म र्खदिय। ओर 
वाहिर्‌ चछा गया उस्र वक्त गुर न उस रल कम्परह के खण्ड २ करके सवै साधुर्भोको 
पैर पूछने केचि दे दिया निष वक्ते वह साधु उपारे मे आया ओर उसके 
टकंडे २ करके साधुओंको देदिया इस्त वातको सुन कर मन्म द्वव बुद्धि रखकर 
के क्रु न बोातथादौ चार दिनके बाद गु जन कल्प साधवो के वणन करने रगे 
उन दातो को सुन कर शुरु से कटने छना कि आपू कयो नदीं उस मागं सें चलते ही 
जथ शुक कदने खगे कि रे माह दस पचम कारु्मेये मागे नहीं पर्ता इसदिये इम 
नहीं षर्‌ सकते इसके ऊपर उक्त सद्म ने गुरुसमे बहुत वाद्‌ वाद किया परन्तु 
गुह के स्मक्षावने से भीन माना परन्तु बहनो रल कम्प्रक कींद्वष इुद्धिथी इस्त कारण 
से कोधके वद होकर सव वश्च छोड दिगम्बर हो बनको चला मया फिर विन्धभूत कोट 
वीर्‌ इन दौ जनों को उस सदख्रमरु ने प्रतिबोध देकर अपना दिष्य बनाया जव सै इन 
का दौटक सत प्रसिद्ध हवा अर्थात्‌ दिगस्वर भत चला इस तरह की कथा ल्या स छिखी 
है अव देखे! इम युक्ति कते रै कि देखो बद्धिमास्‌ सजन पुरुष इस युक्ति से आपदी 
विचार छे वह शुक्ति यद है कषि-जो संसार मँ सत या पन्थ निकरता है सौ पदछेसे 
उच्छ अथीत्‌ तीखापन कर चछता दै उषीको ठोग मानते हैँ क्योकि संसार में बार- 
जीव तो काद्यक्रिया यथोत बादिर देखने मे जो किया अवि उषी कवे बाछ जीव अङ्गी 
कार कर छेते है कथोकि जो धृतं अर्थात्‌ दम्भ कपट के करनेवारे स्यामी वैराभी गे 
पने की चेष्ठा दिखा करे बारुजीवों को अपने जार मं फैसाति हें क्योकि उन बाल जीवों 
षो तनातो वोधे नदीं कि वे अच्छी तरह से परीक्षा करसर्के इसल्ियि वे चंच तात 
टष्टिरग मै पड्कर अपने मत कीं पुष्टता करनेके वास्ते अपने परपञ्च रचते है अव 
देख बद्ध वार को विचारना चाहिये जो उच्छृष्ट क्रिया के धरने वारे ओर बा जीरो 


त° भ्र०उ० रिया मत निर्णय \ ( १९७ ) 


दो विर के त्याग पचप्राण दिखानिवाछे उन मं कोई निकर्कर जो स्याम पचखाण 1 
रीा दोकर खम नम्रमेखु जो वचर धारण करके जो अपना पन्य चङाया वादे तो वह्‌ 
कदापि नरौ चङ सकता वर्योकि त्यागी कौ खय कों मानता है ओर भोगीको कोई नदी 
मानता ह ओर दूषरा इनके कहनेमे भी द्रूपण अविगा किये रोग करते हे कि पचम 
आरके छेडडे तक चतुर विधि सथ रदेग। तो अव देखो इनके वचनको विचारना चाद्ये 
सि श्री वर्धमान सवामीजीदो निर्वण हुये २५०० तथा २६०० अनुपानसे वपं हये तो 
२१०० वर्षं तक सैन मत चलेगा परन्तु दिगम्बर मुनि किसी मुल्कमे देखनेमे नदी आता 
ती फिर जव इनको यनि अभी देखनेमे नरी जवि हे तो फिर ३१००० वर्धतक इस दि~ 
म्र मतसे जैन मत चलेगा सो तो कदापि नदी हो के क्योकि अवार दी इनके मतम 
साधु जोर साध्वी नदीतो २९००० वर्षं तक चरना तो गुगाके सीग समान दोगा हृससिये 
ह सज्जन पुरुपो । जो मत वीचमे निकला रे सो वीचमें दी रद जाता दे ठेठ तक नदी 
पटैवता इवास्ते अनादिं णद्ध किया हुवा जो श्री जिन धमं उषम जो चर्नेवाे 
सर्वत माज्ञा आराधक अर्यात्‌ आज्ञाके चने वाछे उन्दीसे अन्त तक अर्यात्‌ 
२१००० वरषके टले तक साधु, साध्वी श्रावक; श्राविका चतुर विपि सव जैवेत रदेगा 


हृति श्रीमजञैन धर्माचायै युनि विदानद स्वामि विरचितेस्याद्रादानुभव रला- 
कर द्कीय भश्चोत्तरान्तर्मत दिगम्बर मत निर्णय समाप्तम्‌ ॥ 





अव श्वेताम्बर मामनाय भेजो वाध टोठा तेरह पर्थी जोकि मूर्ति को नदी मानने 
वारे श्षाचे। षै विपरीति जे इनकी बाते दे सो दम दिखाति दे इसछ्यि उस जगदहं मध्य 
मगङ के वास्ते प्रथम मगर यहा छिखते दे ॥ 


दोहा-जिन वर पूजन मोक्ष ितःजिन प्रतिमा जिन सार । 
भगवत भाषी सू मे, शुद्ध विधी सम्भार ॥ 3॥ 


वाईष टोला मौर तेरह पन्थी कदते दे कि प्रतिमा पूनना सुतर मे नदी देइषटियि दम पू- 
जन नदी मान्ते दे{ (३०) तुम कदो दो फि सुमि भतिमा पुजन नदी तो द्रम तुम्दरिपे 
पृ दे कितुम सुच कितने मानो हौ । (पू ) दम सूत्र ३२ मानें दे । (उ० ) ३२ सघ 
तम कौनसे मानो दो] (पृ०) १९अद्र्‌ योर १२ उषाद्ग येद्‌, 3 मूक > सुवर्न 
२२ सुघोर मत ३। (°) भा इन सरम जो वात डिखी दै उवौ सो सबको मानो 
द र्यात्‌ २, सुमे जो वात डिपरी दे उन सबको तो मानो दो ( पू° ) दा ६२ सूत्रम 
जो यात चिगीरसोतीदरमस्यमनिद्‌। (उर) जो तुम ३२ सकी सय यातमने 
हता उन ३२ तुम्दरि माने टेमेम श्रीनन्द जी जीरश्री भगवतीजीभी दे तो नन्दीके 








१ (३०) मे ऽतर मौर (१०) से सप्मलानो। 


( ११८ ) स्याद्रादानुभवरस्नाकर । 


कहे हये वाक्यको नहीं मानों ततव नन्दी जी तुमने नदी मानी जव नन्दीजी नरी मानी 
तव फिर तम्दारिे ३२ कर्योकर रहे ६९ दीं रदगये फिर तुम्दारा ३२ का मानना ठीक 
नरह । ( प° ) अजी तुमभी तो ४५ मानते होतो दमारा ३२ मानना क्यों नदीं ठीकदं 
(उ० ) अरे भोरे भाह्यो! हम तो ५५ भी मानते ई ७२ भीं मानते दै य)र < भी मानते 
हे क्योकि देखो इमारा ७८ का मानना तो इसील्ियि ई कि शाघ्मिं कहा है कि विना 

ग वह सूत्र र्वेोचना नदीं कल्पे इवास्ते योग वहनेक्ी विधि ४५ दी आगमकी दै इश 
वास्ते हम ४५ माने हैँ ओर ७२ चौरक्षीभी इम प्रमाण करतेहैजो उनमें ख्िखिादै सो 


[१५ 


दमरिको मानना चादियै योर दृषरी यदहभी वात दै कि ०५ सूचरकीदी नियुक्ति भाष्य चूर्णी 


टीका आयः करके मिती है इष्टये हम ०५ को कहते हँ मगर प्रमाण सव सूरथेक। रै 
जो उन सूर्बोमं छिखा उन सवको प्रमाण करते हँ ओरतम जो ३२ मानते हौ उनम 
तुम्हारे प्ररे ३२ नहा ठरते है क्योकि नन्दी जीकि वाक्यको तुम अंगीकार न्ह कर्त 
क्योकि उसमे ७२ आगमकि नाम छिसिदहेंतो तुम्दरि भिन्न शाखघ्र कर मानने नदहृषए 
क्योकि सव शास्र मानो तो नियुक्ति भाष्य टीका सव माननी पडे नदीं माननैषे तुम जिन 
धर्मी नही ठरते हो । ( प° ) अजी दम प्रर सृज्रको माने हैँ उस सूत्रसे मिरी हई 
निथुक्ती जो चूण आदिमे छिखादैसो माने ह भौर रेष उसमें हिसा धम है इसङ्यि 
हम अंगीकार नदी करते । (उ ०) अरे भोरे भाय ! विचारशून्य हकर जिन धमको क्य 
रुजाते हय देखो कि टार्णाग सूम कदर। ई (गणहर शंथइ अरिहा भाष्ठई” इति वचनात्‌; 
अव देखो इसमें शरीगणधर जींतो सूञ्रके गूथनेवारे अथात्‌ मर सू्रका रचनेवषे दै सो तो 
छदमस्थ अथात्‌ केवर ज्ञानी नरी हे ओर अरिहा भाई ( कतां ) अरिरैत भगवंत स्व्न 
केवर ज्ञानी सके अथक कद्नेवाठे उनके वचनम तो तुभको दि माम इइ अर ख्दम- 
स्थकि किये सूच तुमने अर्माकार किये इसलिये तुम्दारेको पंचांमी मानना ठीक ह नह| 
तो जिन आज्ञा विरोधक होगे ( पू० ) जजीं रू सुरी काम हौ जायगा तो टीका भाष्य 
चूर्णीसि क्या मतरव क्योकि गुरु परमपराप्ते हम छोग सूच्रपरदी अथं धारण करते हँ यर 
सुम प्॑वामीका रमाण कहा हे भी नदीं हां जखवत्ता जो सजे बात मिरती सो मानते 
हँ वाकी नर्द, मानते ई। (उ° ) अदी विचारुन्य उुद्धि विचक्षण ! “अंधे चृहे थोथ धान 
जेसे गुरु तसे जिजमानः अव्‌ देखो जेसेदी तुम्हरे गुरु मर सूञके पटनेवारे आर 
जेरेरी तुम पट्नेवारे क्याकि शरी भगवती जीमे पेचांगी मर सूम प्रमाणभीं ई गाथा 
पचीप्मरे र॒तकमे कदी इं यत; “सुताय खट पटमो, वीयानिच्जुति मीसिओं भणी ओ तई 
ओय निरविभे सो सक्च विहि दोहं अणु आगो ॥ ९॥ अर्थः-सुतायौ खट पटमो ( कतां ) 
प्रो सूत्राथ निश्चये देवो वीज निज्ुति मीषिड (क) दूसरी नियुक्ति मिधित साहं 
तदेव भरभीयजौ क फा है तई ओय निरवते साक० तीसरा निरविशेष संपूण 
ना एस विदे इई अणुजागा क° यहविधे अनुयोगका र अथात्र अर्थे कदणका 

॥ इत्ति भगवती दतक ॥ अव देखो किं इसत भगवती सूत्रके मल पाठे 
सतम कदा दै किः ७२ आगम द तो तुम्दरि ३२ माने केत बनेगे ओर जो नन्दी जी 
पं्बागी सिद्ध इदं चोर नन्दी जी शरणागजनी आदिक बहुत शरन्थोमें प्बागी 


0 


त° भर० उ° दूटिया मत निर्णय । ( ११९ ) 


भाननेको जिस जगह जोग वहने आदिककी विधि है तहां अच्छीतरदते सासा कहा है 
ठेकिन्‌ दम प्रन्थके बदुनेके भये यहा नदी छिखते हे ओर जो तुम करौ कि सूत्रते जो 
चीज भिरे उसको माने हे तो अभी वकतैमान कर्मे सूत्र तो बहुतसे ई तो तुम ३९ दी 
क्यो मानो हो! ( प° ) अजी ३२ स्री मारो माही मिरे रे वार्ककि सूत्र मिठे नदी 
इसलिये नह माने ( उ० ) उरि भारे भाईयो । तुम अत्मा अर्थी तो दीलौ हो नरी किन्तु 
तुम्हारे परस्पर मिङाबनेकी तो इच्छा है नरी केवल जिन अतिमाति द्वेष बुद्धि करके ओर 
सूओको नरी मानो हौ भला सैरद२तो मान्तेदो तो इन३२स्‌ञोपे तम्हारी मति अहुर सरव 
परस्पर मिरे ह परन्तु इन सृरोमे जो परस्पर मूर पाठमे विरोध ई सो दम तुम्दरिको पूते 
देसोतुम उन सुभ्ोमे जो षिरोध है उक्त विरोधको मिटाय कर दमारेकी समक्षाय दो जी 
तुम समञ्ञाय दोगे तव तो ठीक दे नरी तो यव ग्राहिक मिथ्यातमे पडे हुये सरेगि (१) अब 
हम तुमको तुम्दारि मू सू्जोका प्रस्पर विरोध दिखाते रे देखो समायांगमें श्री मष्ठीनाय 
अभुजीके पाच हजार सातसो मन पर्यवज्ञानी करे ओर श्री ज्ञाताजीमे <०० कदे सो 
कत मिरे ( २) ओर श्री रायप्रसेनीमे किसी कुमारजीके चार ज्ञान करे मौर श्री उत्त- 
राध्ययमके २३ मे अध्ययनमे अवधि ज्ञानी कदा सो किप तरह जर श्रीमगवती शतक 
परे उदेसे २ मे विराधक संयमी जघन्य करके भवन पतीमे जाय जर उर्छृष्ट करके सौ 
धर्मं देवलोक जाय रेते करा (३) जर शर्ञाताजीमे सरमे अध्ययनमे सुकुमा छिका विराधक 
सेयमी ईदानदेव रोक गयी सो किस तरह ! ( ४) उव वाईश्रीजीमे तापस्य उदङृ्टा 
` ज्योतिषी ठगे जाय एसा कदा जोर श्री भगवरीमे त्तामर्टी तापस्य ईडान इन्द्रं हवा सो 
किस तरद १ (५) श्री भगवत्तीमा श्रावक छमोदानका त्रिविध २ प्श्चल्ानकरे एसा 
कदा आर श्री उपासक दा मध्ये आनन्द श्रावक दर मोकंङा रसा सोक्ते १(६) 
श्री पतन्नवना सूजी मादी वेदनी करमैकी जघन्य स्थिति १२ वारह सुहूत॑की की भर श्री 
उत्तराध्ययनमे अतर मुहू्की कही सो केते मिटे श्री पत्रवनामे चार भाषा बोटता आराधक 
रोय ओर श्रीदद्वै कारक अध्ययन ७ मेदौ भाषा बोरेकी करी सोकैते (७) श्रीद 
कारक अध्ययन्‌< मे दाथ पग छेदा रौ मौर कान नाक काटादो जोर सो बरसकी ठोकरी रोतो 
ब्रह्मचारी छीषे नरी एसा कह ई जीर श्री ठरणागमे ५ ठणि दूसरे उदेषः साघु पाच भरकर 
साघ्वीने ग्रहण करतो यकौ यज्ञान विरोध सो केसे < श्री भगवतीम गतक १४ उदे ७मे 
भातत पाणीका पचखाण करके फिर आदार करे एेसा कहा मौर ॒सिद्धातोमे तो व्रत भग करे 
तौ महादौपरगे सोके, ९ श्रीदेव कारक तया श्री जाचारगजी में तिविधि २ करके 
प्रणिति पातका पचस्ाणा फे जोर श्री समायागजीमे दिता श्रुतं स्कद नदी उतरमीभी 
कदी तो रास्ेविना कैसे उतरे यद्‌ वात कषे १० श्रीदरवि काठक ३ जध्ययनमे लूण परमुखं 
अनाचरण क्या दे जीर श्वी जाचारगजीमे द्ूण वदन्यो दोय तो आप खाय सरम्भोगी 
साधुने खषवि एषा कट्या सो कते पडे ११ शी ज्ञाताजीमे श्री मह्ठीनाय ३०० घ्र यर्‌ 
२०० पुरुप तया ८ ज्ञात कुमार के साय दीक्षा ङीनी अर श्री उणाग्जीमे घातमे उणेमे 
छः पुरुपके साय दीक्षा खीनी रेषा कदा सो केसे इत्यादि संकटो बाते सूत्रम परस्पर 
आपे विरोध दीस दत्तो ये सवे टीका नियुक्ति पूरणी भाप्य विना केवर सुत मेर फर्‌ 


( १२० ) स्याद्रादानभवरत्नाकर ¦ 
देखो तव तौ हम तुम्दरिको जाने कि तुम सूम अथे बाचतेदौनदींतौीरहे 
ठठ पक्षपातको छोडकर जो कि रस्नाकरके वासी गुरु परमपरा वारे जिन्न निर्य 
भाष्य टीका आदि पं्चागीको धारण किया वेदी इन सूञोके परस्पर विरोधको समश्च सकते 
हे क्योंकि कोई वचन उत्सर) कोई अपवाद; कार भव कोहं षिधीवाद्‌, कोर पाठान्तर 
कोई अपेक्षा कोई चरतालुवाद असुख स॒थक्षा गंभीर आशय सयुर सरीखा बुद्धिमान 
काकार प्रयुखद जाणे क्था तुम सरीखे रंक पक्षपाती निर्विविकी जान सकते दं १ फिन्तु 
तुम्हरे तो म्रत्तिमा कैद्वेषक स दीका आदिक को नही मानत्ते ती अव तुमदी बुद्धिस 
विचारकरके देखो कि तुम्दारे मसज मे भ सव सुज का मानना सिद्धकिया ओर पंचा 
गीभी तम्दारि मृ सूत्र से मानना सिद्धकरदुके तो अव तुम्हारा ३२ का मानना टीकनदी 
इष्य सवको मानो ( पू०) हां तुमने सूत्र आदिकं की साषदीसोतो टक दै अर 
वह सूत्र हम सवद सनि है परन्तु हम रिंसामे धमं नदीं मानि ह दामे धर्मं मानते हँ 
ओर प्रतिमा पूजनेमे हिसा दती है! (उ० ) अरे भोठे भक्योयेतो हमरे को तुम्दारा 
प्रतिमा न द्वेष बुद्धिना निश्चय है किं तुम्दारा पन्थ इष द्वेष सेद चला है प्रन्तु जव हम 
तुमको हिसा जर दयाका स्वरूप तथा टक्षण पृते है सो कदो! ( पू ) दिष्ठा वह ची- 
जरे कि जीवको मारना छः कायका कूटकरना ओर द्या किसी जीवको न मारना ओर 
ओर उक्तके वचानि से हैँ (उ० ) अर भोरे भाईयो विचारशचून्य इुद्धिविचक्षण अभी तुम्हरे 
को यथावत्‌ श्री जिनभगवास्‌ क! भाषा हुवा वचनका रहस्य माटूम न हुवा इसछियि तमने 
दया ओर हिंसा एसा समञ्चछिया हमको तुपपर करणा आती है कि तुम अपना घर छोड 
कर इन जशो के जारमेर्फेसकर संसारम रुने का काम करतौ इसछियि तुम्हरि 
हितके वास्ते साका ओरदया का स्वरूप दिखतिदै किरिंसा कितने प्रकारकी 
ओर दया कितने भकारकी र दसा म पाप दोता है; वा नहीं दोत्ता हसौ 
देखो कि ९ देतु ईसा; २ स्वरूप रिसा; ३ अनुबन्ध स्ताः ये तीन भेद्‌ 
दिंसाके ओर यदी तीन भद्‌ अरिसाके है-जव देखो जवतक इन भेदो को नदीजाने 
तव तक सिर्फ दया २ करने कुछ दया नदीं दती ह क्योकि जव तक भोगो अर्थात्‌ मन; 
वृश्चन्‌) कायकीं स्थिरता नदीं है तव तक वोटना चारन जो क्रिया आदिक करना है सी 
आरभते तौ कम बन्ध देतु है क्योकि जिक्त गुण उणेकी जो मयादा माफिक कर्मं फट 
अथीत्‌ तेरभें गुण ठाणे तक कर्म॑ वन्धते है-इसषिये एकी अदिस केसे ठदरसके क्यो 
कि जव तक इसका भद्र आदिक न समञ्च तव तक जिन मारको अच्छी तरह नदीं जान 
सकते । ( पू० ) अजीसुनिनजोहैसो विहार आदिक क्रिया करते सो रिसा छख्गे दै 
परन्तु मुनि जाण कर हिता करे नरी । (उ० ) अरे भोरे भाङइयो ये तुम्हारा कहना कप- 
रसे है-किमेरीमारवोज्च | क्योकि देखो ञ्ुभ किया जौ विहार पडरेणा नदी उतरनी 
गोचरी जाना इच्यादि क्रिया जानकर करो फिर कटौ क्षि रिसा नई तो तुम्द।रा विहार करना 
नदी उत्रना; गोचरी जाना; क्या अनजानसे होता दै! जाणकर काम करते इवे हिका दोष 

खगाति ह 1 ( प° ) अजी नदी उत्तरना; विहार करना, गोचरौ करनेमें तो श्रीमगवात्‌ कीं 
` आज्ञा ईः नाजगाम जो छम क्रिया करनी उपमं कोड दूषण नहीं । ( उ० ) ज श्रीभगवाच्‌ 
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की जाङ्ञाकी अपेक्षा ठेकर शुभ क्रिया करनेमे कोई दूषण नदी तो रेसेई। जो पूना आदि 
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जुम क्रिया जो भगवान्‌ की ज्ञाते दय तो तुम पूजाको क्यों निषेध करौ हो । (प°) 
अजी हम देखदी हिष्ठाको मने करते दे कि कोई जीवको देखते हवे न मारना दषारी 
सुमिने कता साधुने अदिषाका भाव दोय रै! (उ ०)जो तुम देखते जीवको न मारना एसा 
अरिषठाभा$ मानोगे ते सूक्ष्म एकेन्दरिय केक व्यापी पंच स्यावर जीवोम पिण ञुद्ध स्वभाव दोना 
चाहिये कये सूम एकेन्द्रिय जीव दिक्षा नामदी नदी जाने दे तो तुम्हारे कने से वद 
सुक्ष्म एकेन्दिय अदिसक र्दे तो जे। अदिप्िक भाव परणम्या हीय तोवे शुद्ध 
भावी निर आवरण रोने चादिये सो सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो निरावरण होता हे नदीतो 
क्या खटी हिषा करने से अदिस यो; ई! होता दै किन्तु द्रव्य भाव अनेक मकार की 
जो आसा तिके भाद कहता परिणामि जी जाने वोही अदिस मे भ्ष्तन दौगा र 
वदी माणी सब जगह जहा जहा जिन आगमका जो जो रस्य & निस २ ठिकनिका जो 
जो मर्महैउद्री २ टिकाणे जिन वाणी जोडेगा उस प्राणीसे आगप्रका एक वचन भी उल्टा 
कडा जायमा क्योकि उत॒सगं वचनयौर अपवाद वचनये दौनोवाते करके 
जिनेददरकी वाणी जानि क्योकि उत्स्भं मागं अदा सनिने दी करी देखो 
श्री जाचारगर्जने अ्रमुसमे कहा ३ किं साध्वीमरमुल् पार्णीमे वहती जाती होतो साघु निका 
तथा एके महीनेमं दो नदी उत्रना कहा यद जपवाद्‌ आज्ञा म्रभने कदी है ते यह सम 
, उत्घर्ग अपवादं जाणे सो सर्वं वचन ठिकाणे २ जडे जो जजान होये सतो जिन वचनं 
का रदस्य क्या कर जान 1 ( पू° ›) उष्म मार्गदीमे चल्नेकी भगवानूकी आज्ञा हे अप 
वाद्‌ मार्गं तो केवल वद्‌ ३ म्यात्‌ दाना दै] (उ०) यद तुम्हारा कना जो दै 
सौ तुम्हा? मनकी कटपनाति दे जिन आज्ञा नदी अर्थं जानि विना रुसी वत्ति क्रो दो 
देषो श्रि विधीवाद्‌ जो दत्ता से। साधारण कारण दोता दे क्योकि उरसं जर भपवाद्‌ 
ये दोन विधि वाद देस जीवोक्रो साधारण रहे एक जीव आश्रय नही कदा इषछियि 
अपाद्‌ आज्ञादीमे ई इषि छोद्‌। नरी क्योकि देखो अपवादे मार्भतो कारण दे 
ओर उछ मार्ग सो कायं हे । ( पू° ) जजी द्यामेरी धर्म इ क्योकि आरभे नथी दया 
(उ० ) अरे मे भाद्यो । दम तुम्दारेको इतना गाघ्रोका वचन सुनाया सो वाछकको 
भी यरतियोध्‌ दौ जाय प्न् तुम्दार अन्य चित्तके इ न इवा कंयोकि-“फठे न पूरे वेत, 
चिरत बरख आदि घन । मूरख द्दय न चेत, जौ गुरु भिर विरचि सत ॥” इस कदनेका 
» बहुत मक न करना केकि जिज्ञासुकौ जव वदत खेद देता ई तय परकै समन्ननिके तई 
अन्तरद् कारुणा दित कट वचन वों कि इको फिसीत्तरह मरतिवोध होजायई इसस््यि 
दम तमक एक दन्त देते द कि “दौ मठप्योनि किसी पाठ दीक्षा उीनी ओर दोनो 
साप्समं विचार करने ठग, एक जनातो बोढा फि भगवानूने दयम धर्म॑ कहा 
सोभततो सादे तीन दाय जमीन जपनी रखकर उसके भीतररद रदंगा जर कदी नरद 
जाऊग। इसी जगह मेरेकौ अगर शद्ध जहार पानीका योग मिरेगा तो ठेठेडगा क्योकि 
दार पानी टन्टे मात्रा जनेमं प्रामादिम विहार करने दा दोगी जौर भगवानूने तो 
दये 1 ई इष्यि मुद्रो इ नदी करना दूषय कदनैटगा फि मरे मा। 


{ ५२९ ) स्थादादादुभवरस्नाकरं 1 


भर्गवानकी अज्ञातो ९ दस्थी विहार करना एक जगह नदीं रहना; गोचरी आदिक छाना 
टच्छे जाना उपदेशदि देना दीं साधूक्तं धम्मं ह एवं उस्छग अपवाद सहित भगवारूर्य 
आज्ञामें धम दैः ती अव इक्त वातको तुपही विचार कसे कि जवं भगवार्की अज्ञे 
धमं ठहरा तो फिर मन्दिर ब जिन प्रतिमा पूजनेको निषेध करना यह वातं नहीं वनती 
ओर जो तुमने कहा कि आरंभमे नस्थी दया सो है भटे भाहृयो ! हमभी यदी वात कते दै 
मगर विचारे त सक कि एफ पदको वोखना जर तीन पदको छोडना देखो इष गाथाको 
सम्पूणं सुना-यतः आरभे नव्थी दया विना आर्मे न दोह महपुत्तो पतेन कम्म 
निज्नरे रानकस्प निरे नस्थी युक्खी इस रपूण माथाकौ विचार करके बोडी । 
( पू० ) अजी धर्मके वास्ते जो दिखा किये दुभ बोधि दौ वे अथीत्‌ जिन धमकी प्रापि 
न रीय ! (उ० ) अरो विवेक शून्य बुद्धि विचक्षण! दम तुम्हारे दितके वास्ते कहते देँ कि 
तुभ विचार करो कि जो धभेके वास्ते हिसा केरे वह दुरम वोधी वा सुखम वोर्ध दता 
यह तुम्हारा कद्ना ती व॑स्चाकि पु समान है कोक जो कोड दिक्षा जादिक य्रहण करता 
है उस सपय आवक छोम सीना महीना भर मोच्छ वादि बाजे वाजे अनेक आरंभादि खाना 
पीना माडंवर छोगोको हका करना ओर दीक्षा दिकाना उस आरभे दिक्ता आदिक होती 
हे तो वहं धर्मक वास्ते करते द तथा साधुर्वोको गडमान्तर पटुचाने वा वादने ( नमस्कर )कौ 
जाना या सौ पचास कोप्त पर उनके ददनको जाना उसमें वह जी हिंसा दिक होती ईसा - 
सव धम॑के वास्ते करते द एवं धम्मके वास्ते अनेक आरंभ करनेवारे जौ दुखम्‌ वोधी हवं 
जघ तौ जिन कल्याणकादिकोका सकर व्यवहार अनथक हौ जायगा जौ कदाचित्‌ रेसाहा 
रोता तो पृवदी किसी ने क्यो नरह निषेधा वत्तमानने तुम क्यों नदह सना करते द परंतु यद 
कहना तुम्दाये अज्ञानतासे जाकाशके पुष्पकेसमान ह सो हे भोरे भाहइयो! जिन धमेका रदस्य 
तो ञयुद्ध परपद्य युरुकरुरुवासकी छृपाहासे मरातत होता दे परंतु खाडी जनी नाम धराहनेप् उव 
नरी रेता ३ द्योकि देखो श्र उण्णा सूचके चये उणेमे चोभमी करीं दैसो चारभागे 
यह्‌ है (९) “सावद्य व्यापार सावद्य परिणाम । (२) सावद्य व्यापार निरवद्य परिणाप। (३) 
निर्दय व्यापार सावद्य परिणम।( ४ ) निरवदय व्यापार निरवद्य परिणामः? ॥ पहला भगा 
तो विध्यति जश्चय ई ओर दूतस भागा सगरती देर वृत्ति आवक आश्चयं दै. सौर 
सरा भागा प्रन चन्द्र राज ऋषि अभ्रीय दं जोर वथा मामा श्री भुनिराजं आश्रयं ई 
अव देखो इष चोभंमीके अथे जो दिहा सोद अर्हिसा उदस्तं दे आर अदिस सा 1ईसा 
ट्री दै सो दे भरे भाईयो ! पक्षपःतको छोडकर आस्ाके अथं करनेकी इच्छा दोयतता 
यद्ध जिन ध्म पचमी सरित अं्मकार करो । (पू) भखाये युक्ती सपने दीनी सा 
तो मगवाचकी आज्ञां ध५ ठहरा एकटी दयापे नदीं परन्तु जिन पूजामं अनेकं अरम 
दति है जिस्य क्या अट्प पाप जोर वहं नजरा मानोभे सौर मन्दिरिकी पूजन > कहते ही 
सो हरिके शाखे अगरुसार पूजन वताहये ओर युक्ति सिद्धकर दीजिये । (०) जी तुमनं 
अल्प पाप ओर्‌ बहु निजराभे मदन किया सो तौ जहां हमं गच्छके मेद्‌ करेगे उस जगह 
जो कि एकान्त निर्जरा नदीं माननेवारे उनके एकान्त निर्जरा मनानेमे हम युक्ति आर 
सारो म्रभाण देने वहासि ४ छेना। जव जो तुमने पूछा कि किसी भावक साधन 
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मन्दिर पूजा दो वा षादना की हौ सो वतछावो तो हम तुम्देको ये बातत ओर पूरे दं 
कि तुम श्रावक किसको मारना दौ कि समगत जिसको भरात्ती दुई हे उसको श्रावक मानो 
दौ यवा समगत सटित जो दश्च वृत्ति ह उसको श्रायक माने रौ अथवा सममत्तछा तो 
जिसको छेज नदी खाटी देखा देखी आडम्बरमें केसकर माडर चदमे चलते हुएको श्रावक 
मानते दौ । ( पू० ) दम श्रावक उको करते दे कि जिसको समगत्तकी आप्ति रोवे 
सौर चौय यण गणे आदत्ती हो उसकोभी श्रावक अर्थात्‌ आदृत्ती दृ्रा समगत सदित 
जो एकदेश वृत्त आदिकभी ह वह भी श्रावक ह ईन श्रावकोमे अथवा ओ महावीर स्वार 
कै श्रावक अथवा कोई तीर्यं करके श्रावक दो लिन्दोने पूजनकी हो जयवा किसी साधुन 
वन्दना मन्दिरमे जाय कर कीटो तो हमको वतङाईये { (उ० ) जव आदृत्ति चौथे गुण 
उाणे वा त्र तो देवरकमे ज देवतादिक दे वदभी चौथे युण ठाणे श्रावक हे तो 
जिस समयमे वो देवरोकमे उपजति दै उसवक्तमे वे अपने सामान्य देवतापि पृषते 
हे क दम्ररिको पदर क्या कृत्त करना चाहिये उख वक्तमे वे देवता करते रे फ इ षिमा- 
नमे जो श्री निनेऽवरकी प्रतिमा अथवा श्री जिनेऽवरकी दादू उनकी तुम पूजा करो पूर्व 
ओर पश्वारित कहता पूर्व तया पीछे जिन अत्तिमा तथा जिन दाह्य दो वस्तुक पूजा 
करनी तुम्दारे दितकारी हं रेषा सामान्यके देवता कदते हे प्रथम सूयोत्न देषताने जो 
पूजन किया है सो नीचे छिखते हे, परन्तु सूत्र देवते दिमानमे दाट॒सम्भेषे नदी 
इषख्यि दाटेका प्रमाण ती एक तो सुधमं इन्द्र) दूसरा ईभान्‌ इन्द्र. तीरा चमर इन्रः 
चीया वर इन्द्र यै चार इनदरोको दा रेनेका अविकार दे सो तो पाट जूद्रीपपननती अथीतर 
ठीकासे जान ठेना परन्तु इस जगह तो हम सूर्यात्र देवतताने जो पूजन किया तो 
श्री सायपसेणी सूचका “पाठ लिखते दे तत्‌ सृच्र-( तरुण तस्स सुरियाभस्स देवस्स पच 
विहारा पङ्षतिए पञ्चत्तिभावगयस्स समाणर्घ इमे यारवे अञ्जध्यिरा पण्थिये मरणे।ए सकप्पे 
सपुप्पन्िन्या किमे पुवं करणि १ कि यथ्याक्रराणथयज्च किमे पुविसेय क्रिमे यथ्यापेय 
किमे पुन्य पथ्या विदियाए सृदाए समाए णिसेस्ाए आणुगापि यत्तारा भविस्ई 1 तएणं 
तस्स सुपियाभस्त देवस्स सामाणिय परितो व वणगा देवा सृरियाभस्ष॒ इमेखूवं समध्थियं 
समुप्पन्र समभिज्वीणत्ता जेणेव सूरियाभदेवेततिणेव उवागध्याति सुरियाम देवं करय वेत्ता 
एय पयापी एव सु देवाणप्पि याण स्रियामि विमाणे षिद्धायतथे निण॒पडमाण जिणु- 
स्पदप्यम्राणमेत्ताण सठसय सच्चिखित्त'ण चिव्ड सभाइण सृहमाराण माणदषए चेदय सभ 
यद्‌ एम एसु गो बद् सयुगाएु यहुडभो जिणस्स कहाभो सन्नि मित्ताजो चिऽत्तिव तामं 
देवाणुप्पिएयाण अन्ेसय बहुण वेमाणियाण देवाणयं देवीणय्‌ अचिस्नाओ लाव पदचुवा्ठा 
गेन्नामो तपण देवागुत्ियाण पुच्पिकरणिन्न णयस देदाणुप्पियाणं पथ्याकरणिन्न एयणं 
देवाणुप्पियाण च्य प्याविद्धिपाए सुदाए खर्माए्‌ निस्तेखाए आणुमापि यत्ताए भविस्सद्‌॥ 
करयाफि सीसा पाठ देने एक जगहे पाटा सम्पूर्णं अर्थ करते हे भर्यः-^तएण तस्य 
सस्पामस्ष देवस्सके जने सुरियाम देवत्ताने-“पच विहारा प्तरा प्रचरी माव गयस्त 
खमाणस्सके पाच मकार वी अर्याततिरा पयाति भाव पाये हये को अर्यात्‌ देवताको भाषा ओौर 
प्रनये दो पर्ति हाये नीपे ६-इषष्टिये पाच कदी मिया स्य एवा मकारनो भन्नभ्वि- 


( १२४ स्थाद्रादाचुभवरसनाकर । 


क 


एके° मनमा प्रा्थ्यो मणोगए संकप्ये सुमुपलिध्याके मनोगत संकट्प उण्न्यो सो कते 
हे किमे पुव्विसेयके० हमरे पूव श्रेयकारी केसे किमे पथ्था स्य॑के° शं रमरि पी श्रेय 
कास कैसे! किमे पव्वि पथ्थाविके° दमारे पूर्वे ओर पदी केत दियाएक° हितकारी पथ्य 
आहारीके मानिन्द सुदहाएक ° सुखके अथ; खेमाएेके ° संगतके अथः; चेपके अथः; तिस्पे सा- 
एक° निश्चयसे जो मोक्षति अथः जणु माभि अत्ताएक ० अनुगमन क्रे अथात्‌ परम पराय 
शुमालवंधी भविस्सईके° दोसी! अव देखो इस जगह यहां समगती देवताकी पूजन सिद्ध 
इंइं ( पू ) यह तो देवताकीं स्थिती हैजो देवलोकमं उपजताहेसो करता हे। (उ०) 
उरे भोरे भाईयो ! यह्‌ तुम्दारा करना जोड सो अज्ञान सूचक दे क्योकि देखो सूपे 
ठेसा पाठ दै“अन्नेसि वहृमविमाणियाणं ” कि वद पद दने दी मालूम होता है किवं 
देवता नदीं करै जो स्व देवता करते होति तो एेसा पाठ बोरते दे ८ सव्वेसि वेमाणियाणंः 
रेसा पाठ नदीं होनेसे मालूम होता हे कि सर्वं देवताओं की नदीं किन्तु सम्यक्‌ टष्टकी 
करणी दं (प°) जीं तुमनेकदीसोतो टीक ह परन्तु सूरियाभि देवता जिस वक्तमें उत्पतन 
हुवाथा उस वक्त पूजन किया पीछे तो पूजन करीं नदीं इसलिये यह पूजन छाकिक आचारकी 
तरह हे परन्तु धमं अथ नहीं | ( उ० ) यह तुम्हारा कहना नो हे सो पक्षपातका ओर विचार 
शुन्य दै क्योकि देखो कि सुरभे पूवं पच्छा) इस शाब्दे पूर्वं नाम परिटा जर पच्छा नाम 
पिखाडी हितकारी द इसलिये निस्य पूजन करना टदस्ता रे क्योकि सुथामि देवता 
सा जानता है कि मेरे हितकै वास्ते मरको निस्य पूजन करना भ्रेयकारी हे अथात्‌ कल्याण -- 
कारी हे! (प°) भटा हम पूजन करना तो ठीक कहते है परन्तु द्रव्य पूजा अथात 
वाह्य करनीसू करी दग परन्तु भाव नदीं | (उ ० ) अरे भोरे भाईयो कुछ! तो विचार करो 
किजोसमकित्‌ दि हौगा सो तो भाव सहित दी धर्म कृत करेगा करयो समवित 
दष्टिकी रुचि पूवक दरेक कामम प्रवृत्ति दोतीरं देखो कि जेंसे भरत राजाकरे जिस वक्तम्‌ 
वक्र उपपन्न हवा उसी वक्त श्रीक्षभदेव स्वामीको केव ज्ञान उस्पन्च हवा वो दोनों खवर 
एक साथ आयकर छगीं तौ उसवक्त भरतने इस लोक ओर परछोकमे दितकारी उपकार 
जानकर परिङे श्रीषभदेव स्वामीके पासमें जायकर भाव पूजन अर्थात्‌ धमं की मिम 
करी पीछे चक्र की द्रव्य पूजन छोकिक आचार साधनेके वास्ते किया तो देखो कि समकित 
दृष्टि जीवकी तो भाव पूना असिद्ध है इसवास्ते सूरियामि देवताका समकित दि हनेसे 
लौकिक आ्वरणसे नदीं कितु भावति चिकार पूजन करता हवा इस रीत्िसे “शरीराय 
पसेणी सूजमे अच्छी तरहसे अधिकार है सो अत्मार्थो सू्रके ऊपर विचार करके अपनी 
आ्माका कल्याण करे । ( पू° ) आपने कहा सोतो ठीक है परन्तु देवता तो आवृत्ती 
अपच खाणी दै सो देवताकी करनी गिनतीमें नदीं है इसलिये इम देवताकी करणी ती 
मानते नद । (उ ०) अरे भोरे भाईयो! यह तुम्हारा कहना मिथ्यात दशाका ह क्यकि सम- 
कित दृष्टि दवत।की जसात्तना करनेसे अथात्‌ आवणंवाद वोलनेसे जीव चीकना कर्भ 
वधे टुखम वोधी ` दोय अथात्‌ जिन ध्रकी मराप्नि कठिनसे मिले इस्तका पाठ अ्रीठाणम 
जाकं पाच विढणेमे कहा दं सा पाठ छिखते दं ॥ “पंचहि उणेददि जावा दुष्टे इवादयत्ताए 
कस्म पकरतति तंजहां , अरिहताणं जवस्सं क्यमणे ॥ १ ॥ अरिर्हेत पणतस्प धम्मस्घ 


त° पर उण दुदियामत निर्णय । ( १२५ ¶ 


अवणं वयमाणो ॥२॥ आरिय उवक्ञायाण अवम्म वयमाणे ॥ ३॥ चाबुव्वण्रत 
सर्त अवर्णं वयमाणे ॥४॥ विवक्धत्तव वभ चेरा देवाण अव्वणं व्यमागे ॥पान्याख्या 
पचदिटाणेिके० पचस्थानके जीवाके, जीवने दुङुदवोहिय तायके° दुरुभ सोपि परगो एट्छे 
परभवे जिनधर्मं रातति दोरिटी हेय कम्म पकरेत्िके° कर्मं वाधे तजहाके° तेपाच आ 
कार देखवि हे अरि हताण अवण वय मणके०अरिदतना अवणेवाद्‌ बोरे ॥ ९॥ अरि 
हत पणतस्त धम्पर्त अवणवयमाणके० अआरिहतना परूप्पा धमना अवणवाद बोलते ॥ 
॥ २ ॥ आयरिय उवज्ञापाण अवण वय माणके° आचार्य्य उपाध्यायना आवर्णवाद्‌ बोरे 
1 ३ ॥ चाडवणस्प सध अवणवय माणेकेश्चतुविधसघाना आवर्णवाद्‌ बोकतो ॥४॥ दे 
भाश्यो जब अवर्णं बादमे एषा भय होता ३ तो तुम देवताकी शुभ करणीको व्यथै कहकेकेषा 
फट पावोगे पाचवा समगती दवताना अवर्णवाद बोरता दुर्टभ बोधी हेय अर्थात्‌ दुःख करके 
जिन धर्मको ्रात्ति दोय पो देवताकी करणी न मानन। यह इष्वर अज्ञान पूशापेरप निद्रासे 
जागो काकि देखो मदुप्यसे दवताको अथिर पिवेक अर्थात्‌ बुद्धि विङेष माटूम रोती हे कर्यो- 
कि “श्री दश वेकारुक' की भयम गाथाके अर्थसे मानटूम दोता है कि मनुष्यतो देवताकी 
इद्धि विशेष हे तत सूत्र “धम्मो मगर युकठ महिषा सज मोतवो देवा वित्तेनमंंति जस 
धम्मे सयामणो ॥ इस गायामे एसा र्थ मानम रोता हे किं जिसका धर्मके विषय सद्‌। 
मन वते है अथीत्‌ रहता ह तिसको देवता नमस्कार करे मनुष्य करे जिखका तो कनारी 
क्या एस अर्थते साफ माम दता दे कि मनुष्य सू देवतामे अधिक शुद्धि होती दै इस 
छिये समगत दृष्टि देवताओं विजय दादुरभयुख देवता ओकी पूजन करना श्री जिवाभि- 
गम आदिक अनेक सु्ोमे पाठ ह सौ रम करदा तक टिखि जो आतायी दोगा सो पक्षपा- 
तको छोडकर इतनेरीमे जान छेगा । ( प्र* ) अजी देवतायोकी करणी तो तमने 
बताई परन्तु किस मनुष्ये पूजन किया हे सो कर । ( उ० ) देखो जते दमने तुमको 
समगत दृष्टि देवततोकी करणी वताईं तेते मनुप्योकीभी कदते हे अंबड परिव्राजिका ओर 
उसक्षे लिप्य उनका उववाईसुत्र ्रथमदी जाचारग सुत्रका उपाग `हे उसमे जवड परित्रा 
जिकं का अधिकार हे सो सत्र यड हे ८अंबडस्सण नोकप्पड्‌ अत्न उभ्थिएवा अन्नउध्थियदे 
वया इवा अन्नेडध्यि अपरिग्ग हियाई अरित चेडयाइवा वदित रेवानमसित्त एवानन्नथ्य 
अरिदतेवा अरित आगिवा ॥ यद्‌ अवड का अधिकार कहा अर्थः-मवड परिव्राजक 
ये! तेज वे छः अंवडस्ण क० अवडनेणो कप्पई क० नकल्पे अन्न सुयिएवा क० अन्थ 
ती भ्ये तया त्ररभ्वंदे वयाणिवा क° वा अथवा ती नादेव भये तथा अण उध्यय 
परिणादिषा ई अरिदत चे इयाइवा क० वा अथवा अन्यातीर्यौ परिमररीत क० अन्यतीर्थीए 
आद्या एवा अ हतना चेत्यजे जिन मरतिमति भ्ये एटके एभावजे अरित अतिमाय 
ते अन्यतीर्यीये पोतापणे प्रदीदोय तते अथे सू न कल्पे ९ ते करे छेः व॑दित एवा के वन्द्‌- 
ना स्तमनाकरवी तया न्मसिततएव क० नमस्कार करवो नत्रयक० एवित मरिहतनो क० 

अरित चहयणि क° अरिदतनी अतिभा, एट्ले इन दोनो को वदन नमस्कारकरू, पण 

पूरको ते मने न कङ्‌ चौर युवाफिक आनन्दे जो दिष्य ७०० उनकामी इरी रोति 

भापयं प्रमघ्रठेना सो इप्सू मे पाठ दै जौर जव देखो कि उदङ्क १२ वृत्तिधारी शा- 


( १२६ ) स्याद्रादासुभवरलाकर | 


वकके पाठ से सिद्धदोता र ओर देखे कि यानन्द्‌ श्रावक का आति श्री उपासक दिता 
सूजमे हे सो लिखते“ गेखदुमं भते कपपर यखेपमि इवणं अन्न उध्थियला अच्र उ- 
ध्थिय देवयाणि वा अन्न उध्थिएु परिमादियाहं वाचेहं पाई वंदित एषा न्म॑पित रेवा 
पंख अणाह्ित्तणे अोवित्त एवा सखवित एवा तीह अक्षणं वा पाणं वाखाई भवा साहु 
वा द्वा अगं पदा उचा नच्नथ्य एयाभि ओगेणं गणाभिभगेणं दरमिजगेणदिवामि 
अंगेणंगृरोनगोहण वितिकं तारेणं कथईमे समणे निगाथेकासरपारीन्नेणं असणं पाण 
खाईमं साईमेणे वध्य पडिगाहं कंवह पाइ पख्णेणं पाडि हारिय पीट फर्म सेन्रा संथार 
रुणं सद भस्‌ षेणे पडिरभे माणस् विहास्त एइतिकषएवंएयास्वं अभिग्गादं अभमिगा 
एहइः' ॥ अव दखो इस पाटमें जणंदं वकने इस यावास जिन प्रतिमा पूजनी षिद्‌ 
होती ह एसहा द्रापदी आदिक अनेक श्रावका श्राक्कने प्रतिमा पूजी ईं फ़िर देखा सिद्धं 
राजा श्री पावनाय मगवान्‌का उपासक अथात्‌ श्रावक तथा चसखा राणी ये दोनो श्रीपा- 
श्वनाथके श्रावकं रोति हवे अथम्‌ अंग जो जचारंग तिमे कहा दे सो नि्तकीश्च्छादहौ सो 
उप्त पाठको दस अव देखो विचार क्योकि री महावीर स्वामीको माता पिता्जर 
श्री पाश्वनाथ स्वामीके समक्ित धारी श्रावक दौकर जिन अतिमाकां पूजनक 
सिवाय क्या राम कृष्ण महादेव भरो भोपाकी पूजन करे यह तो उन श्रावर्कोको 
असभव दे क्याकि समगत धारी श्रावक सिवाय ओरी जिनेश्वर देवकीं प्रतिमाके अर्का 
पूजन न करेगा कयांकि अन्य मिध्यास्वी देवका पूजन करना तो पथ्या का कारण 
इसीरीति्ते श्रणक महावर शजाआदिक अनेक राजाओंने जिन प्रतिमां का पूजनादृक 
किया ईंसोञजव हम कर्हातक छ्खि सिद्धान्ता मे अनेक भ्रावकां केवरिम खाई 
क्योकि जियादह्पाठ यन्थस्याद्‌ः रोजानि के भयस नरी छिखा । (पू° ) अजीसधुका त 
करीं आडम्बर कराना मन्दिर मे जाना रेसा पाठ नदहींहे (उ० ) अरे भोभा ठम 
को जिन दाख्रकी खवर नरी इ खारी पोथा इकट् करके उस भार को उठाथरे फिरते ह 
क्यकि नन्दीजीम कहासो ठीक ई कि “ खरस्य चन्दनं भारवाई ›› इससे त। माटूम 
होता दहै कि पुस्तकोका भार दहे मगर मतव नरीं समङते दौ-देखो श्री भगवती जक 
वीस शतक नव मे उदशचे मे मुनिवर प्रतिमा वाद पपस्ता छ्खिा दयौर हम किचित्‌ पाठा 
लिखत हं ~ एवंवुखड जवा चारण जंघाचारण स्ण भन्ते कर सीहागहं कदंसीरंगई विसए 
पत्तत्तभेा द  जबुद्धीपे दीवेजहेव विक्चचारणस्स णव॑रंति सत्तरकतो अणुयरियदित्ताण 
हव्वमागाचिज्छा जवा चारणंस्सभो० तदा सीदागई तहा सीरेगङपिसरो पद्चता; सेपतं तंचेव 
जंघा चारणं सणुभततिरियं केवदएगइ विसए पन्नता गो° सेदंगड तो ठएगणं उप्पाएणंरम 
ग व्र दये समश्षरणं करेइ करेइता तदिचेईं आई वंदइ इत्तातओ पाडनियतमाणे वइ 
एणं उप्पाएणं }णदीसरदीवे समोसरणं करे करिततारतीदिचई आदवदेड वदरत्ता इदमागचरं 
इच आहवं दइ › जवा चारणस्तणंगो ° तिरियं एवह एगडइ षविसए पत्ता ° जंघा चारणस्सण 
भतं उद्कवईइ एग विस्षए पत्रता मो ° सेर्णे इते'एगएणं उप्पाएणं पंडगवणे समोसर्ण करई 
कम्ईृत्तातहि चेह य ५. पद वंद्इत्ता तञपडिणियतमाणौ वितिएणं उप्पाएणं नंदगवणे स- 
सत्रिण करेह्‌ करैहृत्तौ तदी वेहयाहं वंद हवद्इत्ता इहमागकछई मांगछइत्ता दयें याईंवदःं 











त° भ० उ° दुंदियामत निय । ( ९२७ ) 
ड 


अधाचारणस्सणं गो° ॥ इत्यादि ॥ देखो इस पाठ मे जघाचारी विदययाचात साधुके वा- 
स्ते नैदीश्वर द्वीपम्‌ यात्रा यर्थातु देववन्दन कदा ई ( प° ) अजी यद तुम क्दासोतो 
दीक परन्तु यतो जवाचारी विचारी साघुकी ठन्धी का वणन किया रे परन्तु के गया 
मरी ( उ० ) अरे मोखे भाक्षयो ' अभी तुम्हारा मिथ्यात अज्ञान दूर न हवा जो अज्ञान दूर्‌ 
हेता तो जगाडी जो दमने सूर्रोकीमाखसे जो कदा है रसी को अगीकार करते परन्तु 
सी अपने मतकी सेच न करते तुम्दारेको तुम्दारी आत्माक्षे अर्यं की इच्छानदी किन्तु अ~ 
पने मती पुष्टता करनेके वास्ते मिभ्यामोद म॒ अपूजेहुये पसा विकल्प करते द क्योकि 
देखो इष स्र म रेसा पाठ दै कि जो साघु नन्दीश्वर द्वीपाय ओर ठोटकए यदा भरत- 
षै मे अवि आोयणा अर्यात्‌ उषौवदी पडकमे विना जो कार करजाय तो भगवान्की 
आज्ञाका िराधक दोय अर जे मारोयणा अर्थात्‌ इरयावदी पडकनेके पीठे जावो 
काठ करे तो भगवान्‌ की आज्ञाका आराधक अर्थात्‌ आज्ञाकारी रोय इस पाठ फे देखनेते 
जाना सापरित दोता रै जो नदी जाता तो आढोयणाका पठ कदापिसूत्र मन रोता 
क्योकि र्थी के वर्णन मे आाछोयणा का इ्काम नरीया इस आरोयणा के पाठ हेनरी 
से जाना साचितदत्तादे ( पू° ) मजी देषो जव नन्दीश्वर द्वीपी यात्राको जानि स्त उ~ 
सको मालोयणा आई तो रेयणा रोने से चत्यका वाधना ठीकनकषै क्योकि मारोयणा 
विना करे जो काठ करजाय तो विराधक ठदृरता दै(उ०) उरे। संशय मिध्याख 
ख्प सषद्र मे षडे हये दुःिततमात्मा दोकर भी तम्दारे को सूत्र रषी जदाज जिस 
के शुद्ध उपदेदाक अर्थ के बताने वाले शुक तुमको दाय पकड निकालते दै तो 
भी तुमसे निकला न्ह जाता दे तोदा) ईति सेदे महा मोदस्य विटंवना) अर्थात्‌ मोद 
रपी मिष्या की केसी विवि्रता दे १ उरे भो भायो । यह मनुष्य जन्म॒चिन्ता- 
मणिरर्न पायकर चेतो अर्यात्‌ बुद्धिमे विचार करो कि आरेयणा जोरेसो अ्रमादि 
गतकी तिका मारोयणा द क्योकि छन्धी उपजनेके कारणे एक तो ईस्वी! 
नालोयणा, अर्यात्‌ रुव्धीं फौडकर गया दूसरा परमाद तीरे वेगकी तरद उता- 
घा अयात्‌ जस्दीति चटा गया नति यका बीवकी जो यात्रा भमु सास्वत्ता 
देदण रद गया त्तिखका चिन्तमे अति सेद उपने इससे क्या आया कि गमना- 
गमनकी माटोपणा नतु चत्यादिकं की आरोयणा देखो इसी रीतिते द्वे काल 
क्मरदेशाक्दादकिजो साघु भोवादी करके अर्यात्‌ ठेकर आपे तव गुरुके पास मा रेषे 
सम्यक भकारे जन इस जगद जो दोप खगा दे उसीर्का आदोपण। इ) कु गोचरीकी 
माटोयणा नदी क्योक्नि देषो इष गायके अर्थते माद्म रेता हेः-“जदो भिणेि अघा 
धिना षित्ती सखराहुणोद्तियापम्म सादणा ३ स्त साहुदेदस्स धारणा ॥ इस गायमे पसा 
मतदव माम दोता रैकिसाप्रूकीजो दृति सोजिन भगवानूने असा विलाके° सावध्यन 
नदी करोपिः धर्मे षदायदेने वा जौ गत्वरी मादि दत्त सो साधको शरीरके घ(रण 
वेर के पास्ते द नतु परमाः जसे गोची की जाडोयणा नदी सविफं गमनागमन अर्यात्‌ 
जने जनेका जो परमाद्‌ उपयोग विनानजो दूषण खमादो उसकी आआरोयणा ई इषीरीति से 
वो चेत्यदी माटोयणा नदीं चिन्तु जो जाने जाने ५ प्रमाद दवा उषकी महोयणा ई 


{ १२८ )  स्थाद्रादातुभवरत्नाकर । 


इषटिये बुद्धि मे विचार के अपनी आस्माका अथ करोञर भीदेख( कसर का 
एेसा परल्देकिजो साघु वाश्रावक रोजाना मन्दिर मे द्रन न्ह करे तो वेरा अथात 
द्‌ उपवास अथवा पाच उपवासका दंड आवे श्र महाकल्प सूरे पसा छख्वि दं 
र पाट छिखते रै-"“ से भयवं तहा रूवे सभं वा म्राहणं वा चेह दरं गछ स्ञादता मोपमा 
दिणे दिणे गच्छिञ्चासेभयवं दिणिदिणेण गच्छि ञ्ञात उ पायच्छित्तं हव इश्चा गोयमां 
पमायं पडचतहा सुवं समरणं वा मरहाणं वाजयर्दिणे दिणे नजिरणहरेनगच्छि आत उड 
तवदंधिज्ञा अहवा इवा संपयचित्तं उवद सिल्ला अहक्ते भयवं घ्षमणो वाक्तगस्सये सदह 
सालखाए पोदस दिणठिषए पसहवं भयारिकै भिण देर गच्छ क्ञाहुंता मयका गरिन्चा सेभयवकेण 
द्रे गच्छञ्या गोयमानाण दस्षण चरण अद्र गच्छि ज्ञे केइ पोसदसाराए पसः बं 
भयारि जडं भिण निणररन गच्छिञ्चा तउंपायच्छित्तं दवङद्या गोयमा जहा साहत 
हा भरिणं यन्व॑ छड अहवा दुवाङ सगं पयच्छित्तं उवदं सिञ्च" ॥ अव देखो इ पाठको 
देखने से जो रोजीना दशन नकरे वो साष्चु रह या श्रावको उष प्रायश्चित्‌ अविषा- 
क्याके जो भगवानकी अज्ञा का आराधकहीय सोदयं इस पाठको अं्मकार करेगा 
ओर जो भगवात्‌की। आज्ञाका आराधक रोनिकी इच्छादीं नदीं करता दे वो स्व- 
कपो कल्पित मनमानी इच्छा करनेवारेसे दमारा इछ जोर नदीं क्योकि हम 
तो उपदेश देनेवाटे है महण करना तो उस जीवंके अस्तियार रै । ( पू०) अजी 
आपने इस सू्रका नाम लखि सोतो ठीक रेकिन हभारे सर्वामि त नदीं इसलिये 
हमरे मान्य नदीं । (उ० ) अजी तुम मानोनमानोंसोतो ठम्दारे अस्तिपार है क्यो- 
कि देखो जैसे रान्निको चोकीदार इटा मचाता हं कि “जागते रद्य जागते रहौ परन्तु 
जागना सोना तो उन घरवार।कं इय ह कुछ चोकीदार्क। जबरदस्ती नहीं द जागेमा 
उसका मा चोर नदीं छने पवेंगे ओर जो स्ोविगा उप्तका माङ चोर छे जोयगे इश सीतित्े जो 
वीतरागकः स्याद्वाद मागं उसके जो उपदेश्च देनेवाङे सद्र चोकीदारके समान दै सो 
उपदेश मानना न मानना तो तुम्दारेदी हाथ दहे क्याकि जे। तुम्हरेको आल्ाका ज्ञानद्रन 
चारिव्ररूपी धनकी चाहना होगी तौ उपदेश मानगि भर जो इस धनक्षी तुमको इच्छारी नहीं दै तो 
मिध्यात्‌ मह की नींदमे सोते हवे संसारम रुरते फिरो जहे! इति आश्चयं तुम्हरे विवेकरूप 
कम पर केसी मिथ्यातरूप कादं जमी इई दै कि इम इतना स्याद्वाद उपदैश्चरूप युक्ति 
करिके सिद्धान्तेरूप जरसे धोति दँ तोभी तो मिथ्याव्रङूप काह अदग नही होती है भरे भोरे 
भाईयो! कुछ तो विचार करो कि पेरतर तो दमने तुमको सवं सूत्र प्॑च॑गी समेत मअमाण 
कराय दीनीं हे ५ फिर भी तुम्दारी ठ न गहं क्योंकि ॥ दोहा ॥ काग पटायो पीजरा; पठ 
गया चारों वेद । जवौ सुध आई पार्टी) रहौ ठेटको ठेढ ॥ क्योंकि देखो ३२ सूत्रं तुम 
नन्दीजीको जंमीकार कंते हो ओर नन्दीजीम इस सूत्र ( महाकल्प ) का नम छ्िखा 
इवा द अव नन्दीजी यदि ः ३२ सूम म्रमाणरहता यद्‌ भासत म्रमाण इ{ चुका 
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तमक शिक्षारूषी दितकारक $ उपदेश देते हँ जो तमके मात्माका अथं करनेकी इच्छ 


१ परुद्ध छग छोड करके गचछ्क.।रुग अङ्खोकार करो । ( १०) जी हमारा क्या 








द° प्रण उण टुटिया मत निर्भय | { १२९ ) 


शुद्र ह जो हमको जैन ध्मैके छिगसे विरुद्ध कहते दो 1 ( उ० ) अज अष्टपहर्‌ भुदपर 
मदपती वाये रहना ओर इतना म्बा जधा रखना जिन आज्ञासि विरुद्ध दै । ( पू ) 
अजी पत्ती इसका अर्थ क्षया है कि युखपत्ती अथौत्‌ युखपर रखनी क्या दायपत्ती योड़ी 
है जी हायमे रखना । (उ ) अरे मोठे भाईयो' इस तुम्हारी विचक्षण बुद्धिकी क्या शोभा 
करंकि विचारशून्य मनोकल्पनाका अर्थं करने खगे ( मुखपत्ती ) इस शन्दसे तुमने सुशक 
बाधना सिद्ध किया तो ( चदर ) इष शन्दका अर्थं चादपे रखना जे वार छनोकी पो 
बाध शिरपर रखलछति दे तेपे शिरके ऊपर रखना चाहिये इरीरपर आटनेका कु काम 
नरी रतेदी दूसरा जो ( पारा ) उसको पेरमे रखना चादिये जादहार छाना नदी कल्पे 
एतेरी तीसरा ( चोरूपट्ा ) नाम चूेपर रखना चादिये तुम जो दगेकि ऊपर वाधतेदो षो 
टूग। प्रह्रा योडारी र इषीटिये मनोकसिपितत अथं नदी बनता ॥ ( प° ) जी उषा 
मुख वोढनाभी ततो शाघोमे नदी कद। हे क्योकि उघादे मुख बोरनेसे तो जीव दिसा 
रोती दै । ( उ० ) अरे भोरे भादयो । उषाडे मुख बाना तो हमभी अड्ीकार नदी फते 
क्योकि जिन धर्ममे उवा मुख ब्रोटनाभी मने किया हे परन्तु युख वोधनेति छोग रदेसते 
ओर कुत्ता भ्रसते दे मर रोग निन्दा कसते दे क्योकि जैन धमेका साघु तो वही 
कि जिसकी अन्यमती प्रता करे जर जो तुम कहते दो कि जीव दषा होती दे तो वता- 
बो किष जीवकी दिखा दोती है । (पू ) अजी उघाडे मुख बोरनेसे वायु कायक 
जीवेकी हिसा दोती है इछख्यि यँदपत्ती बाधते दे । (उ० ) अरे मे भाङ्यो ! इम 
तुमसे यद घात पूते हे कि वायुकायकाजो जीव कितने फर्ठवाछा दै जो तुम कदोगे कि गाठ 
फरवाला दै तो भापाके 'दठिये कितने फरवाडे ३ तम कदोगेकि चार फरार हे तो कुछ 
सुद्धिका विचार करक तो जरा देखोकिं ४ सुफरवाढी वर्गणा < सुफर्स॑वाठे वायु कायक 
जीर्ोको कैसे इणे इस तुम्दाी बाद तो भीट जो जङ्धलके रदनेवले दे सो भी दपेसान 
करेगे कि ५ चार वैका वारक < वर्पेके वारको मारडाङे इसङिये ये तुम्हारा कना 
जोदै सो निर्विवेकपणकादे । (पू ) जजी भटा तुम विचारतो करो कि दहोरते बाहिर 
निकठनेसे जे भाषा वर्गण। दे सो < सुफवाडी हो जाक ३ इसल्यि वायु कयका नीव 
इणा जाता ३ । (उ० ) अव्‌ इम तुमको कदा तक वार २ कहै मव म॒म दमारे वचनको 
सुनकर जास मीचकर्‌ इदम कमटमे विचार करो कि दोरसे बादर निकठनेघ्रे < सफ 
गये तो मंहपत्ती वाधे दुयेभी जो शाब्द निकठेग! उस इष्दकी भाषा वर्मणाक। पद्रर 
चोददूराजमे विखरकर पी अपने कानमे शब्द्‌ होता हे दषा धशरपित्रवणाजीणः सुरे 

कहा तो < सफ दोनिते वायु कायके जीवोकी हिसा तो इ फेर मुहपत्ती बाधने क्या 

योजन निकला इण दे भे मायो ! उवाठे सुख वोखनेसे वु कायके जीवोकी 

दिछा दोती दय मानना तो तुम्दारा दीक नरी िन्तु उपाडे सुल वोर मक्ती मच्छर 

आदिक णो युखमें चा जाय उसकी रस्के वास्ते उघडे मुख नर बोटना जौरभी देखो 

कि तुम मानते तो दो कि वाशु कायके जीवोकी दिषा होती ६ सो तो न चिन्त सुहत 

ष्ट पद्र घाधनेते छः म्‌ पच इदि मलु्पोकी रिष ठम्द्रिको ठ्गती ४ इषटये 
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( १३० ) त्याद्रादतुभर्वरलाकर । 


ह्यादिक चौदह स्थानक अर अञ्चि यादिकमें छ मरम्‌ पश्च इद्धिय मनुप्य उतत होति 
दै इसलिये अँहपत्ती हाथमे रखना टीक है युखपर रवाधनेसे छद्केषी गदटियोमिं ईषत दै 
ओर दूसरे अन्यमती छोग रेसीभी मकखरी करते हँ कि जो रयँदवांध छाग सामने मिह 
जाँ तो अकषङ्कुन दो जाय तो देखो जिन धमके साधु युनिराजकी तुम्दारीसी व्यवस्थान 
रोगी क्योकि जिसने जिनराजका धम अङ्खीकार किया दईं उसकी तो सवच प्रकंसादी दोभी 
हसल्टयि रयहपत्ती हाथमे स्खनादी ठीक हे यर इष गहपत्तीके मध्ये वटेरायजीने 
तम्दारे मतको छोड़ करके अपनी आमाका कच्याण करनेके वासते द्ध धमं अङ्गीकर 
किया उसकी वना हुईं जौ भँदपत्तीकी चचा दै उप्त पुस्तकमें सूवोौकी शासं विस्तार 
करके दिखी रँ जिसकी इच्छा होयसो उप्त पुस्तकके मगायकर देख छे इपटियें 
हमने इस गरन्थके वट्‌ जानेके भयसे वहत विस्तार नद छख यव एक बात दम तेरह 
पन्थी दटिर्योकी छिखते हँ कि तेरह पन्थी द्ूटिये पसा कहते दै कि षि चह 
अथात्‌ म्रषाको पकडे तो नश दडाना क्योकि उसके दडानेसे विष्टी 
का आहार दूर हवा जिसे डान वाखेको अन्तराय कमं वंधेगा इसटिये न छृडाना 
दसा वो निरविवेकी भिङ्कम्‌ इस तेरह पन्थका चरु नेवा निदयीके वचनपर भन्य जीवको 
यास्ता नदीं करना चादि क्योकि देखो निन धमकी करुणा अर्थात्‌ दया सर्वं मतम प्र 
षिद्ध है इसदिये भीकमपन्थियो ! दम तुमसे यह वात पृते हँ कि जवं तुम आहार अ- 
दिक छाति दही भर उष आहार पर जौ मक्खी आदिक वेठती दै ओर उसको तुम उडाय 
देतेदीतो वी तुम्दरेको अन्तसाय कमन व॑धेगातो तुम अपने पेट भरनेके वास्ते तो 
नमानना आर जो भोरे जीव उनके दृदयसे अनुकंपा अथात्‌ दयाकौ उटाय करके निद्या 
धनाति री एसे उपदेरपते तो तुम्हारा अनन्त संसार वधेगाजोतुम करादौ कि जो हम 
मक्लीकौ आदारसे नदीं उडावं तो उस आहारम पड्के उसका प्राण चखा जाय ईसलिये 
हम उप्तको उडते रतो दम तुम्दरेको कंदे किदे भिकम्‌ पन्थियो ! विचारशरून्य दाकर 
क्यों वचन वोत दो कुछ बुद्धिका विचार करो कि जेसे तुम उसका प्राण वचाते ह तेसे- 
ही उस प्रसेको वचानेवाखछा भव्य जीव करुणानिधी उस चृहेके भाण वचनिकी इच्छा ह 
नतु विद्धीके आहारक अन्तराय देनेकी इच्छा जो तुम रेतान मानेगे तो तुम लोग 
वहकाय कर चेखा चेरी करते हों उनका भोग ददने ठुम्दारिभी भोग अन्तराय कम 
वेगा दृसछियि दयादीन निदेयीपनेका उपदेश देना ठीक नदीं इसलिये अहो दृद 
मतियो इस मिथ्या जाको छोडकर ञुद्ध जिन धमं वीतरागके वाक्यको अङ्खीकार करा 
निस लम्दारी जस्माका कल्याण दो आर संसारम न डरो इसछियै दमरेको तम्प 
करुणा आती है क्ट स्ते इम तुमको कहते दै कि यह मनुष्य जन्म पायकर जिन धर्म॑रूपी 
चितामणी रलकेा क्यों गमात्ि र फिर पछताजोगे मिध्यात््को छोड़ अपना कल्याण करो ॥ 


[क 


इति श्री मजनधमचायं मुनि चिदानदेरच्णम्‌ (वर्चत स्यद्वादानुभवः 
त 
रत्राकर तृतीय, मश्नोत्तरान्तगत दूढ्या मत निणेय + स्तम्‌ ॥ 


म याकल तवाधकयसयलसशः 
[य 


अथ गच्छादि व्यवस्था निर्णय ॥ 


न्थ नन्र-क द्व्य 


अव इस जगह वमान काठमे जो जिन मतकी व्यवस्था गच्छ वासियो्मे दोरदी ई 
सो किचित्‌ अपनी उद्धयनुसार चाच्रोकी शाखसे टिखताहूं परन्तु मरेको किसी गच््का 
पक्षपात नदी ह जैसा कि वर्वमानकाटमे पडत ओर गीता्थं॒नाम धरति हे ओर गच्छे 
पक्षपात कमते हे उनकी तरह मर छिखना नरीदे िन्तुजोजो जिसकी परंपरा ३ 
उसकी परमपराके मीजव टिकर दिखाता दहं क्योकि भव्य जीवे इस संसारमे आरमार्थी 
दोय सो इन सवकी व्यवस्था देखकर सताप्तत्‌ वस्तुका विचार करके जिन आ्ञाकं अंगीकार करै 
क्योकि जिन आज्ञा धर्म रे ओर परुप्य भव श्री उत्तराध्ययन्जीमि जो कर दश्च दृ्टान्तउन करके 
पाना दुम है फिर मनुष्य भव पाया तो भी जिन धम पाना दुभ है कदाचित्‌ पुण्य 
संयोगे जिन के कुरमे अथात्‌ जेनी घरमे जन्म हुवा तो गुरु पाना जो कि आल्ाका 
स्वरूप वततव एेसा प्रिरना मुदिकर रै क्योकि देषो श्री जनन्द्धनजी महाराज २९ मा 
अनिमिनाथजीके स्तवन मे लिखते हेः- ( गाथा ९०) ^ सूत्र अदुसार विचारी वोद 
सु गुर तया विधना भिक रे-जव जआनन्द्धनजी महाराजके कहने यह अनुमान षिद्ध 
होता है कि एषे पुरुपोदीके समयमे शरभकः मिरना सुरिकछ था स्तो अवार्‌ तो उनतत 
भी पडता कार दै इवास्ते दे सजन पुरुषो ! जिन धर्मङूवी चितामणि रको कदा 
अरदरूपी कागछकि छार मत फेको जिन आक्ञाको सगीकार करो कि निस्ते तम्दारा 
कल्याण दौ जव देख कि कपरठा गच्छ श्रौ पाश्वनाय स्वामीके परम॒षरासे चरा आत्ता 
दै ओर ब्ृदत्र्‌ गच्छ कोटगण चन्द्र कुटवज्र ओर खरतर विरुध ये भी परपरादते आा- 
चीन दै परंतु इसमेभी मेदान्तर वारद तेरद गदी वाजती हे ओर बा गच्छभी प्राचीन ह 
ओर्‌ वरतमानूमे जो तप गच्छ है सो भी परमपरा भाचीन है परन्तु वदत गच्छे फोटि 
मणि चन्द्र कुरे वज्र शाखापरेसे निकठ[ हुवा हे कितनेक कार पीछे सिथलाचारस्वामी वहत 
रोगयाथा फिर ञचम कमे के उदयसे वैराज रष मे परिपू श्री जगतचन्दर सूरिना चेन 
वार गच्छिया श्री देवभद्र्‌ गणिजी सयमी के समीप वाि्जोपप्तमपात अर्यात्‌ फेर करके 
दिक्षा रीनीं उस्र वेजवारुगच्छ से फेर वो शी जगतुचन्द्र॒ सूरिजीं से तपगच्छके नामस 
भ्रवृत्त हुवा इत म भी वारद तेरह वैसना है सो ये १२८५के सर मे चैववारुगच्छकी यह्‌ 
शासता तप गच्छ दे ओर वततेमान काठ मे मतीं कहत दे उनके नामभी छिसते हे परूनमि- 
या) आचङीया) साडपूनमिया, चागमया, पाप्त चन्द्र जोर बीजामती ओर कवदवामती 
इनके वततेमान कारुमेत्तो मति करते हे योरये लोग इसी नामसे पना २ गच्छ वत- 
छतिदेजीर जो शारो मर भाचीन नाम गच्छके दिचेहये है उन उन नामोस्ेन 
गच्यकी परमपरा वे देखन मे कम अति ३ शायद कोई एुजरात मे हो तो हमको निश्च- 
यनी कदापि कोई रोयगा तो होगा अ देखे! जो ऊपर कितिहये नाम मर्तो के व्र 
गच्छाके दे उनके जपत मे तीष २ नोटा जुमान सि फर्क नौरये ठोग नाप म 


( १६२ ) स्याद्रादालभवरसाकर | 


रएसाभी कहते हे कि दमतो श्री महावीर स्वामी जीकी शुद्धपरमपगामे हेग दपरिपिषरे 
सव अश्चुद्ध परमपरा स दें इसीटिये आनन्दवनजी महराज कटते देजौ किश्रो जमिनन्द्‌ 
स्षामी के स्तवन मे गाथा ह उप्त का अर्थ नारायणजीने पेसा छित दः-जिनधम्मकी ताह 
कमतेहये भव्यजीवको कोई कवी प्रणीतका व॑चक ए्कातनयक्रा पक्षी देसी वात सुनाय 
दव कि जिस्पे जिन धर्मकी प्राप्ति तो दूररदी परंतु उलया भरष्ठटके निनधम्भका द्वेषी हौजाय 
आओरभीदेखो कि श्री अनन्तनाथजी भगवायकरे स्तवन म श्री आनन्दघनरी महाराज 
कते देः ( तीसरी गाथा ) गच्छिना भद्‌ वहुनेन निदारताः) तवनी वातत कता न जे 
उदर भरणादि निजकार करता थका मोहनडिया कटिकाट रान ॥ ३॥ अर रेसादी दव- 

नद्रजी महाराज वीस विहरमान कीस्तवनमस १२ श्री चन्द्रानन जिनके स्तवन कीं 
गाथा छठी मे छिखतेैः -गच्छ कदा यरद साच वरेमानि धर्म प्रिद्ध यासा गुणंजकषाय 
तरि धर्म न जनि सुधो ॥ एसा कई जगह जो चत्मीर्था पुरुषं कदाग्रद्‌ को निषेध किया ई 
ओर शुद्ध मागको जति हे अव न वातोंकी जो आप्षमे कदाग्रह ओर छशचछता 
हे हसीसे शुद्ध निनधर्मकी प्राप्िरोना य॒रिकल दोग कपोकि कोई गच्छवाटा अपनी 
परम्परा कहं है कि देवी देवताकी थुई नरी कहना, कोई चौयकी, कोई पंचमी कीम्‌. 
च्छरी मानते हे कोह कता है कि सामायक करते पक्त श्रावक चखला रक्खो कोई कद- 
ताद नदीं रक्से कोह कदता दै त्योहारम कचा पानी पीवे, कोई कहता रै उनागनी , 
पीवे, कोर (करेमिभ॑ते परटेकरता दे) का पीछे करता है; कोई तीन थरं माने, के चार 
माने) फो कदता दे ९ करेमिभतते करो कोहं कदता दे तीनकरो, कोहं कता ईं कि जव 
दो श्नावणयादो भद्रो तवतो पि्छे श्रावण अर पदिभाद्रव मे पक्ञसन करो) आर 
कोर फटता किदो श्रवणरोंतोभाद्रमे करना; ओौरनजोदौो भाद्र तो पिले भ्र 
मेँ करना, कोई कदता दे आप्रर मे दो द्रव्यखनि चाहिये) कोई कता दै कि अनक द्रव्य 
खनि वादये कुद नदीं है; कोई कता दे कि श्री महावीर स्वामी जीके छकल्याणक 
कोई कदता है कि पाच! काई सामके रति करमणे शांति वा शांति्राह रोज कहते दै 
कोह खाली शति रोजीन। करते हे आर कोई दोनों में से एकभी नदीं करते हं कोई क 
हृतद कान म अदपत्ती गरकर व्याख्यान देना कोई कदतहं विना गरेदेना) कोई पाडा 
को षफेद ओर कोर कटे साधवी व्याख्यान दे ओर कोई के नदीं दे इत्यादि आपस 
अनेक वातो के विषमवाददहैसो जो हम इनका जुदा २ वर्णन करके छ्िखिं तोये अन्थइतना _ 
भारी हटोजाय कि एक आदमीसे उठना युरिकछ पडजाय इस भयस में नदी टिखाताहू 
किन्तु श्री तपगच्छ खरतर गच्छ ये दोगच्छ आवर वर्तमान कार में सिद्ध नियाद्‌। 
है इसलिये एन दोनों गच्छं काणो तीसधोरुका फृकं दै जिसमेसे भी छ वात ह 
जो प्रसिद्धहै उन वातोंको दीनो की ओरसे किञ्चित्‌ २ कोटि उठाय करकं दिखाते 
दै देखो श्री तवगच्छ तों. परे इरियावदी पीछे केरमीभते यर एकवारही ओर श्री खरतर 
गच्छ परे करेमीर्भते सीनवार ओर पीछे इरियावदी श्रावकको करावते द अव यथम्‌ 
तप गच्छ की फोटि उशय कर छिखते दैः- 


४ 


द° प्रण उ० शच्छादिव्यकस्था निर्णय । ( १६६ ) 


(तै अ ) दशवे कारक मे कटं है इरियापथ की के विना कई क्रिया नदी कत्नी १ 
८ ख० ड.) दुशवै काठक जो सूत्र दे सो किक वासते बना था । (त° भ्०) दशत काठक 
मणक साधुके वास्ते वनाया ] (सर०उ०) तो दैखो किसाघुके वास्तेवना थातो 
साधु की कोरिया इरियाषय कीके विना नंदी दौयसो ठीक परंतु प्रहस्थी कीक्रिया 
उष दशप काठकं परं क्योकर बने देखो किः गृदस्यी देशा इत्ति ३ ओर साधुं मर्व वृत्ति दै 
इसछ्थे उख दके काठंकमे सर्व साघु के दी आचार के हे भौर गृहस्थै। के वास्त 
नरी किन्तु सापु के दी उपदेकञं हे सो पक्षपात क छोड कर बुद्धि खे विचार कके आत्मा 
का अर्थ करो । ( तण प्र° ) अनी देखो कि मन्द्र मे पूजनादिक कस्ते 
हे सो पदले सलोन ओर पीठे पूजन करते दै तो द्रीयापय की वत्तोर सान 
के भौर करेमीर्म॑ते वततौर पूजन के द इति न्यायात्‌ । ( ख° उ० ) अव देखो कि मन्दिर 
वा प्रतिमा की यापना होगी तो स्रान करके पूजन करेगा तिना यापनाके वा मन्द्रिके 
स्नान करके किसका पूजन करेगा इसवास्ते करेमीभेते बतोर थापना के ओर इरियापय 
की वत्तीर स्नान के ओर समता भाष बीर पूनन के हसो मध्यस्थ होकर विचारणा चादिये। 
( त” भ° ) अजी पठे चेत को दादि से जोत साफ़ करके पीठे बीन वोततेहेपसेदी 
रयाय की पदे पीछे करेमीभेते ख्य बीज वीया जायगा इस न्याय से इरियापय 
की पिरे जौर कौमीभते पीठे करणी चाहिये । ( ख ° उ० ) इष जगह भी छुछ बुद्धिका 
विचार करौ कि करेमीभंते बतेर सेतकेदै ओर इरियापथ की बतीरजो इट जोतनेके दै 
जओौर समता प्रणाम ङ्प वीज बोया जाताहे कदावित्‌ अपना चेत मुकर नहो तो उक इरा 
दिक की किया यैर वीज सर्वया वृथा जाता ह इसलिये करेमीभते पदे करना सो बतौर 
अपने सेत को मुकृरर करना द फिर जो दरादिक क्रिया ओर वीज बोना सर्वया सफर 
रोगा इख्िये पदे करेणीभेते पीछे द्ृरिथाएय की करनी चाद्ये (तण प्र ) अजीजनो 
कोई मकान मे जाय सो पेदेतर काजा निकार कर पीछे सोना वेखनां करता है इस 
चयि इस्पापथ की वततौर काजा निकाटनेके यर करेमीभते वतोर सोनेके इसच्ि 
इरियापय कीं परे करणीं षादिये (ख उ ) अर्जी देखो भाप्यकार पषा कते ट 
कि भकान के दरवाजे बन्द करके एक द्रवाज। सुरा रक्ठे तत्र तो उस मकान फा काजा 
निकर जायगा परतु लित मकानके र्वं दुराने पुरे हृए दे उ मकानां 
कजा कदापि न निक्डेगा कारण कि दवा के जोर से उरटया काना 
उप्त मकानमे भेगादस देतु करके इष जीव रूपी मकानके मन) पचने), काय 
करना; अनुमोदना ये दृर्वाजे हे नफ सुरे रने से मिध्यात्‌ रूषी पवन के 
जोर से आश्रव रूपी काना कदापि न निक्ठेगा सिन्त भीतर को आफरेगा शष 
वास्त मने) वर्चन) कायः करना इन दखा्जोको बन्दे करके जो कोई काजा निकारेगातो 
सथधा कजा निकंङ जावेमा इष रेतु से भी करेमीमते परे इरियावरी को पीडे करनी 





१ ( त०) रष बिह से तप्ग-ख वा प्रस्न भौर ( त ॐ ) से तप्गच्छ का उत्तर भीर (ख०उ०) स 
पतप्तणनच्छ का उत्तर भौर ( ख» मर ) से दरतरथच्छ षन प्रदन जानो । 


~~~ + नी अ कन्ध 


( १६४ ) स्याद्वाद िभवरत्नाकर । 


चादिथे ॥ (त° अ° ) अजी कुक विचार तो करोषि पदे कतोमीभतेर तीते की तरद 
टायर करते हो देखो जव मेरे वचकौ कोई राना विचर तो पटे उप्तके पानी मे धौय 
कर र्ग चटायगातो उम्दार॑ग अयेगानरीं तोरग उमदानरीं वेगा इष न्याये इरियावदी 
रूष जठ से जीव रूपी वको धोयकर करेमीरभते रूपी रग चटयेगातो अच्छ रग 
चटेगा इीदिये पटिरे इरया वही करनी चाये (ख० उ० ) अहो विचारदुन्य शुद्धि 
विकल टै ३ करना कीं स्वयेका याद्‌ आगया दीह जरा बुद्धिका विचारतो करौकि 
जव कोई मैरे वखको खार अथवा साद्रुन छगाक्रर धोवेगा तो उपक मेर कटैगा खारी 
नरपे धनिसे भरु नदीं जाता हृसवास्ते इस जगद भी बुद्धि का विचार करो तो जिनआगम 
का रदस्य प्रात्तीहुईं दोय तो देखो इस जगद भी करेमीभते रूपी सावुनको जीव रूपी मे 
वस्रैके छगायकर दरियावही रूषी जरसे धोयेगा तो समता रूपरंग अच्छी तरहमे च्देगा 
इक्षव स्ते इस जगह भी परे करेमीभते पीे इरया वरी करनी चाहिये ( त° भ्र) 
अनी देखो इन युक्ति कके तो अपने करेमीरभेते पदे ठदराई परन्तु शच्रोमे कटा दै 
उसको अप क्या करोगे देखो कि-“ नीय सूत्रम रसा पाठ है कि नोकप्पड्‌ इरियाए 
अप्पडिकंताए शिषायवचेहृयवंदणाईं किचित्‌ इति वचनात्‌) किचित्‌ भी धर्म का्यनीं करणा 
तो करेमिभ॑ते पदिरे इरियावदी पीछे क्थोकर वने (खम उ०) जो धर्म कायं इरियः 
वरीके विना नकरनातो देखो कि मन्दिरके जानकी इच्छा करनेते धर्म दोतादैव। 
गरभुकी मुत्ति देखनेते भी वदी छाम धमं होता दै मदक्षिणदिनेसे भी धर्म है वा साधु जदि- 
कोको वंदनादिक करनावों भी धर्मरहे साधुको रेनेको आना पटरुवानेको जानायेभी 
धमं क्रिया दै यथवा साधु आदिकोकों अपने घरपर आहारादिक देना यह भी परम 
धर्मं निर्जराका देतु दै तो इत्यादिक ध्मकामोते पेहतर इरियादही करके पीछे इन 
वातो अर्त दोना चादिये तो इन वातोमे तुम रोग क्यो नदी कश्ते दो क्याये धर्म कार्य 
नदीं हे ओर जो यह धमे कार्यं भगवानने गिनाये है तो इरियावदीके विना धर्म का 
नहीं होता ये कहना तुम्हारा व्यर्थं दवा इषय्ि शाखोमें कहा है कि जिन्दोने युरुकुट 
वास्त सेवा रहै जोर जो गीतार्थं ओर आत्माका जिनको उपयोग है जौर जिनको 
अध्यास्मसेखछीसे जो अनुभव उचपन्न दुवा वे रोग इस स्याद्वाद जैन धर्मरका रदस्य जानते 
दं प्रथम तौ इष छेद यन्थोमे साधुोके तई प्रायश्चित्तादिक अनेक प्रकारकी प्ररणाकी। 
जाती हैते देखो जिन अन्थोमे साधुञंको प्रेरणा ( नसीदत ) करी दे उन अन्धो 
तो गरदस्थीकी कृपा कदापि न बनेगी कदाेत्‌ कई दव्कर्तो जो सिन्ञ्ाय ध्यान वे- 
स्य वंद्नादि जो वचन (नसीथ' सूत्रका दे सो यह वचन सामान्य है यदि शाच्रोमें कहा 
भी हे “सामान्य शाख तो नुनं विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌” ॥ इति वचनात्‌ ॥ अस्यार्थः-वहु 
व्यापको प्तामान्य अल्प व्यापको विदोषः निस वहत चीजोकी विधि कही हीषो सामान्य 
खख दोत्ता दे यर जिसमे एक चीनका दी वर्णन करे सो विशेष शाख होतारैतो देख) 
कि (“नसीथः, सूम कदि कि इरियावदीके विना चेत्य वन्दन नहीं करना ओर चेत्य वन्दन 
भाष्यमे जगच्च) मध्यम्‌ ; उच्छृ तीन प्रकारका चेत बन्दन कहाडहै सो उक्ष चैव 
हरिया वदीके विना न करना जोर जगन्न मध्यमम इरियावदीका इच नियम्‌ नदीं दै 


₹° भ्र ड गच्छादिव्यवस्या निर्णय । ( ९३५ ) 


सो इसी कारणस वर्चमान्‌ काठमें सर्व जगह जो छोग चैत्य वम्दनादिक करते दे बह इरिय.- 
वरीः विना देखनेमे अति ठे ये एक भत्यक्ष भमाण प्रवृत्ति मार्को ईसवास्ते देखो 
किं ५ नक्षीय » सूत्र सामान्य है क्योकि “सीय, सूत्रम चैप्य बन्दन पेष्ठा नाम देकर 
कदा तो भी चैत्य वन्दन भाष्यकी विशेषतः अद्धीकार की गं क्योकि वरय वन्दन भाप्थमें 
खाट चेत्य वंदन की विधि ह ओर नसीय सू्मे अनेक क्रिया करने की विथिदेसोरे 
मोटे भाह्य+ जो तुम्दरिको जिन ज्ञा जद्खीकार दे ते इको छोड दे! क्योकि नर्य 
सूत्रम करमीभतेका नाम भी नदी एक आदि शृम्दके कदे खेच फरनां ठीक नही 
हे अव देखो श्रीयाव्यक सूत्रकी जो चृर्णा जिषठके कर्ता शओीदेवगणिक्षमाश्रवणजी 
महाराज सुखछसा टिखति हे कि आरावकको नाम उदे ठेकरके करेमीभते पदिरे 
ओर पीछे शृरिपावदी करने की आज्ञा दै इस पाठको देखना दोय तो शदषतेा मन्ड 
पती श्नावकके अधिकारमे देखना जोर सुजकी दीका आश्रय २९००० के उपर श्रीद- 
रिभद्रसूरिजी मदाराजने २२००० दीकामि रिष्िपतो श्रावककै वस्ते टिसरादै कि 
श्राषक साधके पाक्ष जायकर करे से! पाठ च्छति रै “4 करोमीति 
समाईयं घावन्ज जोग पच्छवात्रि दुविधंत्ति विध जाव साह पुज्जवा स्वाभी 
इत्यादि इत्यवश्यं पदिषृमामि ” रेषा पाठ खुर दै निसकी इच्छा दोय सो दे- 
सेना इसप्रन्य मे तो नाम छेकर कहा दे ईसछ्यि यदह सूत्र प्रेष दै नो 
अवश्य करके करना उसी का नाम वश्यक है मोर म! देखो कि श्री तपगच्छ ना- 
यक पूर्यपाद्‌ श्री दैवहन्द्रसूरिजी श्राद्ध दिनछृत मे कदते दे कि पठे करेमीमते पवात्‌ 
हरियावदीयं पदक मामि मौर रसादी पाट श्राद्ध षिधिमे भी कदादै तो अव बुद्धिम 
विचार रोये अन्य तो श्रावक अर्यात्‌ गृदस्यके धर्म काय्यै पररोकके वस्ते दी 
रथेगयेदे इनको छोडकर अपनी भत कस्पना करना जिन आज्ञा वादिर ३, जर देखो 
छिथी पाशचेनायजी के सन्तान मे कमे गच्छमे श्री देवशु्सूरिजी भवततत अकरण 
की दीका किते है कि करेभिमेते सामाह्य पश्चात्‌ इरिथावदीय पटक मामि ओर रसा 
दी पठ श्री देमाचा््यछृत योगक्नाल्की स्वपग्ीदीका मे ङुमारपाट भूपाठ कौ उपेक्ष 
दिया दे उस्नन्य मे भी करेमिभते सामाइयं पश्चात्‌ इरियावदी प्दक्षमामि एेसेदी प॑चा 
सक की वृत्ति आदि उनिकप्रन्यो मे करेमिभते समाहयं पदे भौर दरिया वदी पीठे 
नाम उदेश छेकर कदा दे इरियावरी पदले ओर करभिभते पीछे पसा कोई अन्यम नरी 
हैअव देखो बुद्धिम विचार करो कि दमने जिन जिन आाचार्योका नाम तुमको लिखकर 
द्विखाया दं क्या उन ठोगोको जिन आज्ञाका भय नीथा षा इन्देने नसी सूज ओर 
दस काठकदेसे सुने नीये १ किं इनको समङमे इन री अर्थ नदी जाया सो तो कदापि नदी दोना 
हियं मोट भार्यो! निन जारा जराधन करो पक्षपात छोड दौ } (त अ) नी तुम 
अपनारी फते दो परन्तु जिन मत सो नय निक्षेपा उत्सर्ग अपवाद्‌ मार्मैेदे सो इरिया- 
वदी पटे नोर केमिभते रे करते होगे तो क्या मादू ह क्योकि आचाय अनेक 
आश्य द | (ख ° ) अजी यद कदनाभी तम्दारा विचार न्य मालूम दता ६ 
ईषत जौ ठम कदत दौ उषीपर उतारे दै सो देतो कि १ नैगमनयसे तो मने 


( १३६ ) स्याद्वादालुभवरलकिर । 


विचारे कि समायक कर । २ संग्रहनयतसे समरायकके वास्ते आप्तन; भँदपत्ति चखटादि 
संग्रह करना ३ व्प्रवदार नयसे करमिभंतेका पाट उच्वारना ४ रजु सूत्र नयक्ते जव समता 
प्रणाम अवि तवरी समायक हे । ५ शब्द्नय केकि नाम स्थापना द्रव्यभाव नाम्‌ स्थापना 
सुगम है जीर द्रन्यके दो मेद दं १ आगमे नो यागवसेश्यागम करके द्रव्य समायक उच्रारण 
ङ्प उपयोग नदींओर नो आगम के तीनमेद्‌ दै ९ ज्ञेय शारीर २ भव्य श्रीर्‌ ३ 
तदग्यति रिक्त) ज्ञेय परीर मृतुकका केवर रूप उप्त का रदनवाला जो जाव द्रव्य घमायक 
करता था परन्तु उपयोग नदीं था भव्य शरधीर किसी वारक को देखकर आचाय कदनेरगे कि 
यह्‌ वारक कुछ दिन क पश्चात्‌ सामायक करेगा उपयोग नदीं रक्सेगा तदन्याति शक्त के जनेक 
भद है सो करनेवाला बुद्धि से समञ्च ठेना अर भाव निक्षिपाभी इसी रीति से जानना परन्तु 
उपयोग है इतना, विशेष है ६ सम भिरुढ नय करता दै कि षएंसारी कार से वच कर दो घदी 
तक सिक्ञाय ध्यान समता परिणाम स करना । ७ एवं भूतनय कदतादै कि दौ घडी ताईं सरव 
जीव ऊपर समभाव रक्वेगा ओर अपनी आत्म गण विचारणा तव सामायक रोमी-त) देखो 
हषनय ओर निक्षेपमे तो इरियावदीका नामी नई तो अगे पीठका तो कामी 
क्या है ञ।र तुमने उत्सर्ग अपवाद्‌ कडा सोभी नदीं वनेगा क्योक्रि उस्सगं यपवाद्‌ एक 
विषयमे अथात्‌ एक जगदमें होता दै करेमिभते ओर इरिया वदहीका विषय जदा २ 
है क्योकि करेमिभ॑ते तो दो वडी ताईं संसारी वा इन्दरियोका निषेध रागद्वेष स्यागरूप द 
-सरीर .इरियावदीका विषय आरोपणा अथौत्‌ प्रायश्चित्त जो कि गमनागमनं जीवकीं 
विराधना हुई रो उसका मिछामि दुकड देना है सो अव देखो त॒मदी विचार करो.कि जो 
तुमने का कि इरियवदी परे ओर करेमिर्भते पीरेसो सिद्धनदहुषाद्मनेत शाखो 
की साक्षी वा युक्ति करके परठे .करेमिभते अर पे ईइरियावदी सिद्ध करद्ुके मानना 
नमानना तुम्हारा इर्तियार है । अध देखो एक तीनके ऊपरभी कछ कहते है-( त०पर० ) 
क्या एक वार उच्चारण करने नरी होगी तो तीन वार उच्चारण करन। ? इष्य एक 
-वार उच्चारण.करना-दीक दै क्योकि छाघव दोगा ओर ३ वारे गौरव दोगा । ( खच्ड० ) 
अरे थोङेभाहयो ! निस्तदी वा वोप्तरामि वा वन्दना आदि तीन सीन वार क्यों करतेहो 
क्यकि इस जगह भी गोरव ओर छाघव देखना चाहिये क्या एकवार करनेते नकीं 
रोती है (.त्त° भर°) अजी वोषरापी इत्यादिक चरक गिनाये ई इसल्यि गरव लाघव 
देस तो श्रीभगवान्‌ की आज्ञा नदीं बने-भौर समायक तीन वार कित जगद्‌ खां दे 
सो कद्‌ । ( ख० उ० ) अजी तीनका उत्तरतो इम देगे परन्तु एकका उच्चारण करन। 
पसा पाठतोनदींदै..त० प्र) अजीदेखो एकतो अर्थे दी आती ई क्योकि जापने 
जो प्रमाण दीने दे उसमे समायक उच्चात्ण करनेमे तीनका तो नाम नदींहै(ख०उ° ) 
अजी जव पसा माने तो उत्तराध्यनादि सूत्रम्‌ सामायक चौव।सत्थो वन्दना. पडद्कमणा- 
का उसगटा इस कदनेसे.तो का उस्छग करना एक वार हषा फिर तीन.वर का 
उस्षगा क्यों करते हो अथंसेतो एक वार का ऽस्सगा करना. चाहिये, .इसीछिये कहते 
ई जिन आगम रहस्य विरछे.को पराप्त दता दै; जो स्व क माप्त हो जाता तो -जीषा ह 
पत्ती छेकर मेर की बराबर दिगङा किया ओर "मोक्ष की भाति.न हु दसा क्यों कडा 


त° भ उ० गच्छादि व्यवस्था निर्णय । ( १५७ ) 


इसका कारण यही दै कि जिन चआगमके रहस्य की माप्ती नरी ओर विना रदस्य के 
शद्धा ठीक नही जर श्रद्वा विना मील्षकी मती नदी इष्य आगमम कठा दैयदि 
उक्त “दस भघ्चे भद्ध दंस भटस्य नत्यी निव्वाण ' इति वचनात्‌ ओर नो तुमने पा 
कि तीन का प्रपाण कित्त दाच काह सोदेसो कि भरीयोवः निकतिस् मेतीनदी 
करना कदा जौरउ्प मेतुभ दी छोगों काम्रमाण भीदेतेदैकि ज जापरोग 
राई संथारा करते दो उष वक्त तीन करेमिभ॑ते उ्चारते दो तो अव दम्‌ अपलोगोको 
मध्यस्य करके पृषते दे कि राई सथारा मे तीन वार उच्चारण करना आर सामापकमे 
एक वार उच्चारण करना तो यदह तुम्दरि दी वचन से एक भार नदी किन्तु तीन वार्‌ 
उच्चारण करना सिद्ध दगया दूष्या श्रीहरीभद्रसूरिजी छत पंचवस्तु मन्य मे भावक 
को सामायक मे करेभिभते तीन वार उच्चारण करना ओरसधुको दीतीन वार करे 
मिभ॑ते उच्चारण कदा र सो गाया यद दैः-विङईवद्नार दरन अद्सम्मा अतु समो सामा 
दहाति अद्टण पयाहिनचेवतीखुतेा ध० गुरुवो वामगणते से; सेह ठावीम अदवणदितिः इ्ि 
कती खताशहुमेण तणे सुव ठन तीध ॥१॥ इष्ठ मायामे आवक के तीन वार कर- 
ना खुला अर्थ ई मोर भी देखो किं व्यवहार भाप्यके चोये उदसे मे « सामाहय तिगुण 
मिति प्रदुका व्याख्पान फरता श्रीमलीयमीरीजीने भी तीन वेर साषायक उच्रारण रपा 
कद। दे ओर इसी व्यवदारभाप्य की दीका मे {षी तदह लिखा मौर भी देसोकि 
इसी तरद नसीथ सूज की चृरिणी मे किख हे यथाः- ५ श्ञमियय सुत्तो कट ? इत्यादि 
` पाठ स्पष्ट च्चिहुएदे सो निस किषीको संदेददो सो निगाद करके देखे । अव देसौ 
क्रि तीन वार भी सामायक उच्चारण करना सिद्ध दो चुका) ओर देखो इनके आप मे पच- 
सखाणभीक्रनिमे फरकदैसोभी दिखतिर किरात के तिविहार पचक्खान करनेमे 
तपे गच्छ वारे तो कचा पानी पीते हे मोर खरतर गच्छ वाठ छन पानी पीतेदेसौ 
तप गच्छ वषि चेष्ठा कहत है । ( त° प्र° ) अजी त्िविहार का पचक्खान करने से तीन 
आदार का स्याग दे एग कचा पानी पीने से क्था दर्ज है क्योकि असणं) खायम, सायम्‌ । 
इन तीनो का त्याग हुवा एक पात्र कहत ‹पानी) वाकीरहा इक्षमे छु गर्म पानी फा 
नियम नदी कि गमं ही पीना तुम खाटी अपनी सेच करते दौ । ( ख० उ० ) मजी दमरि 
तो कुछ खेच दे नदी परन्तु माप रोग अपने गच्छ की सैव तान करके एषा अर्थं करते 
दा कि परान्न कता एक पान रदा सो ये कहना विचार शरन्य दे क्योकि देखो जव तुम ति- 
विहार उपास करते दा तो उत जगद भी एक पानी वाक रहता दतो उक्त जगद आप 
तखोग गमं पानी क्यो पीते दो क्योकि उप्त जगह भीतो पेना पाठे कि सदानं 
खाहम सायम्‌ एक पानी बाकी रह गया तो उस जगह भी तुमको कचा दी पीना चाहिय 
इवास्ते पक्षपात को छोडकर निनधम कीं इच्छा दो तो जिन आज्ञा अमीकार करै । 
मय किचित्‌ परयूपण जे। जगे पछ दता रे सो छिखततेरे | (त° मर) अभिक 
माषदोनेसेजो दूने रावण ओर पदे भाद्रवमे क्रते दे सो ठीक नदी क्कि 
जिनमत भ मास २ वच्ते देः जापाठ ९ भौर पोद २ आर वाफी मास नरी षषे संस्थ 
नदी करना । (ख ० उ०) जी जिन मतम दर्मा के पिवाय इद्धि नद होतीरेषो कदे 
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( १६८ ) ध्याद्रादानुभवरत्नाकर | 


परन्तर एकान्तता नक्ष ह जा एकान्तता मानमि तोदेखोकि श्री विङेप कल्पभाप्य की 
चूर्ण के विषय यधिक माक्का दोना प्रमाण किया दयार भी दसो तपगच्छ नामक 
र सोम म्रभ्ु सृरिजीने भीमण्द्टी म चतुमासा क्रियाया वहं चार कड मतके जाचाय्यंपर 
सो श्री सोमप्र्ु सरिजी यथम काचिक मं चतुमा प्रतिक्रमण करके विद्र करते द्वय 
जौर मतवटे ५९ आचाय दसरे कात्तिक म चौमासी कत्य करके गयतादेसौ कि 
दौ २ मासक सिवाय जौर कोई दृप्ता माष नरी वदतादे यद तुम्हारा कना ठीक नदी 
ह कयकि जव पाद्‌ आर प्रप दद्दर मदीना वद्तेहं ता तुम्दारदही गच्छक सचा्यं 
दौ कात्तिक होने से पटे कात्तिक यम॒ विदार्‌ कैम करगये । इषस सिद्धटुवा करि यमी 
मास अधिक हाते दै इसदलिय दृस्रे च्रावण चर पदट भारवे मं करना ठीक 
( त० भ्र ) अनी देखौक्रिजो दृष्ठ रावण यार पदृटेभाद्रवाम करगे तो पयूपनके 
वाद्‌ ७० दिन नही रहगे चार सां दिन दाजार्थेगे तो पिच्टे ७० दिन नदीटेनेमे सिद्धा 
न्तसे विरुद्ध दोगा इस्तद्धय पिट ० दिन छने चाहिय(ख "उ ०) जहा य्नभवशन्य दौकर वद्धिशी 
चातुरतादिखातेदो कि देखो जो तुम पिरक७०्दिनकीं कदत हौ सं तुम्दारे न तो पिच्छे०° 
दिन बनते दँ मौर न पचासदिन वनते द क्य।कि जव दौ श्रावण दौतदं जव भाद्रव मं करते 
दस म < "दिन अपाद्‌ चोमासीमे दोत द जरजादो माद्रव दौते हं तो पिच्टेमाष्रवमेक- 
रने स पाठ चौमासि < °दिन दते इतो इधरम त॒म्दार ऋतक चमसी क दिन वने 
परन्तु जव दौ जापो अथातु वार्‌ टमि तव ५० दिनि कार्तिकः चामासी कै क्यकिर वनमं 
क्याकि दौ जा्ोजं दोन स टखमदरी से कात्तिक चामाष्तीतकः सा( २०० ) दिन दोजार्थैय 
तो तुमको दो अघोज दने से प्रथम आक्तोजन म पयपण करना चाहिये क्रि जिप्तस् कात्तिक 
नवामाष्ठी तक ७० दिनद्‌। अव देखा इस तम्द्री वद्धि विचक्षणम्‌ नतो पाह चमसी 
ते पयूषण तक ५० दिन रहै यौरन च्मच्री स कात्तिक चौमासी तक ७० दिनरहैती 
टत म तो यह मसर मिरगईइ “ दोन। खीइरे जोगडा मद्रा जीर अदेश यवदेखो वद्धि 
से विचारकरो कि द्रा म जषाट्‌ चामासीसे ५० वं दिन छमष्री रतिक्रमण कहां 
देखो माच ९० पूदेधादी श्री भदरवाह स्वाभी जी ची कल्पस्रूजओीक्े विषय कदत) “वी 
साई राइ मसे वईकते; चापाद्‌ चोमाक्षी सेती वीष्ठ दिन योर एकमा जनतिश्रीम- 
दावीरस्वामी जी पयूपण पव कर इकीत्तरद विदोप कल्पभाप्यच्चूण। के विषय दसपचकः- 
डामे पयूपण करना कदाहं यथा “ जापाद्‌ चीमाप्त पडिकंते पचाहै २ !दवक्षे हिग एह 
त्य २ वास जोगखितं पडिप्ं । तस्थ २ पूजो सवेयन्यं । जाव सवी डं राईमाप्ता " 
इत्यादि ॥ भावाथ ( जवाद्‌ चौमासे का भरतिकमण कियेके वाद्‌ पचात दिन व्यतीत 
दोने ते जहां २ वषा वाप्तयोग्थ स्यानकिया दी तहा २ पयूपण क्रे यादत्‌ ददा पचक तक 
अथात्र एक माप्त कीस दिनतक पयूषण करं दलं पंचक अथात्‌ पचासवे दिन तौ अच्छे 
धष नदीं मिरे तो वृक्षम नीचै भी रदकर पयूपण करे पेषादी आरी सामार्याग सु्की बु 
तिम सत्तरम स्थानम कहा दं! ८ समणे भगवं महावीर वास्षाणं सर्वसडइ राइए मासं। 
वइक्ते वासावास पन्नो स्वेति ” इसलिये चापाद्‌ चमसी एक मास दीसादेन जने 
पषण करना श्राह प्र निद्धदोता दईयरभीदंखो किकलिकाल गातम्‌ अवतार जमम्‌ युग 


द° अ उ° गच्खादे व्यवस्या निर्णय । ( १३९ † 


प्रधान श्रौ काठक्षाचारय्यं मदाराजने जो पंचमी से चोयकी छमय्री चछा सो आजतक 
जारी ३ सो उन्दोनेभी सत्रका पाठ देकरके पचभी से चौयकी, ओर छटनकी 
देसो वह पाठ यह हे :- अतयत कप्पई॑वदरनेते न कप्पई » इस पाठमे भी अषडमे 
भी आषाट चौमासी से पचास दिनके भीतर परयूपण होता हे ओर पचा दिन सिएकभीं 
उपर जानि से पर्ूपण नही होता हस्य दूजे श्रावण ओर पहठे भाद्र मे. करना भी 
भगवत्‌ आत्ता आराधन होगा हमने तो कथित्‌ मात्र इन दोना गच्छो के नो विषम्बाद दे 
सो घ्र ओर युक्ति समेत वतकाये जो हम इनके सवं ॒विपम्वादो को ट्खितो 
यन्य वटजाय जौर मको किसी गच्य से निमित्त भाव भी नरी इवास्ते दिग्‌ 
मात्र दिखाय दियाहे। (मध्य अश्च ) महाराज सराहव अपने ईस जगद खतरग- 
च्छकी अधिकता जताई आर तपे गच्छकी कोटी मद मालरम होती है परन्तु श्री आत्माराम 
जी महाराज श्री जन तत्वाद्श के ९२ वें परिच्छेद ५७५ कै पूष मे २०४ के सामे खर- 
तरकी उपात्त छिखते हे ओर इसी परिच्छेदके ५८४ के पृषठमे रेषा टिखा हे कि जैसल 
मेर आदिकोमे खरतरोकी ओर मेवात दशमे वीजा मतियोको जौर मोरी जादिकोमे छोका 
म्तियोको भतिवोधके श्रावक बनाया सो आज तक प्रसिद्ध है तो इस जैन तत्वाद्के 
लिने तो खरतरवालोको फिर करके आवक वनाया इस चिसखनेमे तो खरतर गच्छ 
कोई मतपक्षी दीसे ॥ भोदेवानोभरम । अव जो तुमने यह मदन कियाद सोमे तपगच्छ 
की कोटी मन्दके वास्ते तो अगि छिखुगा जवसे खमाचारीका फफ पड़ा है तवसे कोटी मन्द्‌ 
माटूम होती हे किन्तु तपगर्छ) कमलेगच्छ) खरतर गच्छादि स प्रमाणिक हे इनमे न्यूना- 
पिक कोई नदी है सो तपगच्ठकी तो रम ममाणीकदी मानते है परन्तुजो जैन तत्वादश् 
मे करई विपरीत वाति रे सो दिखाताहू-ञौर जो आत्माराम जीने गच्छ ॒मिमतरूप भगके 
नरम जो कु टिखा इ सो आकादाके पूरु समान मालूम होता ३ क्योकि देखो अब 
इम दिखाते है कि लैन तदम ते खरतर गर्छ १२० धके सामे उत्पन्न हुवा छिखते 
हे आर जोकि पावती दूटनीका खडन बनाया द उस गप्प दीपिकामे छ्खिति दे कि श्री 
नव अगजीकी टीका श्री अभय देव सूरिजीनि सम्वत्‌ ११२० के ठग भगरवीदेतो देसो 
श्री जिनेऽवर सूरिजी जिन्दोने खरतर विरुद पाया ह उनके तीसरे पाठमे श्री अभय देव 
स्रिजी दूयेये अथौत्‌ उनके पोत चेरे तो अव इनका १२०४ का छिखना बल्य 
पु समान हवा फिर आसारामजी जो कि मदनो्तर वनाये हे ( सम्वत्‌ १९४५ के साछ्के 
छपे हवे ) उम छिखति दे कि श्री जिनदत्त सृरिजी महाराजको सम्वत्‌ १२०४ मे सिद्‌- 
संन दिवाकरजीनि चिचक खभामेकषे निकाटी दई पुस्तक जो उजैन नगरी श्री एवती 
पाञ्वनायजीके मन्द्रमं गत रक्सीयी सो उनके दाय ठगी तो अव देखो यदाभी विचार 
करोकि शी जिनेर्वर सरिजी खरतर विरुद्ध भिन्दोने पायाथा उनके पाच्वे पारमे श्री 
जिनदत्त सरिजी हवे तो १२०४ के सामे जो खरतर उत्पत्ति छ्सी दै वद भर 
इस ऊपरके छिस हूवेका ममाण उन्हैकी बनाई हई पुस्तफमेते छिखा इ । तो जव देसौकि 
इनौ तीन पुस्तक्मि तीन वचन हये एकमे तो १२०४ के सारमे खरतर उत्पत्ति सर 
दूसरी स्तक ११२० के सामे नव जगरेत्ति कत्त ओर तीपरी पुस्तकमे १२०४ फे 


( १४२ ) स्याद्वादानुभवरत्नाकर । 


कि श्री ऋषभदेव स्वामीसे मिखाना वहुत दररहा परन्तु श्रीमषावीर स्वार्मीतिदीन मिटा 
हं अख्वत्ता चैजवार गच्छकी एक शाखा तपगच्छ- तुम्हारे टिषखनेद्ी से ण्टरतीद 
सो श्री तपगच्छ अद्ध परमपरा वाखा ह जता श्रीमहावीर स्वामीक गासनकः संकटा 
जारे गच्य्ये तैसे यह भी गच्छ भ्माणिकदे नकि आंचलिया छोक्रा वीजामर्तीके 
वरावर ह किन्त ११८५ के सम्वतुसे रेकर धमप्तागर उपाध्यायके पट्टे तो सवे 
गच्छके समान परमपरा प्रमाणिक चटी तीथी परन्तु जवसे धमेसागर उपाध्यायने 
कदाग्रह करके अपनी सेच तानसे कड तरदकरे विषम्वाद्‌ कर्‌ दिय यार कदुव्रहकै मन्थ 
भीसर्च दिये सोङ्ुदछ दिन चकर कीचमं वन्द्‌ दो गयाथा क्याकि श्रीयक विजयजी 
उपाध्याय श्रीदिवचन्द्रजी इत्यादिकनि वद कदाग्रह बुद्धि मिटा द्ियाथा जिस्म मन्द्‌ 
चरता था खेर अव ओर देखो कि आत्मारामजी रेमे गीतार्थं एकर प्ररनोत्तर की संगीत 
नश मिरुति दे करयोकि देखो भरन ऊख्दी उठति दं जर उत्तर छुच्दी देते है जसे दसो री 
जैन तच्वादरके नवं परिच्छेदं ४१७के पृष्टं ट्खिादेतथारसा भी कुविकस्पन करना 
कि जो अविधिते जिन मन्दिर जिन प्रतिमा वनी उसके पूजनेते अविधि माकी चनुमोदनसे 
भग्व॑तकी याज्ञा भगरूप दूषण छगता इ तथाहि ओचोकल्पमाप्ये ॥ गाया ॥ निस्सकडमनि- 
स्तकडे चे$ए सव्व्िथु इत्ितन्नी ! वेच चेडञाणीय नाड इकठि किया वावि ॥१॥ व्याख्या 
एकनेशाकृत उसकी कदतेहे कि जो गच्छके प्रतिवन्धसे वनी दं जंसा किं यह इमरे 
गच्छका मन्दिर ई दूसरा अनेश्राकरत स जिस ऊपर क्रिस गच्छका प्रतिवन्ध नदीं दे 
इन सर्वं जिन मन्दिरोमे तीन थुईं पटनी जेकर सवं मन्दिरमे सीन २ धई देतां बहुत काट 
छुगता जाणे तथा जिन मन्दिर वहत दवं तदा एकेक जिन मन्दिरं एकक युर पटे इषवास्ते 
सवं जिन मन्दिरोमं विशेष रदित भक्ति करे अव दसौ यहां विचार कतो कि इनको तो 
सिफृ यदी दिखलानाथा कि अविधिसे वने हवे मन्द्र वा प्रतिमाके पूजनेसे भगवानकी 
आज्ञा भगद््प दूषण नदीं रोता सो तो इस. गाधाके अर्थमं कदी यारी नडी क्योकि 
सिफनेशाकृत अनेश्ाक्रतमे अविधि नदीं आङ्गं किन्तु इस छिखनेसे तीन थुं वारे 
रानन्द्रसूरिजीका नवीनमत पुष्ट करदिया जसे कि मथुराकी मस दे फि “्चोवे गये 
तो छ्य दौनैको दौ गांठकेगमाये. जर दव चन्‌ वैदे" सो यहां भी अविधि तोसिद्धन हुईं किन्तु 
तीन थु पृष्ट दुद जर देखो सम्वत्‌ १९३९ म अजमेर नगरमे श्रीहिवजी रामजीने दो म्ररन 
भेजेथे उनके भी उत्तरम संगीत न मिदी सो मरन इस रीतिते हे किः- यव यहां दो प्रकारकी 
गच्छ परमपरा चरु रदी दै एक तो श्रीवीर प्रकी आज्ञाका आराधक सधर्मास्वामी जंबू 
म्रभव संञ्चम भवादकी संतत्तिमे जो महापुरुष जहांतक शुद्ध सविरित मार्गका पारकं 
थकाशक हये उन्टोने सूच नि्क्ति भाप्य चूर्णी दीका रची हे उनामे जो गच्छका लक्षण कडा 
हं फि-“अस्य हिरण सुवणं हस्येण पराणगं पिनो छिप्पे कारण समप्पिय पिहदमोयम्‌ गच्छंतप 
भणियो ५० पुडविदग अगणि मारुय वणस्षछइ तहत साणं विविहाणं मरणं तेविन पीडा 
करिइमणस्नातपं गच्छं ९ पसा महानिशीथमें गच्छाधिकारमे दे सो संवोध सत्तशम 
खय ह उखी गच्छाचार पडत्रेमं दे तहां जुद्ध गच्छमे वसनेका फट वताये सो एस“ जामद्ध जाम- 
दण पक्ख मासंसंबकछरं पिवा सम्मगा पडये गच्छे संवस्‌ माणरत मोयमाः? ये तीजी गाया 


कौ ५ 
५ 


ठे° भ° उ० गच्छादिव्यवस्या निर्णय । ( ९४६३ ) 


षे पांचवी तक वर्णन किया ६ हर्द यद ३ पिः एक तो रेखा गच्छ दै अव यदा मात्मा- 
धौोमोको इष गच्छ की परमपरा अङ्गीकार करना योग्य दं उपदे करना यीग्य 
षा इन परप की गच्छ परमपरा से भिष्ट राग दवेषादिक परणिती में कुपित 
आरंभ परर म तत्पर श्रीवीर प्रभुजी की अक्ता का विराधक महा, निरीय म 
तया गच्छम्वार प्रमुख आगम मे वर्णन किया हे सदी गच्छ परमूपरा का म्रवत्तायण वाठ 
आचार्ये की गच्छ परमपरा मे चना योग्य है इस का खुखास। सुविदित अणीत मा- 
गमकी खमे छिखियेगा ॥ इति प्रयमप्रभरः ॥ दूजा जापते प्रश्न यह ईं कि "पूवं वणित्तिया 
दोगच् परमपरा मादिटी कौनसी गच्छ परमपरा आपने अङ्गीकार की ह आर उपदेश्न कं 
मषा देते हे सो खुलासा टिखके मेनियेमा ॥ इति द्वितीये मचः ॥ सम्बत्‌ १९३९ चैञ्रवदी९ 
( आत्मरत्तर ) ॥ \॥ 


अयम ्रश्का उत्तर श्री निनराजकी आज्ञा सयुक्त गच्छ दमके। माण हे दूज प्रका 
छत्तर हम श्रीतपगच्छकी समाचार करतेदे इसके सिवा दुसरा शुद्ध गच्छ कौनसादि 
जी आपने अङ्धीकार किया है सो छिखिना सेवकके दाय भजा पञ्चका उत्तर सवत्‌ १९१९ 
चै्नषदी॥ \॥ 

अय देखोक्षि एक भररनत सर्व जीव आत्मा्थी छोगोके आश्रयया सो इसका उत्तर ततो 
रषा देना चाहिये कि शुद्धगच्छ परमूपराकी अआस्मार्थी जद्ीकार केर ओर उसी ञुद्ध 
परमूषराका उपदेग दे मौर सोदी गच्छ परमूपराको छोडे आर इन्दोने इस उत्तरका छोड्‌ 
कर अपने आश्चय कके उत्तर दिया कि श्री जिनरानकीं जाज्ञा सयुक्त गच्छ हपको प्रमाण 
दैतोजो दमने छिखारैसो तो श्री रिवजी राममी मदहाराजके मरभका उत्तर वनता ओर 
इनक दिया हुवा उत्तर % एवजी रामम मदारानके उत्तरति छछभी सम्बन्ध नट, रखता 
द जीर दूसरे मश्चके उत्तरमे यह छिखतेदे करि इभ श्रीतपगच्छक। सामाचारी क्रतहे ॥ 
यदा तक तो इनका छिखनः ठीके परन्तु ( इसके सिवाय दूसरा शद्ध गच्छ कौनसा जो 
सपने जङ्ीकार कियाद सो छिखना ) अव ओर भी देखो कि-तीषरे जेन विषयके मन 
उत्तरी पुस्तकमे भश्न १४५७ वा ओर उत्तर दर्मोकं। खतरे ( भरश्न ) इस कारुमे जो 
सैनी अपने पुस्तक किीके। नदी दिखतिदे बह काम सच्यांहै वा नदी { (उत्तर ) भो जनी 
छोग जपने पुस्तक बहत यतसे रखततेदे यद तो वहुत जच्छा काम करते परन्तु जेसकमेरम 
जो भडार अगि पत्यरकी भीत चुनके भडार बन्धकर छोडटि मोर कोई उसकी सबर 
नदी छेत क्या जनि वे पुस्तक मटै दोगयेदे या शेष कुछ रदगयेदे इघ देतु तो दम 
इस काठके जैन मति्योको वहूतदी नायक सम्रतेदे ॥ मब देखे! सज्जन पुरुपोको ऊपर 
षिचहुवे मश्ोत्तर्की धिच।रना चादिये करि मय किस तरका है ओर उका उत्तर किस तर 
() द किभरनतो यदीया किजेनी जपनी पुस्तक किीको नही दिखतिहे यद काम 
च्यदे वा नहा { इका उत्तर तो सुगम । देखो कि योग्य पुरुपको जिन मत्तकी पुस्तक 
दिखाने तो परममी बृ दरी जीर अयेप्यको जिन पुस्तक दिखाने अर्थात्‌ देनेमे मनेक 





१ षौ मध्य टिपाहुरा उप रिस्नेसे गच्छफौ मिमतरूप भगके नक्षेमे चकचुर होकर योटना मलम छता । 


( १४४ स्याद्रादारभवरस्नाकर । 


अनर्थं उत्प हिर इसटिये योग्यको दिखाना ययोग्यको नदीं दिखाना क्योकि देस 
उपाध्यायजीं श्री जसविजयजी मदाराज अध्यारमसारके पदर अधिकारमं निस्काथी वीर 
विजयजी महाराजने अर्थं कियाद उसमे रेसा लिखति कि जो पुरूष योग्यर+उहकेरी सिखाना 
ओर पुस्तक देना ओर जयोग्यको नदेना ओर जौ योग्य ययोग्य किष्ठीको न देना यद्‌ 
काम जेनियोका अच्छा नदीं उत्तरतो इतना था यौर जोकि जात्माराणजी उत्तरम टिखत 
कि जेषरमेरमें जो भंड।रके अभे पत्यरकी भीत चुनके भंडार वन्धकर छोड़ा इष आस्ा- 
रामजीके छिखनेके ऊपर देख दिखते सो सजन पुरुपोकौ विचारना चादिये कि दाट 
तो जेसरमेरका भडार बन्ध ईन कदाचित्‌ वन्धभी होता तेभी आसारामजीको इस का- 
ल्के जैन म्रतियोको वहत नाटायकृ कहना नदीं था भोर दूसरे जो जेसरुमेरके आवक के 
क्नेसे तो जरमारामजीको मृषावादं अर्यात्‌ श्ूठका भागा र्गा उसे तो उनका दूय 
त्रत भंग रौगया सौ अव परे युक्ति वन्धरनिकी रीति दिखा कि भडारका इस रीतिका 

धरना तो ठीकदी माटूम होता दै क्याकि किसी उद्धिमान्‌ विचक्षण याचाय कीं 
सछादसे नेसरभेरके श्रावकनि जौ पत्यरकी भीत चुनवाई दै सो क्ट समद्चकर चुनवाई 
हौमी क्योकि जे्तलमेरके श्रावक कुछ तदजके न यथे ओर जिन्दोनि श्रीजस्तविजयजी 
उपाध्यायजीं मदहराजको प्रन किथेथे उन्होने उनके प्रडनाके उत्तर दियेथे वो रएेसेवि- 
चक्षण श्रावक येसो वेरोग वेषमञ्न का कामङरं सोतो नदीं वनता चर इ्मैरीति से 
जो तुम करोगे तो देखो चित्तौरगद्के खम्भे म धरीहुदईं पुस्तक अग,डीके आश्वा 
य्येनि उस खम्भ का रेषा व्छन छगायाथाकि किषीको माह्म न पं परन्तु श्री सिद्ध 
सेन दिवाकर जीने उस टक्षन को अपनी ये्यतास्त देखकर ओर अग करके एकपुर्तक 
निकाटी उप्तम स एकप वाचके पीडे ए्म॑ती पारवनाथनीं मं गरतकरके रखदिये फिर वौ 
कुछ दिनोके बाद श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजके हाथ ठगी तो देखो रेसे दी जेसरमेरका 
भडार को किखी बुद्धिमाच्‌ विचक्षण चार्यं की साह से विचक्षण श्रावकने बन्धक्या 
हमा सोभीन माष्ुम कि कितने वषं हृदं उप्त भडारक जगि पच्थर देने श्री जा- 
त्मारामजी छिखति दै कि दम इस कारके जन मतियों कों बहुत नालायक समक्चते दँ 
इष छेके देखने स वड़खेद्‌ होता है कि देखो आस्माराम जी एते गीतां दोक 
दिसे वचन छ्िखते द जिससे कि आत्मारामनजी इस कारके जनेन मतियोसे भित्र 
मादूम रोते द जर वे इस्त कालके जेन मती अर्थात्‌ श्री संव पनेसाधु 
साध्वी; आवक आविका चतुर विधि संधसेभी अरग मालूम होते उ-ौर माटम 
दोता रहं कि इसीचिये इन्दोने सोरठ देश्षको अनार्यं देश वत्ताया कि जिसमे 
सश्चुनाजी सिद्धाचरुजी अनादि तीय है इसकी चचाम पुन्या श्री रत्न विजयजीनि 
(“ञास्यंः अनाय्यं विज्ञापन पः छपवाया सो पुस्तक अधिद्ध है कदचित्‌ ये वादिर न 
दते तो इत कारके जैन मतिर्योको ईम बहुत नारायक्‌ समञ्चते है” एसा कभी नदीं 
छिखते कदाचित्‌ वे दसा कर कि जेसलमरके मंडारके पुस्तक मही दोगये द कि 
देष छख रद गये दँ इस देतुसे दमने नारायक शब्द्‌ छ्खिादहैतोये अव, इनका 


म्‌ 


कना छुरूप हे ओर अपने निभीव्‌ करनेके छिये अर्थको फेरना ३ क्योकि खाटीं 


त° भ ° गच्छादि व्यदस्या निर्णय । ( १४५ ) 


जेखटमेरके श्रावका नाठायकू छिखते तो शैकथा परन्तु इन्ोने तो इस काठके जेन 

मरीयाको वहत नाकायक समज्ञा इसङ्यि आत्माराम जीका गीतार्यपना गु परमूपर 
अर्थात्‌ गुरुड वासर विना अदुभवञ्रुन्य पंडिताईके अभिमानूरूप ममे चकन्रर दोकर 
इसकाख्के चतुव संघको वदत नाायक कदनेते बुद्धिमान्‌ सल्जनन पुरुषोको जार 
होगया ओर इष पचम काठमे चतुथ सथको बहत नाठायकृ वनानेवाठेभी भीताय 
दे-मौरभी देस कि उपरकी युक्ति षे उनका कहना "दस कारके जेनमतीरयोको नाडायकृ 
वनानां ठीक नदी उदरा । अव जो जेषलमेरके भंडारी बापत्त जो वहाके श्रावको बृत्तान्त 
सुना ६ सो उन श्रावकं की जवानीका हा टिखाति है-कि आत्मारामजी तो कहते दै कि 
भडार मागे भीत चुनदीनी सौर उसकी कोई खवर नरी ठता ३-जौर जेखखमीरके श्रावको 
का रेखा कदना दै कि भंडार साछ्के सार ज्ञानपथ्मीको खुकता दै यौर धूप पूजन यादि 
साठके खार होता दै ओर जव कोई अच्छे पदे टिखे षाघु वर्ह जति तो उनकभी दिखलायः 
जाता इ बल्कि सम्बत्‌१९४४ मे श्री मोहनठाजी जेसरमेरमे पधारेये उस वक्त उन्दोनेभी 
उष भारक सुखवायकर देखाथा जर दृखरा पसा इमने सुना दै क्ति (एक दिन राज 
मलमपरेयाका मुनीम रतनलाक दासौ जेषठमेर बाढा कि निषके पाप भ॑ढारकी कंजी 
रती ह उसने पेखा जिकर किया क्षे एक अंगरेज जिसका नाम मे नदी जानता जैसख्मेर 
म आया यौर उने उस मप्र देखा ओर कट पुर्तकेभी उक्ष भंडारकी पुस्तके 
छिखाय कर छे गया योर उस भंडार वा पुस्तकाकी थशसा (तारीफ) की कि पसे पुस्वर्कोका 
भडार दरएक जगह नदी ३ जीर आपटोग एव भडारकी दिफ़ाजत अर्थात्‌ सार संभार 
अच्ी तरदसे कर्ते दौ वल्कि षड्‌ अगेन “सार्दीपफिकेट” भी दे गया द सो उसकी मुहर 
खगे हुये सार्ीफिकेट देम रोग नो ताटी रगनवरदे सो दमरि पा मज्द दै समीतक 
सोकेघठा दसी साख्ये नदीं हुवा कि भंडारका तारा ज्ञान प॑चमीको न सुखा हो सीर पूषादिक 
कषान पूजन न करिपा गयादौ किन्तु साठके सार रेस! रोता दी दे रेषा दमने उनकी 
जवानी सुना ओर ह श्रावक मोचृद्‌ हे अवन माद्र माारामजीने जैषकमरके भेडारकी 
धावन्त पर्यरङी भीत चुनकर वन्ध कर दिया मौर उकी कोई खृषर नरी छेतदि-पेषा जै- 

न धप विषयक अशनोत्तरमे कि क्षानसे छिख दिया जर लैन मपिर्याकि नालायक्‌ बना- 
या, मालूम होता दै कि इस काठके जैन मतिया भित्र तो फिर इनको पीठे कष्टे 
करना सौर ओषा आदि जेनिर्योका चिद्ग रखनाभी दीक नदी था क्योकि इस काठके जेन 
मतीतो बहुत नाछायक सो इन्टनि नाठायकभी बताया सौर चिहभी सैनियों सेठ रक्ला 
सपने कतक न देखा-पयृपण पर्ममे जम्मके दिन स्वप्रोको (जोकि श्री महादीर स्वामीकी 
मात्ताने देसेये ) उनके आकार मूनिव ऊपर छतपरसे नीचेको उतरवाना आर कके ऊपर 

श्रादकातै रुपया बुखवाना उन रुपयको इकटा करकेखपनी पुस्तक छिखाना! यदह काप बृह अर 
उनकी समुदाया करदे मव इसमे बुद्धिजनेको विचारकरना चा्विये कि यह देवद्रव्प हवा 

वान्तानद्रन्यहुमा क्योकि देवंके नाम आर्‌ देक्के स्वे जो घन इका रो सोदेवद्ृत अर्थात्‌ 
मन्द्र आदिकमे गाना चादियै नकिन्ञानादिक पुस्तकोमे क्योक्ति री सथका घर मोय है 


दषस उनका छत यहद र श्री मह्षवीर स्वामीफे जन्मंके पि पालनेमे घराना भौर 
१९ 


( ९४६ ) स्याद्वादानुभषरलाकर । ८ 


रुपया दृकटा करना ( ३ ) छमछरीके दिन जो कि १२०० सूरं चचते ई उनके ऊपर 
धूत अथवा नकद रुपया बुरुवायकर पत्ना हाथमे देना ओर रुपया इकटरा दने प्र पस्त्ये 
छिखना यदभी एक नवीन रीति अन्य मति्योकि सादृश्य है ! नेसे कि जव अन्य मत 
षोग भागवत पुरी करते देतो उश्च पर रुपया चद्वति दं ॐीर अपने रकौ छे जाति 
उन्दीके माफिक्‌ जिन ध्मेभी चने ठगी यदा एतना तो एरकः दै कि वद्‌ छोग जपने गृहु- 
स्यके अथैने ठगाते द जौर यद पस्तकेको छिखाकर इक करते ह॑! हाय! इति सेद ! ! 
सर्वज्ञ देवकी वाणी समृतखूप चिन्तामाणि रल सूत्रपर समान अन्य मतकी तरह रुषया 
धा धृत बुकवाय कर नैन धर्मकी दीना करवाते ह क्योकि देस श्री कलट्पसुजजी मंग- 
छीक तरन तारनसे भव्य जीर्वोको उपदेश देना जर त्याग पृश्चघ्ठान निरछखोभ्यतातते भगव- 
त्की देक्षना यमृतरूपको पान कराना तो शाखे कटा दे नकि रुपया व ॒धृत्त बुखवाय 
कर देद्राना देना जो कों देषा कै कि युजरातमे ऊपर छिखी हुई बातोकी परवृत्ति षौ 
आत्मारामजीकी सयुदायमेभी रता देती क्यादर्जृरैतो दम कहते ह कि आलारामजीने 
बाद टोढा सर्यात्‌ ठ मतको छोडकर मासरे २२. तथा २० जने रसके। अश्युद्ध षा 
डवान वाटा जानकर अपनी आरमाका कल्याण कनेक वास्ते युद्ध निन धरम॑संवेग मार्ग 
को अंगीकार कियाया ओर उनका कदभाभी एसा दै कि वे शाके वा शुद्ध परमपरा मूजिब 
मानते दै जोर चरते द| ओर उनकी समुदाय वाञ उच्छरष्ट कदरे योर वै अपनेके धिवाय 
दूसरे जो धर्मान काटमे ह सो सर्वं जीयला चार्य-वतलाति दै-दाय! इति सेद्‌ ! ! युके . 
धटुत दुःख उत्पन्न रोता है कि इष जिन धर्मकी क्या व्यवस्था दोग दै यर दती ची 
जाती है सो इस दारुको देखकर अपनी भाषा वर्गणाको वदत रोक्ता द्रं अपने चित्तको 
कहता हं किदो जिन धभके भंड उपजीवी त अपने घरका काना ( कूड़ा ) निकल तश्च 
को जोरसे क्या जैसा कोई करेगा तेसा पावेगा, परन्त॒ श्ाघ्ठमें कटा दै कि एक काना मा- 
ज्रभी ओदा अधिका कदे वा स्यि प्रवृत्ति चव यथवा उक्त स्थिक आचारको निषेधन 
करे तो बहु संसारी हो इसलिये छाचार दं क्योकि भने तम छोर मरतिज्ञाकी इ कि निषः- 
पक्षपात टीकर अपनी बुद्धचनुषार उत्तर कट्रंगा षो मेने अपनी भाषा वगेणाको निकाटना 
ठक समन्ना क्योकि शाघर्मे कहा दे किं स्थिरुमागैको निषेव कने चर (तरागके 
द्ध मार्भकी पना करनेमे दर्॑न शुद्धी हरी दै तो जव देखो करि मसर रै “जमात 
करामात इक्ता दुक्राका अछ्काद वेरी द" इश्च मसरका तात्य क्या देए सोकटो तो देखा 
आत्मारामजी २० त्था २२ जने दोनिप्ते जो दुंटिया मतको छोड! सो बहुत जन दीने 
उत्कृष्टा यौर आत्मार्थीभी करये क्योकि समवेग मार्गको अंगीकार किया इन्दे 
स्वमन उतारना अर पाना ञ्जडाना वा श्रीकल्पसूच्रजीपर घृत वा रुपये बुाना चला 
दिया क्य! यद्‌ कामं जत्मार्थका है! सो तो नदीं वल्कि आजीविका वारेभी नदी करते द 
तो आत्मा कयोकर करेगे क्योकि देखो जो वतमान कामें यती छोग दै उनकोभीं ऊपर 
खी वति कसते न देखा हां वे यती छोग पछोडियाके टके श्राविते रन कि 
कल्पसूज्रजी आदिकपर रुपया या धुत्त बुखाति दँ जौर भी देखो कि आत्मारामजी जार 
उनकी ममुदायवाछोने पर छिसी हुई बातोके लिये डजरातका चरन अंगीकार किया 


त° प्र° उ गच्छादि व्यवस्था निणंय । { ५५५ } 


परन्तु जरात मारवाड़ पूर्वमे जो यती सवी रोग कुल व्यारूयान देनेके समय मुँडपत्ती 
कान चारुते ई वह्‌ व्याख्यानके वक्त यदपत्ती कानमे घाना अंगीकार न किया ओर 
उछ निषेध करके शालचका अमाण मौगने ठगे वट्कि सुहपत्ती विस्छुङ हाथमे रखना 
ही उठा दिया जव उनकी समुदायवाे साधुजन च्छे या गोचरी जति है केवर रभा 
हाथमे रखते ६ तो देखो ऊपर शिखी हई गुजरातकी बति कि जिनमें इनके स्वायं सिद्ध 
हंसो मगीकार करटी भौर जो परमपरा मत व्यारूयानकके यक्त रुहपत्ती कानमे घाठना अथवा 
जहा तदा पती हयम रखना जब वो तव यदप मुख आदी रखना तो उड्‌।दिया ओर 
खुमाठ दाय रखना मंगीकार किया तो मादूम होता ई कि यह भी क्छ दिनके बाद एक नवीन 
रुमाल प॑ प्दृत्त दो जायगा क्योकि इनके समुदायवछि साधु इसी रीतिते पदृत् दोति दे यपत 
विषय जिसजबद व्याठयानके वक्त गदप्त कानमे ध।ठना षिद्ध करगे षदा विशेष यु दिक्लयेगे 
परन्तु इखजगद श्री सिद्धसैन दिवाकर का जारूपान जो कि मतमाराम जीने जेन तर्वदर्च 
के वार्यं परिच्छेद ५६४ के पृष्ट मे ठिखा दै कि एकदा श्री विद्धेन जीने सर्व संव इक- 
हा करके कदा कि जकर तुम कदोत्ते स्वे माग्मोकोमे सस्तत भाषा मकरं तशी 
सैधने कटा क्या तीभकर गणधर सस्कृत नदी जानते ये जे! निन्दने अद्धमागधी भाषा 
भे आगम करे एसी बात कटने से तुभको पारातिकन।म प्रायधित्त अविग। दम तुमत 
क्या कदे । तय सिद्धेतेनने विषारकर कदा किमे मौन करके वारद वर्षका पाराविक 
नाम मायशचित्त छेफे युत सुख वञ्का रजादरणादि टिङ्ग करके अर अवधूत कप धरे 
फिङ्गा रसा मारयान आसाराम जी छिखति दै तो अव देखो कि श्री सिद्धसेन जीने तो 
अददमागधी भाषाकीं सस्छृत भाषा घनान के।कदाया उस वारतो उनको पसा भार मरायश्चित्त 
आया ओर उन्दने उषठको अगीकार करके उसको पूराकिया क्योकि उनको श्री वीत- 
रागके वचनम उपर पूरी २ आस्ता थी जीर आस्माकी इच्छायीजिन णमे का 
र्स्य जानते थे तो जव भारपारामजी इस कार के जनमतियो को बहुत नाठायक्‌ समञ्ञ- 
तदै एेसा हन्दोमे अश्नो्तर की पुस्तक मे लिखा हे तो ५ जेनमती » इष न्दते तो इष 
काठ मे चतुर्विध संघ अर्यात्‌ साधू, साध्वी) श्रावक) श्राविका, जौर प्रवचन आदि जिनम 

सी इस शब्दके अन्तर्गत उद तो र सिद्धतैनजीमे तो भवचन अथात्‌ सिद्धान्तो छी जो 
अद्धमागधी भाषा जिसकी सस्छृत भाषा वनानि म पाराचिक नाम प्रायश्ित्त आया 
तो आत्माराम जीने तो मवचन जर चतुरविषिः संव जो कि निन मत्क अन्तर्मतदै 
उस सवं कोद] नाछायक बताया तो इस नाङायक ठताने का कितना वदू मरायधित्त 
आपिम आर वे क्या चदगे क्योकि आार्थयो को तो अपनी जार्माके अर्थं करनादी 
अवदयमेव रै नतु जिनमतका मायग्ित्त दभीः मोदित, दुःखगर्ित) माडम्बी धूत 
कै वास्ते । एूषरा जऽठमेरके श्रावको के कटने से तो भडार बन्ध नदी ओर उसा 
पूरी २ खाठकी साक समभाग्भी दती ३ तो इषं आत्माराम जी भडार को बन्ध करके 

पत्यरकौ भीति अनदी तौ शपा वाद्‌ जाया तिस शृपाबादं के मानेसे उनका द्वितीय 
यत व्यवहार नये मेग होगया रयात्‌ न इहा तो पथ्चमदात्रतथारीपना क्योकर्‌ यग। 

अर निश्चय करके तो इन काक के जैनमहियो केः जयात्‌ चतुरिवर्मघ जो नसि निन 


{ ९४८ ) स्यादादानुभवरलनाकर । 


आज्ञा का पाठने वाखा उस इन्हाने नाखायके कहा उसका प्रायश्चित्त तीज्ञानी जानै 
ययोकि रसे रस्यं को वदी जनजानेंगे कि जिन्दा को जिन धर्म की रुचि 
ओर अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा ओ वीतराग के क्चन के 
उपर सच्ची आस्ता रोगी नतु ! उपञजीव का जिन धर्मया के वास्ते खर अभ 
ओर भी चौथी वात दिखति रै कि तुमने किसी गीतार्थं की संमत नदीं क्री सेगी 
क्योंकि जेकर जेन मतके चरण करणानुयोगके शाख्रपदे दोसे अथवा किषही गीता 
गुरुके य॒ंखार्न्दसे षचन रूप अमृत पान करा दता तो पूर्वोक्त संशयरूप रोगकी कष्ठमसी 
कदापि न उतपन्न दोती! क्योकि सैन मते छः अकारके निर्मन्य कदे दें इस कालम जो 
सेनके साधू दैवे स्व॑ पूर्वोक्त छः प्रकारमेषे दौ प्रकारके हे क्योकि श्री भगवती सृके 
पञ्चीसयं रातकके छ्टे उदेसेमे छिखा दकि पचम काटमे दौ तरदके निर्धन्य होगे उनोषै 
तीर्थं चलेगा, कषाय कुशीर निर्घन्य तो किसी परिणाम पेक्षा दोगा; युख्यतो दौदी 
रगे । यह ऊपरके छ्य ३ परिच्छेदं पृष्ठ ९०९ में जेन तत््वाददमें दे जर इसी विष- 
यमे इसी परिच्छेदके ११९१ के पृष्ठम रेखा छ्खिादेतया नद्रीथमें भी टिखा है! भाष्य 
गाथा ॥ जा संजमया जीवे सुताष मरे गुणुत्तरयणाय । रत्तिं रिपध्येयसंयम;) नियखवयों 
सापडिसेवी ॥ ९ ॥ इसत गाथाकी वूर्णीकीं भाषा दिखते दं छः कायोकि जीवां विषय जव 
ताईं दयक परिणाम ह, तवताई व्क नि््रन्य जर अरति सेवना निर््रन्य रदैगे; इसवास्ते 
भवव्बन्‌ शून्य जर चारित्र रदित पंचमकार कदापि न दोवेगा तया मूढोत्तर युणोमे दूषण 
छगनेसे त्कार चारित्र नष्ट भी नदीं रोता; मूरगुण भङ्गं दो च्टान्त देँ उत्तर गुण भंगमं 
मंडपका दृान्तेद-निरचनयमे एक वतमंम हुवा सवै ्रततभंग दो जति है परन्तु व्यवहार भयके 
मतस्े जो व्रतभ॑ंग दवे सोदी भग दोवे दूसरे नदीं इसवास्ते बहुत अततिचारके रमनेसे संयम नरी 
जाता, परन्तु जो ङ्गीक सेवे अरु धन रक्से जर कथा सचित पाम पीवे प्रवचन 
अव्‌ अपेक्षा षद्‌ घाप नदीं जहां ताईं छेद आयरिचत्त रगे जव ताईं संयम सर्वया नदीं 
जाता तथा जो हस कालम साधू न मानँ सोमिध्या दृष्ट ह सैन त्वदर्शके १०९ पृष्ठम 
जो किलाह कि तुमने किसी गीता की संगत नदीं करी होमी अथवा किरी गीतां 
गुरुके मुखाविदमे वचन रूप अगत पान करा होता तो एसी खसख्ठी अर्थात्‌ बीमारी 
न होती पेस्ा उनके छिखनेसे हमको वड़ा भारी संदेद्‌ दीता रै किं देखो श्री आसारामनी 
के गुरु शरी बुद्धि विजयजी अथवा प्रिद्ध नाम बृटेरायजीको रेसा भारी रोग उत्पन्न दी गया 
कि जेनधर्मी किस देरमें विचरे दहै ओर कितनी दूरे सो गरूका सो रसा कदनाकि 
सैन धर्मी इस कालम नदीं यर चेकाजी कदते दै कि इख कामे जो साधू नदीं माने ` 
सो मिथ्या दष्टे सो श्रीव्रटेरायजी जो ज मदपत्तीकी चचीकी पुस्तक छपाई ह उसके 
पष्ठमे लिखते है-कपमसी तो क्या उनको तो रेषा भारीरोग उत्पन्न वाथा सो किंचित्‌ 
उनक्षे रेगको दिखाते ह तथा मती तो अपने २ मतमे सता उसको तो स ्ूठकीं कख 

खर नथी पडती सौ मतीतोष््न देसाके सवे देसे घणे तो अपने २ मतकी स्थापना 

चरते दीखते दै कोई विरला जीव शुद्ध परूपकः पिण ॒होवेगा हृणकषव्े तथा मरतक्षजम 

खर कज दीव परन्तु किते सुननेमे तो नथी आवता तथा कोई इना मतके विच 


त° भ० उ° गच्छि व्यवस्या निर्णय । ( १४९ ) 


हवेगे तौ ज्ञानी महारज जाणे निम कवरुप्रभाजी मदाराज श्री महानसीथके पाच 
दँ अध्ययन मध्ये तिसको भावाचाय्थे कदा ॥ मुहपतती विषयचचौ जो श्री बरूटरायजीकी 
बनाई हुई दे उसके ष्मे पृष्ठ मे लिखा दै) “ आत्माय पुरुष मोनकरीने रदांविगा तो 
कञानी जाणे परन्तु भव्यक्ष मेरे देखन मे कोई आयानदी कोई दोवेगा तो ज्ञानी जणि देख 
नैम तो घणे मती अदि हे ततव केवली जागे जिम ज्ञानी करे ते प्रमाण फिर मेने विचार 
करी मत तीभेने षणे देसे पिण कोई मती मेरे विचार म आमदा नथी तथा भौर कित्र 
मेषुरण्याभीनयथी जो फलाणे देय म लेन धर्मा षिचेदे कितेदूरः॥ अव देखो कि षृटे- 
रायजी रखा छिसतदे, जोर इनके चला मात्माराम जी एसा छिखति हे कि इस कार्म 
शद्धनमान त्ते मिथ्या इष्ट दे अव किखके वचन कः एत्काद्‌ ( भरोसा ) करे अर्यात्‌ गुखूका 
वचन्‌ मानाजाय कि बेटे का दौनोमें गीतार्थं किसकी जानें जीर फिर देखो श्री आत्मा- 
रामजी पदी जैनतत्वदशके सप्तम परिच्छेद्‌ के ३०२ फे पृष्ठ म एसा छिखतेदे कि 
५ जिन वचन वहत गम्भीर ह र तिनका यथाथै अर्थं कदनेवाटा दृष कार मेँ कौर 
गुरु नह भर फिर ३०४के पृष्ठम लिखत कि शख का भाज्य अतिगम्भीर है ओर 
येषा गीतार्थं कोई गुर नि इ नो यथास्य वत देवे" जव देखो करि णसा ठिखनेसे 
मीतार्थं इष वात को अभगीकार करे या इसको अगीकार करं किं इस काठमे कोई य- 
यायं अर्यं कहनेवाछा ( गीतार्थं ) नदी है तो अव इन दो वचनके होने से एफ बातपर 
भी भतीतिकिसीकोनदोगी परन्तु श्लो मे तो गीताय की विविक्षाकी मतीत द्रव्य क्षेत्र 
कार भाव अपेक्षा छिये हृये मादरम दरी दे क्योकि जैन मतके गीताय तो अयेन्ना च्य 
हुये रेका वचन बोरे दै कि जिसते जिज्ञासुका सशय पूरहोकर वद्‌ अपनी आत्माका अर्थ 
करे ओर उस्र वचन मे किषी वादी का ुविकटप न पर्ुबसके ओर पासत्यादिक भी पुष्ट 
न दों जीर उन पा्षरया आदिको का उरुटा निराकरण दोनाय निससे सुधा मागेकी भदृत्ति 
देने खगे सोतो नदी हृष्‌ किन्तु श्री आत्माराम जी क वचन से पाप्तत्या आदिकं की पुष्टि 
का कारण मा्रूम हत्त हे देखो कि जो इ्दोनि नसीय के गायाकी सूर्णीकी भाषा छिस दै 
सो दममे उसको ऊपर टिखादी हे आर उसका अर्थं भी इनका छिखा दुवा वदी छिख दिया है 
सो उख गाया म मू शुण उत्तर गुणमेदूषणका तो अर्थे माम होता है प्रन्तुजो 
शी सेवे गीर धन रक्ते ओर कच्चा खचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्षा षी साधुनदी 
तो शीट सेवना घन रखना का चित्त पानीषीना भवचन अनरक्षासो तो सापुका 
कापर नही परन्तु भषचन की ञपिक्षात्ते जो द्ुशषीर सवे धनरासे कचा पानी रीवे इनके 
खनित सरा दोचुका तो अष देष्वो इष छिखने से व्ेमानकाठमे जो यत्तीटोग सवय काम 
करतेदे भयवा ( सम्बेगी ) छग जो धनादिकं रक्से उनकी सर्वकी पुष्टी दुकी पसा 
ईस नन तादश अन्यके सिवाय पासर््यो की पुटिका ठेख किसी दूसरी पुस्तक मे देखा 
नही जीर यती रोगभी वत्तमान कार मे कई पडित मेरे देखने मे जयि भौर उमक्षी म- 
सिद्धी भी ६ परन्तु उनको जयाना भी येने आज तककभी देषा न सुना क्योकि देषो 
वे यती खोगघन भीर) देका पानी भी पीति दे जर छन देनादिक अनेक व्यवहार भी 
वरतेदे भौर निस प्न्य की दन्न छरी दा दे उसको उन्दने अच्छी तरद देखादि जर 


( १५० ) स्याद्वादानुभवरत्नाकरर | 


अर्थं समह्ते दै छगति द परन्तु रेषा नदीं कते कि जेता आस्मारामजीने सटाप्ताषि- 
खादेकिन्तुवेयतीखोगरेसा तो कहतेदंकरिदमरि कर्मोका दाष दह वीतरागकी घज्ञा 
हमसे नदीं पडे रम रोव्किरकेदं यईइ दमारा देषदडदे किम नदीं परते हे-जो 
श्री वीतरागक्ा मागं पाटने वाटा रउप्तश्ी वहिदापिद॑ कते अव देखो पिचारकरोजो 
छोग धन रखते दद ओर कचा पानी पीते दै यौर्‌ वे रोग इन सूतादिकांको वाचतेदै राव 
कोको सुनाति दै परन्तु अपना रेव दोप ददानि वास्त सूत्री अगाडी नदीं करते फिर 
आत्मारापजी जो आत्मार्थ होकर दरटियःपते निकछकर दुद मतक अंमौकर 
करने वे जार वतमाने उच्छु चन्न वारे धमकी उन्नति करने वाड हउ- 
नको न माध पष्ठ क्या दवाव आकर पट्‌! कं जिषे गाधा तो कुशी सेवना धन 
रखना सचित्त कः पानी पीनेका अथं नदींया | परंतु मासारापरजीके अर्थते ते बुदठिमान्‌ 
विचार यर्थात्‌ यदुपान्‌ सिद्ध करते दै किं आत्मारापगी वहत जनेकी सयुदाय टेकर जो 
२२ टोराको छोदकर अये यर उक्षे यालाय। जर वहुश्रुत अ्यीत्‌ पंडित नेमं भसिद्ध 
होमे परन्तु याथकाजोा अर्थं किवः उत यर्थमै अपनी समुदायका निर्माव क्रिया क्याक्ति 
( मृख्गुण ) इस इब्द्पे जो उन्दने ऊुजीट सेवना ओर धन रखना यर फा सचित्‌ 
पानी पीना इसी अर्थको उन्दोतं मूटगुण समश्च छिया क्यःकि जत्पारामजी २२ टोढाकों 
छोडनेके वाद किसी समैग साधू त्रो यी छोगघे तो जिन आगम देखे नदी अर्यात्‌ पदे नकं 
केवड अन्यमतके जो पंडित है उनसे न्याय व्याकरण पठ जर २२ टोखमं दुंदियेसे पद 
दयेये परन्तु गुरुकुख वस धिना जिन सागमका रदस्य समञ्चना मुदिकड द इसल्यि श्री 
आनन्दघन जी मदाराज श्री नेमनाथजीकरे स्तवनमे कद गये है कि “ तसविचार सुधारस 
धारण ¦ गुरु गम विण किम पजर" । इसलिये जआात्मारामजी मायामे जो कत्ताका अभि- 
भरायवा उ्ठको न पूगे खाटी पासतूर्थोका मामं पुष्ट किया ओर इस अयतत इनकी अन्माका 
अयं वा अनथ दृव! सोतोज्ञावी महाराज जाने फिंतु गाथाम तो केवल मख्गुण उत्तर 
गुणका दूषण छगनेका अर्थया सो म्रर्गुण उत्तर गुणका अर्थं यह हे याने अवारक काटे 
ग्रायः शुद्ध आहार पानीके अभव दोनसे आधाक्मा सादार पानी छेना यद मूटगुणम 
दूषण ई ओर धावक दृष्टि रागसे वजारतरे मछ छाकर वस्वु साधुगोको देते दै ये रत्तर 
गुणका दूषण दे । ओरभी मूखगुण उत्तर गुणका अथं दिखलाति हें कि खाधूके लिये चार 
वस्तु निद्‌ष अथात्‌ 2 दूषण करके रहित अथात्‌ एकतो दार दृष्रा उपासरा अयार्ठ 
मकान, तीरा कपडा अर्थात्‌ वच्च चोथा पाज अथ.त्‌ कादि पाज आक्र करनेके छ्य 
इन चारोको छेना चाहिमे सो प्रथम नाहार चार मरकारन्न दै ९ य्चनं अर्थात्‌ अन्रादिक 
रधा इवा; ९ पानं मथात्त; पानी उष्ण जयवा २६ तरढके धोवनमस कोर तरदका धवन; 
३ खाय अथात्‌ मवितु वस्तु जिससे पेठ न भरे; ¢ स्वपदं जयत्‌ कारण षडे तो इर 
नी) सुप्र) छग चुरण मीर, जोषि अषदि इसत चार प्रकारके जाहारम पनात मायः 
सव नगद याधः कर्मी यर्थात्‌ सादुकि नभित्तदी हतार जर उरी पानीओेस्रधू खम्‌ 
खायकर भोग उपमोगमं छाति दैसो यह मरख्युधकाओ दृष्टान्त इं अर आहार आदिक 
जव साधू विहार दिक करते ह तव रस्ते जथात्‌ मागेनं ज माव आद्‌ पड ई उनम्‌ 


ह° भर उ° गष्छादि भ्यवस्था निर्णय । ( १५१ \ 


निस जगह मन्दिर आमनागे श्रावक नदीं उष जगदे तो अदवत्त दूषण करके रदिते 
भदारमिरंगा हे जर नह मन्द्र आभनावाठे जो आवक जिस गावम एकेदोषर द॑ 
खस जगद सो सिवाय माधा ककशेके नृप भिना कठिन दे ओर जिन नमम मन्द्र 
आपनायके बहुत घर द उस जगदभी प्रायः करके दष्ट रातत आदरे दपण कमता दै से य 
आहारकामी दूषण सृरयुणर्मेदी खगेगा रषद योपि आदिकपेमी प्राय; करके साुमको 
निमित्त वैय हकीम सादि को छि ३ ओर ओषधे ( द्वा ) करति दे यद भीं मूलयुण 
मेदी दूषण मादि हरमे रायः करके रुग रटे है सो इद्धिमान्‌ निष्यतपाती जासमा- 
पर्क चपि तो उपर चति दृपण मूर एणम्ने री सिने गये नतु दम्भी मत भमतती 
माजीविका वारे आदम्बरसे दुःष्व गर्वित मोद गर्वित वराग वाछाको ¦ अबे पुनः 
मकान या उपार के लिपि देशो करि पदे तोसाधू छोग वस्तकि वारि रते 
थे मब का दूषण दनि ते ज॑गरुके। छोट कर चस्तीमे रहने कगे त्व परस्य छोगोने 
साधु्ेकि निमित्त धर्ष्ारा उपाष्ठर बनाये जर्‌ पनि दतो उन्दी मकान मर प्रायः 
खाप उसे ६ हा कोई २ उछ उन मकानों के निपेथ करक गुदस्य के मकान भी 
उदरते द पन्त जो निमित्त साघुवे; के मकेन वनायां उसमे रश्ने से साधुवो कोम 
शुणमे दी दूषण रुगेगा कयोफि सापूके तीन करण) तीन योग॒ जयात्‌ नोरोरी पच 
खान दै फिर तीसराजो कि दच साधु के वास्ते शाखो मे जीणं अभिभरायं धाटा कदय 
हैसोतोजवर्तेहे नदी विन्त नवीन वले हेतो पायः कर गृदश्यी छाग सतीदं 
करके दी सराधुष को देते है यदे भी मल्युणमे दी दूषण है । ४ जोकि पाम सामी गृहस्य 
छोग न्न चनदा नया रगवाना साडी सषु के ई निमित्त बनदाते या रगवति र मौर 
सापुे।को देतेदै योर दढ भादि खराद्‌ पर उतरा हुवा इत्यादि सव वस्तु साधुवोकेषयिही 
अनवाकर देते ह यद भी सव मूर गुणमे ई दूषण दे नतु कुरार सदना घन रखना कचा पानी 
पीना सौर उत्तर गुण का दूषण देखी कि ययावत्‌ शाल युक्त पट देना वचर मादि की 
न्‌ कना दघ्न आदि धोना हाय पैर आदि धोना जथा शश्र आदि पोना श्रकर की 
विधुः करना दृर्यादि अनेक उत्तर सुण भ दूषण रमति है अरन्प विस्तार भयं से किचित्‌ 
उपरोक्त छिसै दूषण पतमान काठ में बरावर रमते दै ॥ जीर इसी आाश्ञय से श्री भगव- 
ती जी मे कयाय र शीर वारे पचम काठ मे सापू परषेगे पसा खाई सौर निर्य 
पणा तो परणाम की मपेस्ा से कोद दोगातते ज्ञानी लले जर फेर देतो कि पदुच्छद्‌ 
भर्न्यो कीनो वर्ते दै पो साधुवों कौ छद्‌ देना अयात्‌ भरायश्चित्त देन के ग्रय दै नीय 
नाम नदीदत देना अर्थौत्‌ देखो गृहस्य! डीग भी जो अपने पु्ादिक कौ नसीरत नाम 
दिक्षा करते दै सो एकान्त भे वेटकर कर्ते हे सरबज्ञ वीतराग को भी यदी अन्ना कि 
जो नवीन दिक्षा इवा साधू दहो उष्टक वेद्तर फलाना प्रय पदाना ओर पच पर्ष 
कै षाद्‌ फलाना जौर सात वर्ष के वाद्‌ एटान पठान, इर शति से जव गुरु दपादिच्छेद्‌ 
भ॑य के छायक समक्षं तथ उको च्छेद प्र॑यादिक यिनं द । सर्वं अन्यके वाचने क्ष 
छापर उष मय होता दै ण्य्‌ साप की २० वर्प की सम्पूणं परयोय दो नाती ट तव दी 
सर्ब ग्रन्थ का अधिकारी दौतारैतोटेखो क्िषापृ को दी जसा २ योग जानिदैसा गुर 


( १५२ ) स्याद्रादानुभवरत्नाकर । 


छपदेङ्रा करे पेसा श्री पूल्यपाद्‌ उपाध्याय जीश्री यद्चदिजय जीका दुंटिया छौगों एर 
धनाया हवा जो खटतौ माया का स्तवन नितका वालवाध किमा द्रवा श्री पदूमदि- 
लय जी गणीक्ादे उसके खटी टल्क वाछवोध प छिखत द सो स्तवन प्रकरण रला- 
करके तीसरे भागम रै जिसकी दएच्छादोसो देखो परन्तु इष्ठ पंचम कारम हस 
जिन मततम कोई सिरधरा नदेन से धर्म की केती व्यवस्था हो गह हा ! हात खेदः पूल्य- 
पादं श्री यशविजय जी उपाध्यायनीं महाराज जो २ वातं फहगयेदहेंषटौ प्रस्यक्ष प्रिछरी 
ह उनका सादन गायके स्तवन पटी टकी १४ मीं गाया यह दै-“ जिम निम 
हु श्चुत वह जन संमत बहु शिषो पर वरयो । तिमि तिम जिन शाष्ननो वयसीजो 
नवी निश्चय दरी अरि ॥ जिन ॥ पी ॥ १४ ॥ अव देखो श्री उपाध्याय जी महाराज 
जिन मतके गीतार्थं ओर जिन्न परमत मं काङके पडितोको जीत कर न्याय विज्ञा 
रद पदं पाया रेते महापुरुषों नेजोये माधावनाय कर चछ्खिीदैसो निज आगभक 
पेभीजानीकारये क्योकि जिन याचो म गीता्थाका कचदृक्ष ओर समुद्र भेर 
आदिक की सोद उपमादीं जीर मीतार्था क्ले मुख्य चाचार्यं कहा अौरश्रीयक्न 
विजयं जी सहाराज ने गीतार्थो को पृष्ट किया अर जिन श्यां मं यह भीट्ितादहैकि 
आचार्यं छोग पांच २ सौ हजार २ साधुवों के साथ दिचरतेय यर जिन चाचार्यो को पिरे 
राजा आदिक सनते तौ चव देखो किन दाता को जान कर फिरसे गाया जो उन्होने 
करी सो छ अपेक्षा देख कर की द सो स गाथा का अर्थ मरी तुच्छ बुद्धयनुखार कशता 
परन्तु से गीतारथे का आञ्चय समन्चना किन ई किन्तु देते पुरुषो के किये दुवे मन्थो पर युन्चको 
शद्धा वा विद्वा पूरा २ दै इस आसयको ठेकर कहता कि वद्वश्रुत कतां जो कि व्राह्मण 
छोगेते न्याय व्याकरण सादि काव्य कोच पटे इए दे अथवा व्राह्मण प॑डिरतोको अपने 
पास रखते दँ ओर स्थमतके युरुङ्कुरु वाघ विना यपनी बुद्धिसे अथवा उन पंडितोकी इद्धि 
स्वयाच्म अनुभव शुन्यं होकर प्न्योको वोचति है उक्तम क्त्रि अमिप्रायको विना जाने 
स्वर्मति कल्पनासे शन्दका अर्थं न्याय व्याकरण अयवा क्रुयुक्तिसे उगायकर दुरुस्त कर 
छते हं ओर उत्सर्गं अपवाद कारण कार्य अपेक्षा द्रव्य क्षेचक्राल भाव गुरु परम्परासे ती 
जानते नदीं क्योकि य्पेक्षा शब्द्‌ उरस्छगं अपवाद कारण कायं सकित शब्दयुरु आदिक 
मादूम हौ सक्तादैन कि स्वमति कल्पना या अन्यमतके पंडितोंकी सहायता ओर अपने 
ताइ यपवाद्‌ मागगैको खंचते हँ योर जिससे विरोध दौ उक तांई उस्रं मार्गं छेकर खंडन 
करते दै पुद् तो वह श्वुत ॥ अव वजन संमत कतां जो कि अपनी दृष्टि राग दांधकर उनको 
काव्य अरकारादि चरित्र अथवा राग रागिनी सुनायकर अधवा गच्छका परस्पा वधायकर्‌ 
वा पञ्च यं्रादि वत्तायकर्‌ अपना दष्टे राग बाध्‌ कर्‌ वहमानादि अनेकरीतिसे छृद्‌ यकर 
उनक जपने दष रामे वां कते दै यथवा उन छेर्गोक्तो निन पर्मक। अर्थात्‌ आतमाकर 
अथस्य पेक्षा तो ई नदीं केवर दष्िरागच्छी यपेक्षा है खौ ददी वड आादभियोको रणम 
फंठाय क्ते याने चे भी उनके रागये फँंत जतिद्ेजौर जोलोग दसो गांडकर 
मभावके तुस्य इं वा वटुत्त अडंवरादि दीसेसेमी वट छाग उदको मानने छगत दँ एत 
जो कि गच्छे राभस वा.आडम्ब्रसे वा स्तवन सिन्चायके नेसे अथवा वदं आद्मियोके 


॥# 


त° भर उ० गच्याद व्यवस्या नणय । ( १५३ ) 


भाव्य करने बहुत जने समत हे वह वडुनन संमत हे मौर बहुचिप्य परियो करतां 
जोकि मेल ठेकर क्षिप्य करना अथवा भृखन मरते हवे वाछकोको खानेके छारुचसे 
अथवा जो गृहस्थी जपने पाठ आति हे उनके ठड्कोको अनेक तरहका छार्च देकर उस 
गावत दूसरे माव भेजकर दिशा देना का मीनः, दो महनि चार मदीन्य तक छिषरये 
रखना फिर उक्षको दिक्षा देना यवा किष्ठी मेपधारीके चेखा जादिकको पुस्तक पत्ना 
अथवा खाने पीनेका छाङच दिखायकर उको अपना चेला वनाय छेना रेते दि्योकी 
जौ सयुदायका गुरु अया इन रिष्यको ठेकर विचरनेवाढा रसा वहु रिप्यवाला ॥ तिन 
जिन शासनके भैरी कतां दुरमन अयात्‌ जेनकी दीठना करानेवाङा द क्योकि देखो 
जो मो छेकः शिष्यका फरना उसमे तो कोई तरदका वैराग्य नदी ओर स्यि अपनी 
उमर ८ सवस्या ) पर आयकर जिन धर्मकी दीढना करायेमा नो भ्रूवे मरता षा खानक 
बास्ते दिप्य दुवा दै भायः करके जव उस्तकी भूखकी निद्त्ति दोगी ओर अच्छा माठ 
खायगा ओर श्रावक श्राविका संग करेगा तव दीना धर्मेकी करावेगा जोर दृ राग 
धन्परेगा । ओर तीसरा जो गृदस्यके वाठकको वहकाय कर परदेङ भेजकर दिक्षा देते 
ते जब देखो कि उषके मे वाप, दुगाई, बदन, भाई आदि विरपात अर्थात्‌ रोते पीटते 
स्मीकते जगह २ भटे घोजते हषे फिरते ह ओर उनको नाना कारके आति स्द्र॒ ध्यान 
सयुक्त दुःख दति ६ ओर नव उनको यह खवर दती है कि दमारे बेयको फलानी जगह 
फठाने सम्धूने दिक्षा दीनी तो उत जगद वे गृहस्यी छोग भागकर परहुचते हे जर साधु- 
वि छटते द यदा तक कि राजतकमे पडुचते हे । अव देखो विचार करो इससे जियादः 
धमकी दीना क्या होगी क्योकि देखो भगवती याज्ञा नदी रुकी तथा मातः; पिताकी 
यज्ञा नदीं त तीन प्रकारके अदत्ता या चोरीभी उनको आई जौररेपनो दिक्षा ठेने- 
वाठे दै सोभी उल्टी जिन धर्मकी दीटना करति दे परन्तु धन्य ह इन वर्तमान काठके 
श्रावकोको जी उनके विपरीत ज।चरण देखकर दवाते दै कि जिन धर्मकीं दीलना नही 
२ -परनह अन्य मतवा देख २ कर हेषते दै ओर कते हे फि देखो जनके साधू एसा २ 
कमं कर्तेद ओर गृदीस्थयोके वेटोके। वदकाकर दूर भेजकर दिक्षा देते द इसलिये करते दे नेनफ 
साघुवोका सग नदी करना हाय इति खेदे । कि श्नमि कडा है कि जिन मतके साधुरगोकी 
अन्यमत वारेभी सोमा करते हे क्योफि शात दाल देखकर ररेकक्षा चित्त चरता है जर 
महात्मि पास नसे दरेक जीवको जिन धर्मते धर्मकी परापति दोती रै सो अव दरेक जीव 
जिन धमते धम की आप्ति होनाङप्र छिस दये रक्षणे मिट यया क्योकि दम नैनिषोमेदी 
अत्यक्न भमाण देते हे कि जवर चोमाेमे अजजमेरमेदी द चार जरात छोग रदतेये उनके दो 
एर ठटक्र वा कभीरदमरि पाष जतततिये सोभी मासारामजीके सिगाडे मे जो सि यजगतमे 
फिराया उध्ठ विवेक भुनिके परिचये अत्तिये सो उनके वाप महनारी मना क्रतेये परन्तु वे 
दुका चोरी मतिये जव मुन्नको इष वाती खवर हई कि उनके परर छोग मना कत्ते 
£ तय भेन उनसे श्ददिया कि भाई तुम मेरे यहां मत यावो कर्योरि तुम्दरि रके छोग 
तुम्हरे मो चाप मना कते दे ते तुम फेरे यहा क्यों यत्ति हो१ जय उन्दने का करि जाप 
तो रसा काम नदी कस्ते दो ठेकिन्‌ दमे देऽ करई टठकोगो वदकायकर प्रदेग भेज- 
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( १५४ ) स्याद्रादानुभवरल्नाक्रैर । 


विश्व ५०४ 


कर दिक्षादे दीनी इत डरसे दमि मौ वाप हमका मना करते ह अव देख जव श्रावका 
कोरी ठेसा डर दै तव तो ओर अन्य मतीर्योका तो कनारी क्या । इस जिन धर्मवी 
दीना करानेसे जेन मतके वैरी द्‌ जो नवी निश्चयने द्रीयो कतां निश्चय आस अनुभव 
गुरु कुर वाक समगतके विना जिन्दनि ऊपरकी बातोका आचरण किया दै उनको सरमः 
गतादिक निश्चय ज्ञानकी प्राप्त न भई इक्त रीत्तिसे इष गायाफा अथ मेरी तुच्छ बुद्धिं 
आया जैसा मेने वर्णन किय! । जगादी यातो उनका आश्य वदं जाने वा वहृश्चुत कटे 
सो टीक अव देखो क्रि खरतर मच्छकी आचार्य्य गदीके दीराचन्दजी यती जिनके शिष्य 
` श्री सुखरालजी उपाध्याय वडोद्‌ा शहरमं गयेये उस जगद श्रावकाने उनको कहा किं ऊना 
पानी मगाते हौ जर टटा पानी पतिदो आर छोग टगाई करते हौ जव उन्होने उन श्र 
वकोंके जवाब दिया कि भाई दमरि तो ठछोग ठगारईका कट काम नदीं ऊना पानी मगति 
जौर उनारी पीते है जैसा हमारी यरु परमपरमें दे वेसादी अद्ध उपदेश देते दै परत 
टमरे भाई बन्धु अर्थात्‌ जो जातिके यती रोग हे वो कचा पानीभी पीते है अर धनम 
रखते दै सो वे छोग श्राछ्रकी पेक्षा छेकर धन रखते दं जोर कचा पानी पति ई किन 
उनका साधूपन नदीं जाता है इस वातकरो सुन आवक कदने रगे किं भटा महाराज ! यह 
दाख युक्त वात दे तो किस शाखमे दे जव उपाध्यायजीने मासमारामजीका वनाया षटवा 
जेन तचादशे ३ परिच्छेदक ९५१५ के प्म छ्खिादहेकिजो कुशील सेवे यौर धन 
रक्से जर कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्ष वह साध नदीं | रेषा दिखाय करकं 
कदने खगे कि जो म्रवचनकीं अपेक्षासे यह काम करतो साधु पनादी हं इवास्ते यतता 
टोगभी शाका यपेक्षा ठेकरके कचा पानी पीते दं जर धन आदिक रखते हं इसाल्य 
उनका साधूपन नरी जाता इस वचनको सुनकर वे ्रावक छोग इस जेन तत्वा दके 
अमा्णोसे चुप दोगये ओर कुछ जवाव नदे सके तो अव इस जैन तत्व ददकेमाणने 
सर्वं यती छोेकि पुष्ट किये अर्थात्‌ धन रखने कचा पानी पीने जौर ऊुरीर सेवनेसे भी 
साधूपन नहीं जाता वह म्रमाण स्वको सिद्ध दो चुका जौर भी देखो कि चतुर्थं परिच्छेदमं 
१९९ के पृष्ठम मंदिर पजनसे अल्प पाप ओर वहत निज्नरा दे रेसा उनका टिखना 
निन शाखे विरुद्ध माटूम शत्रा दै क्योकि देखो कि ावदथक आदि सृजेमं रेषा 
चखाद कि (सुभानु वधी वहुतानन्नरा भवतिः" आर र जवर सागरजी जो इनके गुर 
भाई व्टेरायजीके क्षिप्य ह उन्न रतटाममे रजेन्द्रसूरिसे गडा कियाया अर 
एकान्त निल्नंरा ठदहराईथी इष्वस्ते आत्मारामनी जो अल्प पाप आ जिन राजर्का पूजन 
मे कहते दँ उससं उनकी अद्धा विपरीत माम रीती द क्यांकि शाखरमें एकान्त निर्जरा ˆ 
मालूम होती है ! जोर यह एकान्त निजीरा तुम्दरि चौये प्र्चके उत्तरम जहां आवककी 
दिनफृतथी मन्दिरिजीकी पूजनकीं विधि करेगे उक्ष जगह युक्ति सदित आर शासक उक्त 
दृष्टान्तोसे ठदराइई जायगी उस जगह वणनकीं जायमी सौ उस जगह देख छना इत्याद 
अनेक वाते दै परन्तु भने प्रसंग गत थोडीसी वाते दिखलाई हँ अव देखो जा जन कहत € 
कि काचमे सँदपत्ती भरके व्याख्यान नरं देना उनका कहनाभीं ठीक नह क्याक्रि जा खु 
आचार्योनि प्रम्प्रासे कानमे गर कर व्याख्यान करना कुछ समन्नकरदही चलाया द 


द° भ्र उ० गच्छादिन्यवस्था निर्णय । ( ९५५ ) 


[अः 


जो कदी कि जव दषि्यकी ुहपत्ती बाधना क्यो निपेथ क्प्ते हौ तो हम करते 
है कि द्व्या लोगतो अष्ट अदर सुहपत्ती वायते हे इट्य हम मिपिथ करते 
हतो भटा तुम्हारा कानमे गेरना किसी सृत्रमे हैया कोरी परमूपराकौ मानते हीं 
तो इम कंदे है कि सूत्रतो श्चिमात्र होताहै जर अर्यं शुद्ध आचर्यो कीं मध्त्ति 
मर्गे मालूम होता सो अत्ति मार्गमे प्रमपरासे सदपत्तीं कानमे डालकर व्याख्यान 
देतेदै अओौर जो तुम करो कि दमको सूम वतावो तो दम कहते दे फि सूर्मि एसा 
लिखा कि जिख समयमे साधू उछेजाय उष समय कानमे वाठे अथवा कानमे चिद्रनदो 
तो ना्िकाको टक्के गुदीपर वापे ओर जिस जगह धस्ती अर्यात्‌ उपाघरा वा धर्मशालारमे 
प्र मार्जन करे अर्यात्‌ दण्डेसे काज्यानिकारे उस समय यातो कानमे भुहपतती वाले या गुदी 
पर धाधे हन दौ था्तोके वास्ते तो श्रमे छिखाहुव। हे तो इस जगदभी गीतां आचायोनि 
कारण कार्थं लाभको जान करके व्याख्यानके समय सेहपत्ती कानमे घाना चाया 
होगा सो चरता ह जो कटो कि बरटेरायजीने जो सुँहपत्तीकी चचौ बनाई हे उसमे श्ीकेदी 
छमार देद्ाना देतेये उस समयमे जो परदेदी राजा गयाथा उक्त समयमे परदेशी राजाने अने- 
फ तरदकै निन्दा खूप विकल्प अपने चित्तम उठाये पन्त रेखा विकल्प न उठा कि यद 
देखो युद वाये ददाना देता द इसलिये शरीकेदीकमारजी श्री नौतम स्वामीजी शरी सुद- 
मा स्वामीजी मादिक १४ पूरवधारी चार ज्ञानक धणियोको कारण कायं छम माटूम न 
हुवा जौर यद पचम कारके तुच्छ बुद्धिवारे आचार्योनि छाम कारण जान करके कानमे 
भुदपत्ती चार्के व्यारुयान वचना चराथा सो ठीक नरी दे तो दभ कंदे हे कि ध्रटेरायजी 
ने सैन मतके रदस्यके अभिप्राय विना जाने श्रीकिशीङ्मारजी आदि आचायोके नाम 
छेकर कानमे ंदपत्ती षाछना निपेध कियाहे जो तुम कहो कि जभिप्राय क्यो तो हमं 
केरे कि जभिपाय यदद कि श्रकेडीकुमार जादि आयायै महाराजतो १४ पूर्वै जर 
चार्‌ ज्ञानक धणीये सोभी दह १२ पूर्वं कटस्यये कु पुस्तक पत्रारेकर व्याख्यान योडादी 
देतेये इछि जव वड्‌ देश्षना देतेये उस वक्त डाय दायसे तो मुख पसक युखकी जैणा 
जीर जीवणे दायते देशना देतेय यवारंके काठमे जो कोई विना पुस्तकके देशना दे अर 
पसा केरे तो कानमे घालनेकी कुठ जकृरत नदी परन्तु पुस्तक दायमे छेफरके जो देशमा 
देने विदे उनको वयमेव कानमे डारुना होमा क्या फ़ जव एकष्टायमें पुस्तक भीर 
दूसरे दायते सुखकी जेणा रक्तेगा तो देशना दन्य हो जायी यर जो, देश्चना शरुन्य 
नदी होगी तो उपे मुख वोखना होगा जो तम कटे फि देशनाभीं न्य नही दोनेदेगे 
जर्‌ उयटि शुखमी नदी वोरेगे तो दम कंडे हे कि सिद्धान्ते विरुद दौजायगा ध्यदि 
युक्तं” एक समय नत्यीदो उपयोग + एक समयमे दौकाम नदी होता इवास्ते कानमे 
्युदपत्ती वालकः व्पाल्यान देना चाहिये जव देखो सफेद कपडे वाठे तो इतने सूत्रका 
माग देतेदे ! श्रीयाचारगजी श्रीमुगडागजी श्रीनषीय मोघ निर्युक्ति श्री जावद्पक निरु 
तती श्रीपवासक ठाणाग सत्र, श्रीगच्छचार पदत्राघ््, शीपिडनिर्युक्ति श्रीभगवती 
सतर) वीकल्पस्‌् इन सोके मूरपाठ जीर इत्ति चूरणी मादिकमे श्रीवीरभगवानूे साघु- 
थेकरि वस्ते वैत मानो पेद्‌ जीण जमिपराय वच धारण कए्ना कदा सौर वर्थादिकमे कारण 


( ९५६ ) स्याद्रादानभवरस्नाकर । 


प्डेतो धोनेकी विधि करीदं पिण रगनैकीं आज्ञानदी परन्तु पीठे कपदेवारे पुमा कते 
हं कि भओीनसीथ सूत्र अथवा चूर्णी अथवा जव नियुक्ती वृर्णीमे कारण पड रगनेकीं अज्ञा 
दीह तिसवास्ते दमभी कारण पाय कर रंगते दं क्याकि वतमान्‌ काट्म दद्यिाका जोर 
दोनेसे पूयं आव्ार्योनि यती छोगका स्थिाचार देखकर पीठे कषद चाये इमम कु 
हर्जनदीं । ( भ° ) अजी महाराज साद्व सफेद कपटाकी तो जपने वहत प्रन्यकी सक्षी 
दीनी ओर पीठेकी ती आपदो मन्थकी साक्षी देकर कारण वतटलायकर अरग दहीगये 
परंतु आप तो कते दौ इम निपक्षपाती दे तो इतने अरन्थोकी साक्षी छोडकर दौ अन्था 
की साक्षीते पीरे कपडे आपने भी कर ये यद त्तो जापको मुनासिव था कि जिम वहत 
भैयक्षा म्रमाण हो षद्‌ काम करते तव तो यप निपक्षपाती दते परन्तु आपको पीटेकाभी 
पक्षपात दे इषटिये आपनेभी परे करल्िये । ( उत्तर ) भोदे° जो तुमने काकि तुम्हारे 
पक्षपात पीठेक। दै दृसलियि पीछे करथ्ि सो मेरेत्तो कुछ पक्षपात पीटेका रे नदीं 
कदाचित्‌ जो मेरे पक्षपात दोता तो ऊपर चछिसि हवे म्ंथोका इेवेत कपडकि वासते 
ग्रमाण नदींदेता किंतु मेने जो कारणसे पीठे क्यिसो कारण यह दकि कोटि गच्छ व्र 
साखा चन्र इर खरतर विरुद्धमं क्षमा कल्याणकनी उपाध्याय जीने करिया उद्धार 
करक पीछे कपडे कियेये उसी खमे आयकर मेने जन्म लिया हृसवास्ते मुञ्चको पीठे 
करने पडे दूसरा कारण यद कि ओरी दिवजी रामजी महाराज अनुमान्‌ २२ के सारम यता- 
पन्‌ छोडकर क्रिया उद्धार करके २४-२५ के सासं इस मारवाडमं विचरतेथे सो ३४ क 
साकतक तो छ रगडा न उठ जर ३४ के साटसे अभीं (५० के सार) तकभरवधाररा 
एेसा रगडा उठाया जयात्‌ ञ्गडा करते हं कि कुर छख नदीं सकता जो सिफृ उनके 
संफ़द्‌ कपडे दौनेसे द ओरथी कड तरदका जार उनके संगमे कंसाति हे परंतु श शिवजी 
रामजी तो अभी तक किसीषे दवे नर्द जर्‌ जपने सफद्‌ कपडे रसै हुये री विचरते दसा 
मेने भी ०३ कै साछ तक सफुद्‌ कपडे रक्खेये फिर मने इस ज्लगदेको देखकर षने चत्त 
मे विचार किया कि इस षतेमान कामे मेष धरियकि गड अपनी उमर खोना अप 
भष्‌ धारियोते इ्गड़ा करना नादक्‌ दे वर्योकि तने जो अपना वर छोड़! है सो अपनी 
आत्पकरि अथक वास्ते छोड़ा ईंसो आत्माका कास्यंतो ओरी वीतरागकी आज्ञारूप धम्म 
पानेमे दे जर अपने परिणाम गुद्धसे जो वीतरागकी ञाज्ञाका विर्वास करमा तौ अपन। 
आत्माका कल्याण दोगा क्योकि वीतरागक के हुवे धम्मे पर विश्वास करके जपनं 
आस्मि स्वरूपको विचार कर परिणामको दृद रखेगा ती जात्माक्रा कस्याण दोग! रित 
पीठे वा इवेत्त वख नदीं तारगे दूसरा भने यहभी अपने चित्तमे विवार किया कि रवत वच 
जीण अभिप्राय अथांद्‌ पुराना वचछेना रेस परमेश्वरकी आज्ञा सो वतमान काटम 
लीणं वतो कोई छेतर नदीं खारी इवेत वख छ्तेदेसोभी जचखमिं चान्दीं वरणा 
भद्कदार भी साधको खना मीं कडा इसवास्ते हे देवायुभिय ! जो जपने ऊपर खं 
हुवे कारणोको कह याया, इन हेत॒से मेने पीठे कपडे किये जर अ॒ञ्चको पीठे कपडंकय्‌ 
कुर पक्षपात नदीं दै जो शाच्म च्खिदेसोमें तुर्दरेक्नो कहताहू | ( म ) अव कह 

तपन यु कते रैं कोई चार्‌\ करते दे तिसका कारण क्या१८उ८० ) भोर दुं° शाच्लम 


ठ° म्र° उ० गच्छादि व्यवस्था निणंय । ( १५७ } 


तीनभी दे ओर चारभीहे (म्र) तो जसा तीनको जंगीकार करेया चारके! 
(ड० ) भो° द° जात्मा्ी दोनों जगीकार करे तीनवाछा चीनक जोर चारवाला चरको 
वरयोकि देखो तीन धुका परमाण तो सिद्धान्ती दै इसिये तीन करने वाला भी भिध्या- 
ली नदीं जर चार थुई हे सो आचरण अर्यात्‌ जचा्योकी यदणकी इइं द वह चाचाय्यं 
फोन कि चौद पूरव घारी श्री भदरवाह स्वामीजी सो उनकी जाचरण। धिद्धान्ते विरुदधनरी 
किन्तु सिदधान्तरप श्युत्केवरीकी आचरणा दने षिद्धान्तखूप अपमाणिक दं ईस्िथे चार 
कनेवाठामी मिथ्याली नदी इसच्यि जो चरी भद्रवाहृ स्वामीकी पाट परम्पर।मै दे उनके 
चार धु करनादी युक्त दै रवे चार करने र से भगवत्‌ जज्ञा माराधक् होगे ओर जो कि 
श्रीमद्रबाह स्वामीसे जग आचार्यं विचरतेये ओर श्री भद्रवाह स्वामीकी माचरणाको दूषण 
भी नदी देतेये उन ञचार््यकी पाट परम्प्रामे जो चे अतिदेवोोगजोतीन कती 
धै भी भगवत्‌ आज्ञा विराधक् नदी दे 1 ( प्रश्न) आपने जो ऊपर छिखदि उससे तो राने- 
द्सूरिका मत तीन धुका चाया हुवा पुष्ट होता दै फिर उनको छोग जो मिथ्यी कते 
६ सो कहना ठीक नदी दै कर्थोकि भगवानूकी आज्ञा तो तीन युहेकी भी सिद्धान्तोमे दे? 
(घ० ) भो० दे° मरि मिध्याल्ची कदना तो बुद्धिम जवता नरी क्योकि निस वचनसे 
दुःखलगे उसे वैसा वचन नरी कहना चाये परन्तु राजेन्द्र सूरिजीने जो ओरी सुधमौ स्वामी 
अपनी पाट परम्परा मिखाईदे उस्र पाट परम्पर राजेनद्र सूरि्जीसे चोधी पीदीमेजोश्री 
विजय देवेन्द्र सुरिजी हुये द उनके शिप्य श्री क्षमाविजयजी ओर क्षमाविजयजीके शिष्य 
ममोदविजयजी ये इनके पाट परमपरा म तीन पीटी दईं तो अव राजेनद्र सूरिजी ति पू- 
टना चादिये कि यद्‌ पके तीन पीटीं वारे तीन थुदं क्रतेये करि चर {तो राजेन्द्र 
सुरि्ण। को कना दी पडेगा कि चार क्रते जववे रोग चार करतेथत्तो इनक! तीन 
करना क्योकर धनेगा क्योकि देखो कि रजेन स्रिजीसे तो ओ विजय देेनद्रसुरिगी 
वारि पाठने म वा गीतार्थं पने म गुरुङ्ुख वासपियेद्येये जो श्ञाघ्ोका रदस्य उनका 
भष्टम दोगासो राजेन्द्र सूरिजी को दमारी बुद्धिसे उत्तनान मूपदोगातो देसो कि 
श्री विजयदेवेन्द्र स॒रिजीने श्री भद्रवाह स्वामी के माचरणो को श्च॒द्ध जानकर गुरु परमू- 
परति चटी हई जो चार युईकी परमपरा उसको छोडकर तीन अगीकार न किया कदाचि 
त्‌ वेदी तीन करते होति तो जेते पासचनदर जार कडवा मती आदिक जो तीन धुईं करने 
षाडे दे उन कं छोग कदतेदै कि उन्दोने नवीनमत निकाला तसा श्री पिजयदेवेन्र सूरि 
४५६ नाम सुनने मे न आया इषीख्य रजिन्द्र॒ स॒रिजी को अपनी बुद्धिसे विचारना 
वादये फि श्री परिजयदेवेन्र॒ सरिजीनि जे। चार यई अमीकार की तिनको छोडकर जो 
मृ तीनयुह कङ्गा तो दनकी आह्ना का विराधक हौजाङगा रेषा तो रजेन््र सुरिजी को 
दी दिचारना चाद्ये फिजो शरी विजयदेवेन्द्र सूरिजी फी आ्ञाको ठेकर जो उनकी 
अपने परमपरा मं गुुदुद्धि करिकै मानना द तन तो उनको चारही करना उबित द क- 
दाचिद्‌ जो श्री पिजयदेवे््र खरिजी इनदी पाट परमपरा को छोटकर नो करि नी महा- 
पीर स्वामी के वक्ते से शुद्ध मार्गं के चानि वाड माचार्य्यं ये अर भिन्दन श्री भद्र 
स्वामी के जाचरण दो निपेधभी न पा जीर सगीकार भीन किया सौर दमेकासे जो 


( १५८ स्याद्रादलुभवरस्नाक्रर्‌ | 


उनकी परमपरा सिद्धान्त री्तिते चलीयाई उन आचार्यो की परमूपरार्मे जा को$ आचा- 
य॑ विद्वान उनकी परमूषा वा गच्छको अगीकार करके जौ यद्‌ तीन्‌ युई करं ती यक 
हे जव उश्टं से अपनी पटावटी मिख्विनकि श्री विजयदेवेन्र सूरिजीसु क्योकि 
विजय देव्ट्र सूरिजी से तो अपनी पाट परमपरा मिहाना अर उनकी चाचरण की हृ 
पवार थुं का निपेध करना जीर उनको मिध्यात्वी कहना आर आप तीनकरना पसा 
होनातो ष॑क्चाके पुज्रके खुमान दे क्योकिदेखो कई पुरुप कटनट्गा कि मेरी यह मष्ट 
परन्तरे वाघ तोदेखो मा कहना ओर वाश्च वतानानजसे दी राजेन्द्र सरिजीकाकटु- 
नाह्रुवा कि षार धुर्‌ दारे क यपना गुरू भी वनादटना यर उनका जा कृते चार्‌ धु 
आदिक उसषफो निषेध भीक्रना मं तो जषा मरी वृच्छ्॒द्धिम तेपा उनको कद्ुका 
अर्तियार उभको दै जो चाद सो अंगीकार करं अव जो कां कषतर कि चौथी करने 
वाटा मिथ्यासी पंचभीकी छम्य करनवाला मिध्याी सो इन दौर्नो का कटना कद्र 
खूपदे क्योकि देखो ५ वींके करने वारे अन॑ती चवीसीं पंचमी की करनेवारे तीथकर 
कौ वा वर्चमामं काठ मे मदाविदेक्षि्र मादिका मे करने वारे उनर्का अक्षातना कासु 
चक ५ मीक मिथ्या का कदना दै जौर जोकि चौयके करनवारों को भिध्याली कहते दं 
वह छोगभी अक्षान विवेक शुन्यरीकर वरत दे क्यकि जंगम युग प्रधान श्री कारका 
आचाय्य जी मशराजजीने धमी से चोयकी छखमछरोौको अगीकार की पसोभी शघ्लाम उख 
दे कि सवज्ञदेव वीतराग श्री महावीर स्वामी यपने मुखारपिन्दं से वणन करगर्थ 
दं कि पचम करुम श्री कालका आचाय्य दोगा सो पचमीकी चौधकरंगा सोमर अन्ना 
आराधक होगा तो देखो श्री महावीरस्वामीने एसा फरमायातोनो श्रीं काटकाचार्य 
ची परमूपरा वाले ज्युद्धाचरणाविधि मार्गकरे चलने वारे जो चौयकीं ठमछरी करते हषो 
वेरखगतो भग्वान्‌ की[ आज्ञा के जाराधक हं परन्तु जो छग इस परशूपराम स कद्ध 
दषा गुङूआादिकपे देप बुद्धिकर धृत्तपने से कपट क्रियाकरके भो जीवाको व्हकाय 
कर चौकी निपेधकर पंचमी को चलते दे तो महामद अज्ञानी विवेकशुन्य गुरु 
परमपरा आचार्या के विरधक होने से भगवत्‌ अज्ञा के भी विराधक € 
अव जो कोई छाध्वी के व्याख्यान अथात्‌ कथा क्ते कोवा अगोर्पाग ओः 
दि बांचने षा साष्वीको्अग आदिक पटाने की निषेध करते दह तो यद 
उनका णएक्तान्त छदना जो दे सो जिन आगम के रहस्य को नदीं जाननसं 
ईद अथवा ।कितने दी छोग अपनी महिमा षटजाने के लिये निषेध करत ईद 
क्योंकि उन प इतना बोधततो दै नदींकिजो सभा रंजन करं सौर केव यदीं स्यार ई 
किं साध्वीका अच्छ व्याख्यान छोग सुनेगे तो हमरि पास कोई नदीं आवेगा इसटियं 
उनका एकान्तं हिनिषेध करना ठीक नरी क्योकि देखो वीतराग भगवाचकता अनैकान्त 
स्याद्वाद मत हे रुमोदी दिखते द देखो कि ज साध्वीको अंगादि पदाना निषेध दीता त 
नीचे छिशी हुई बात कर्योकर बनेगी कि श्री वच्र स्वामीकों यर बहर करके श्लोरीम्‌ 
यथे उष्च वक्त चर साधष्विर्याको आज्ञा दीनी कि इश्च खडकेको तुम अपने उपासरम 
- पचा श्राविका रोगम्‌ इ सका पाटन करेगी सो श्री वस्वामी पालनेमें श्चुकते २ ग्यारे सग 









ठ° भ्र० उ० गच्छादि व्यवस्था निर्णय । ( १५९ ) 


याद्‌ कर छिये-कर्योकर याद्‌ किये { कि वह जो साध्वीं गुरुसे बाचना अय॑त्‌ सत्ता छाप 
कर उपारम घोकक्षयी उनकी घोकना सुनते २ दी री वज्रस्वामीने १९ अंग कटे कर 
दिये यद यात कस्पसू्मे छिखी हई है जौर छोगमेभी भसिद्ध ह अव इपर कोई भरखा 
कहे कि वद्‌ तो अगादीका कार्या परन्तु अवारका कार पेसा नदी क्योकि देखो शव 
साध्वी व्याख्यान देती ३ तो व्याख्यानमे अनेक त्रदकीं चेष्टा करनी पडती दै तो पुरुषो 
सामने स्रीको अनेक तरदकी चेष्ठा करनी ठीक नदी है मोरभी देखो कि जो पुरुष अच्छे 
कपड़ा पहन अठकार आदि शोभित तेर फुरेक आदि ठगायकर जो व्यारुयानमें अत्ति 
ह उनको देखकर इतर आदिककी खुशबू उद्नेसे साध्दीका उष॒ पुरुषपर चित्त चर 
जानते चारि भ्रष्ट दौ जायगा, ओरभी देखो साधू रहते साव्वी व्याख्यान देगी तो साधूका 
जो ज्येष्ठ रम अर्थात्‌ वदापन दे सो न रदेगा क्योकि साध्वी सौ वर्षकी दीक्षित साप एक 
दिनके दीकषित्तको वन्दना करे इसलिये साध्वीका व्याख्यान न दोना किन्तु सा्वीके 
पासमें पचखान करनाभी दीक नदी तो हम कहते हे कि यह तो पचम काटदीकी वाति है 
छु चये काठकी वातं नदी दै श्री वज्जस्वामी तो पचम अरिमेदी हवे दै ओर किर 
किसी गीतां शुद्ध आचार््यने कि साध्वीके ताईं जंग आदिकं पदाना या व्याख्यान देभा 
निपेधभी त्तो नरी किया जो तुमने चे्टाकी करी तो इम करते किदेखो कि जो वैराग्य 
रसमें परिपूण अध्यात्म मार्मकं वतानेवारे वा द्रव्याण योगके कयन करनेवारे शाघ्रोका 
साध्वी व्यारूयान देती कोई तरहका दं नदी ई हा मर्वत्त जसे चन्द्रकी चोपाई चरित 
अथवा मानवतिका चरि मादिक जो कि भंगार रप्र अयवा चियोके चरित्र वा अरुकार 
आदि दे रेसे भर्न्योक वाचना तो साध्वीको युक्तदी नदी दे परन्तु जिषसे सारसे उदा- 
सीन भाव होकर वैराग्यकी पराप्त रीय ओर जो आत्माका कल्याण देतु दो रेसे शाघ्रोका 
व्यारूपान साध्वी पुरुषोकी सभामे अवरयमेषर दे ! जर जो रसा कहो कि अछ्कार 
आदिते साध्वीका चित्त चरु जायगा रसा जो कटना ३ एो उनका विवेकशून्यं जिन मतके 
अजान मूढपनेका दे देस किं कर्मं अन्यमें तीन वेदोके उदयपर कदा है कि पुरुप वेद्तो 
तिनका या षा्ठकी अभ्निके समान दै जर खीकावेद छाणाकी अग्रि समान ३ ओर्‌ 
नुक वेद्‌ नगर दादके समान ई व देखो विचार करो किं जव साधू व्याख्यान दै 
रदा ईं उप्त समयमे जो सखी आदिक अच्छे गने कपडे पहनकर इतर फुरेड रगायकर 
छम २ करती न्यारूयानमे आरी हे उनके आभ्रेपण ( जेवर ) के वाजेकी आवाज ओर्‌ 
चेटको देखकर तो पुरुष येद्‌ जो तिनकाकी जभ्निके समान दै सो तो उन चिर्योकी वेष्ट 
देखकर तरतरी चारितरते ध्रष्ट दौजायगां जव तो साधुर्वोको खीके सामने व्याख्यान देना 
न बनेगा आर सापधूको गृदरस्यक्रि घरमे जादार जदि लेनेकोभी जाना न वनेया इषचिये 
ऊपर लिसी दई वाततको जो कोई कदता दे वद्‌ मद्ामूर्मं अज्ञानी विवेकरदित निन धर्म 
का जजान कदाणृद्‌ करनेवाडा चरित्रे श्रष्ट मालूम रोता ह जो रसा कडते दे फि साधूका 
ज्येष्ठ धमै इम कदते दे किये कटनातो उनका टीक्‌ है कर्योकिजो साघु अच्छ 
महासा द्रव्य पेज का भाव उत्सर्गं अपवाद कारण कार्यके जाननेवाठे जिस जगह 
उत्तदहा जर व्यारुपान देते दं उक जगह साध्वी उनङ़ यदा जाकर व्यास्यान सुने 


( १६० ) स्याद्रादालुभवररनाकर । 


ओर अपने व्याख्यानकौ वंद क्रे यौर उष साधू युनिराजत्ते अध्यात्म शाघ्नः 
दिक्षभी पठन पाठनकरे यर कदाचित्‌ रेषे महासमक्र पाप साध्वी न जाय 
ओर अपना व्याख्यान बन्दन क अर अपने तमिव पनी दृकान जमानके वास्त प्रपच 
भ्र करके साधवकिं पास न जानद वद साध्वी भगवाच्छी यन्नाकरे विराधक दर प्रन्त 
नलिसने साधू नाम धरायकर्‌ पीटे कप करम आर्‌ नो छ।किक्मं साध वाजतेष 
किन्तु व्यभिचारी दँ धन आदिक रखते दं किसी सारवीने जो उनका छंग क्रिया उनक्रो 
चारिघरक्ष नोध्ष्टकर देने वा ईर साधरुवाके जा व्याख्यान यादिकभी रोता 
ओर उनको छोगभी मानते हदातोनजो साध्वी वैरणग्यवान दुद्धं कियाकी चरनेवारड 
धर्मको दीपाने वाटी इद वद उसके व्याख्यानमे कदापि न जाय अर्थात्‌ उसका यख भी 
न देखे क्तु जो छौगं उसके रागमे फे ह्व दं उनके देप बुद्धिं मिटनिके वक्ति व्या- 
स्यान न करे क्योकि रोग तो गाडर म्रभाव ईयर ट्टी रागमे गुण परीक्षा नदीं करते 
अव इस छिखनेमं जो कोई पक्षपात समन्न तो मेरे पक्षपात नदीं दै क्योकतिदेखौ नो 
मेरे पक्षपात रोता तो मेरे व्याख्यानके दूर्‌ कईं साध्वीन व्याख्यान कियातोमेमी 
उसको निपेध करता क्याक्कि देखो ३८ के साटयं गुवीं साध्वीने मेरे वरावर 
व्याख्यान वाचाया जर आावकनि मना कियातेभीन मारना जीर ४३ के साटमें अतप 
श्री साष्वनि व्याख्यान वांचाथा जर मेने भी व्याख्यान वाचताथा जीर ४९ के सार्य 
ठक्ष्मी श्रीने व्याख्यान वाचा दछगनि मना भी करिया परन्ुन माना तो यव देखो विचार 
करोकिदम ऊपर छख आदं उस वमूजिव खाध्वीको व्याख्यान नदीं कनाया जर 
उन्होने किया भीतो मी मुञ्चको शाघ्रसे विपरीति उनको निपेध करना न जनये यह 
वात भने अपना पक्ष छोडकर छ्िखा जो ुक्षको पक्ष दता तो जेता चौर छंगोनि 
सल्ववियोके पास पञ्चखानादि करना निपिध कियाद तते मे भी निषेध करतार 
साध्वीयोके व्याख्यान निवेध करनमे कों बुराभीं न कता परन्तु जिन्दनि स्याद्वाद अने- 
कान्त जिन मार्गं अंगीकार किया दै उनको पक्षपात रहित होकर जिन वचनकी शुद्ध 
परूपना करनी चादिये अव इय सूज्ाका म्माण दते हक साध्वी पुरुपोके सामने 
व्याख्यान दं सो सू तोभेर पसे दीं परन्तु सूजोके नाम छिखता हं जिसको इच्छा दी 
सो देखे नसीथ सूत्रकी चूरिणीमे ९० वें उदेरमे कदा हे कि सूधूको थोग बाई नहोतो 
साध्वी व्याख्यान दे एेहा दी तपगच्छमें श्री इनसूरिजी महराजका १३१ करिया हुवा 

मन्थ मरनोत्तरमं २५४९ कै म्ररृनमं श्रावक श्राविका सरित साध्वी उपदेशदे तथा महावर 

मछिया सुद्रीना चरि तथा रासमं मलिया पुन्दरी साध्वीने राजाको घने दिवक्त उपदेश 

` दिया हे यर उपदेश मालाम भी साध्वीकी व्याख्यान देना कदा इश्षछियि साध्वीका व्याख्यान 

देना टीक्‌ है ( म्र°) महाराज साहव यापने जौ यह अपम देी व्यवस्था कषर 
टिखाई इसम्‌ हमको कंठे परीत दौ कि कोन जेनीरै क्योकि श्रमे कदादै कि कर 

मनेकरे इस वाक्यसे विपरीत्ति कने वाछे जमाटीक्षो निरव चौर बहुत संसारी कहा 

दं अव आपके ऊपरके दिखाये हवे आपसके फक जो दै इनसे इम किसको तो जनी 


(अ [3 


करं आर किषठको निन्नव कै जीर यह भी सुनते हं फ श्री ऋषभदेव स्वामीके ८ गण 


द° भ० उ० गच्छादिन्यवस्या निर्णय । ( १६९ ) 


धरये उनके < गच्छे जोर श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर अर नवगच्खये सा गच्छ 
नाम किष्ठ चीजकादे क्या समाचारिका फक दोनेसे गच्छ रहे व गच्छ क्या चील है 
क्षो जाप कृपा करिकं इस व्यवस्याको समघ्ना दीनिये। (उ०) ० दे इस हंड 
सीविर्ण। पन्वम कारके दष होनेसे इस श्री वीतराग जिन धमके मागकी व्यवस्था चिन्न २ 
होगई क्ये देखो कल्पसूजरमे कदा द यदि उक्तं ^ वहवो मुड़! अस्प सरमणा" जडा 
वहत होगे जर साव थोडे दोगे देखो उपाध्यायजी श्री समयमुन्दरजेनि वेकर जोड स्तवनमे 
रेषा कदादै"जिन धर्मं रसव कदरे यपि पनी वात समाचारि जुई रकरेरे खाते परय मिथ्यात 
फिर भी देसो उपाध्यायी श्रीजसविजयसी १२५ गायाके स्तवनम्‌ कदते ई माथा 
सप्तमी 4विपय रमा गृई। माचिया ! नाविया क्॒रुमद पूररे ॥ धूमधाने धमा धम चीं 
ज्ञान मार्ग र्यो दूरे ॥ ओर देखो स्तवनकी माथा-'“परमपराद्थी छप अनादि करत 
श्रिवाद अर्थ करे न्यारी सम्मेगी वतीं दढ सव मिरकर गच्छ वाध टोाकर र।द विगारी) 
फिर देखो ्! आनन्द्घनजी मदाराज कहते दे “गच्छना भेद वहु नैन निहाटता तत्वनी 
याते करता न छले । उदर भणादि निज फाज करतां यका) मोहं नडिया कलिका गाजेः 
फिर देखो उपाध्यायी श्रीदेवचन्दरजी कदते दे श्रीचन्द्रानन प्रथुके स्तवनमे “गच्छ कदाप्रह 
छाव वरे माने धर्मं प्रषिद्ध; आतसरगुण अकपायतारे धर्म न जाने शुद्ध ॥ › इत्यादि 
अनेक महतपुरुप गीताये।के वचन देखता तो अवारके वक्तमे ता शद्ध जिन 
धमकी प्पना करनेवाला गुरु को$ विरखादी दोगा इसलिये भो देवातुम्रिय इष 
उपवस्यक्रि अदनो्तरसे दिको सखेचकर अपने घरका काज्ञा निकाल! देशका 
काजा किसीते निका नही इवास्ते जो तुमको सपनी आसमाक। कयाण करना दहो ती 
जो दम कड आये दे सौर नजो अगाडी श्री वीतरागा माभ कटेगे उन सभी वात्ताकोः 
अपनी बुद्धे प्रिचार कर शाख ओर युक्ति सहित जो श्री वीतरागका मागं सत्य हैउक्षको 
तो ग्रहण करना मीर अष्ठत्यको छोड्‌ देनारेा जो तुम चपनी बुद्धि म हेय ओर उपादेयकों 
अगीकार करोगे तो श्री वीतरामके मा्गरी प्राप्त तुम्दरिको दोकरके तुम्दारी आस्माका 
करयाण हो जायग्‌। जो तुमने गच्छे गव्दका अथं पूछा सौ अव हम करते हे गच्छ 
नाम समुदायकादवाजो एक सुमियत युद्ध गीताथकीं आज्ञाम्‌ चने वारे सावू साध्वी 
उनका जो सपुद्य उद्षीफा नाम गच्छ हइ ओर शाखे जो गच्छफा रक्षण कदादे सो 
जाघका प्रमाण देते दे “ जस्य हिरणा सुवणं दप्येण पराणग पिनी छिप्पे कारण समप्पिय 
पिद मय मगच्छ तप भणिमो ॥ ७० ॥ पुडविद्ग अनणि मासम वणस्सह तहत सण 

वद्िदाण मर्ण ते विन पीडाकीरड्‌ मणा तप गच्छ ॥५९\॥ » रेषा जिसमे रक्षण 

हषा गच्छद्‌ म्नो तुमने समाचारीके वास्ते पूयासोयवे दम कदतेदे कि दमरि 
सनुभवम सार गारक देखनेषठ तो सवं गच्छ समाचाय एक मालठरम हेती द जो तुमने 

श्री ऋपमदेव स्वापीके च(रासी गणधर जोर चरासी गच्य के जार श्री मदाषीर सखा- 

मीके ग्यारह गणघर्‌ ओर नव गच्ट कदे इन साकी समाचार एकः माटूम दोती ईं जो 

ञदी > इनकी समाचारी दती ते जमादीके। करे माने अरप इतने वचन कदनेसे न 


नेन्रव 
नौर पमुदायरे वादरि न निका दस जो गच्छे पठं दोता तो दिगम्बरीको वीटकः 
॥। 


( १६२ ) स्याद्रादानुभवरलाकर । 


मती निन्नव न कहते ओर देखो जिक्ठ वक्त शी केदीङ्कमारजी धी पारवनायजीकी परम्‌. 
पराम चङे जतिथे सो ओर महावीर स्वामीजीकीा परम्पराम्‌ कड तरदका याचरणामर फक 
यासो जव श्री गेतम स्वामीसे धरी केशीङ्कमार्‌ स्वा्भीका मुक्राविा वा उस वक्त्री 
केशीक्कमार रने शिप्योकी श्भा दूर करनेके टिम धी गौतम स्वामीसे अरथोतर करप 
श्री पादूर्वनाथ स्वामीकी जाचरणाको छोडकर वतमान कारु धी शासननायक श्री वीर भग- 
वाचके शसनकी समाचारी अंगकारकी) यह अधिकार री उत्तराध्ययननीमंदे सो उप 
जगह इसका विस्तार पूर्वक दै ऊपर टछिखी युक्ति ओर शाके प्रमाणे समाचायी एकी 
माम दती दै नतः जिन धर्मे भित्र समाचार (अ) महाराज साहव यापने प्रशचके 
वास्ते मनाकिया परन्त॒ इम्‌ छोगोके चित्तम किचित्‌ सन्देह दं-कि देखो श्र वीतराग 
सवंज्ञ देवका कदा हुवा स्याद्वाद मामं चितामणि रल समान लिन धमेको पायक फेर 
आपस्षमे विरोध क्यों करते दं इसका कारण जप कृपाकरके वताहयेगा १ (उ० ) मोण्दे 
इसका कारण यह दै क्रि श्री यश्चविजयजी उपाध्यायनीं महाराज सध्यात्मक्तार मन्थे च्छे 
वेराग भेद अधिकारके विषयम्‌ क कि वेराग तीन म्रकारकादैसो व्हाके दौ शोक 
७ म्रायौर ९ मा छिखते है “गृहे्रमाचद्टभ्यं लभ्यते मोदका व्रते । वैर्यस्याय 
मेदि दुःखगभस्य लक्षणं ॥७ ॥ ुराघाभ्याप्तसंमृतमवनंगुण्यद्ङ्ञानात्‌ । मोई 
गर्म तु वैराग्यं मतं बातपस्विनां ॥ ८ ॥ सिद्धान्तसुपजीव्यापि ये विरुद्धाथभापिण; । तेषा 
मप्येतदेवेषटं छवैतामपि दुष्करं ॥ ९ ॥ संसारभोचिकादीनामिवेतिपां न तालिका । 
छ्ुभोपि परिणामो यत्नाता ज्ञानरुचिस्थितिः ॥ ९० ॥ अमीषां प्रशमोष्युचेदषपो- 
पाय केवलं । अंत्तनिरखीनविषमन्वरानुभवसघ्िभः ॥ ९९॥ इुश्ाखार्थंपु दक्षवं शचः 
षु विपथयः ! स्च्छंदता कुतक॑श्च युणवतसंस्तवौ ज्छनं ॥१२॥ अर्थ-अदो घरमे तो परं 
अन्न पण भिरे नदीं अथवा माता पिता मरगये इधर उधर भटकता फिरे अथवा किकी 
कादेना वहत दगया अथवा किसी रजाका भय आदिते विचारनेस्गा करि इसके तो 
मेरवे दीक्षा यथात्‌ किसी जेनी साधूका चेरा होजाना ठीक इं क्याकि मुश्चको छाट्‌ आदिकं 
अनेक मार्की मराप्तीदोगीते दीन्ना खनेम छ दुःख नदी पसा जान करके अथवा 
अपने दुःख निवृत्ति पेट भरनेके वस्ते जो कोड दीक्षा रेता है उपस्तका नाम 
दुःख मरभित वैराग्य हे अव भाद गभित वैराग्य के शेक का अर्थं करते दे : अथं-ङुशाच्च 
के अभ्याप्त दौनि से प्रगद् हवा जो सं्ारका निधंणपना उसीका नाम मोद गर्भित 
वैराग्यहे जा बार तपस्वी आदिक जानङेना ॥<॥ जो सिद्धान्तो से उपवन अ- 
यत्‌ अपनी अ!जीविकाके वास्तेजो सूध्रको अर्थं विपरत कदे सो प्राणी दुष्कर 
करणी कतां क्टकृपाकरे दै तो पिण उसको वेसादी जानटेना ॥९॥ सारे दख द्ध 
डनेके जथ जो कस्मान वेडि आदिक को दुःखी देखकर उक्तको दख से छडानेके 
वास्ते दया भाव वके मारडषे द वह्‌ भुसल्मान पिण ्युभ अणाम की बुद्धि रखते दैत) 
भी परमार्थं पापदी प तेसे ६ मोह गर्भित वैराम्य वारको अणाम ज्युभदोयतोमी 
परमाय म ज्ञानकीं 1 दवे नही |} १० ॥ जसे अन्तरममं हाउन्वरद्यरीरम दीन ह 
कर इःखदार्य। होता चै तषे दी मोह ममित वैराग्यवारेको असम आदि अथ।त्‌ क्रिया अ- 


त° भ्र उ० गच्छादिन्यवस्था निर्भय । ( ९६३ ) 


ठुष्ठान जादिक जो करता है परन्तु वो क्रिया आदिक केवछ दुःखदायी दै ठेकिन्‌ गण- 
कारी नदी है क्योकि भिथ्यात गयेविना वेराग्य भी दुःखदायी दै ॥ १९ दाच के अर्थ 
करने मे वड चतुर हे ओर शआखरका अर्थ विपरीत अर्थात्‌ अपनी जघान घे निकले षवे 
सोरे अर्थं को परभवस् मरी इरति ये र्युक्तं कमाय कर सर्वज्ञो के षचन को अ- 
न्यया सिद्ध करते हे भीर प्राचीन नवीन जो छद्ध अर्थं कने वाछे दे उनके सरथ 
को नशी मानते दे ओर स्वच्छा बमूजिव चलते हे ओर किसी ढे साय म मेल 
नदौ रखते हे कैसादी कोई गणी दोय उसकी कदापि अ्रशषा नही करे किन्तु 
अवनी अदासा जौर दृषरे यणी जनकी निन्दामि काम रक्ते दै ॥ १२९ ॥ अव 
देखो श्री यक्षिजय जी महाराजके कटने से ऊपर चदि तीन वेराग्य मेसे प्रायः 
करके दुःख बोर मोद वेराग्य की वाहुखता दीस हे इख कारण स जो धत्तेमान कारमे साधू 
छोग जव तक उनके दुःखकी निषत्त वा अपनी दुकानदारी न जमे तवतकतोवे कृपा 
अनुष्ठान कपटसे करके रोगोको अपने रागरमे बांधकर दृसरे साधुभोते देष करायकर निश्च- 
छदो ्ैटते दै क्योकि जोवे छोग सपना राग चोर दूसरेसे द्वेषन करर्वेतो जोरोग 
उनके पास अनि वारेदे जो वे दूसरेके पास जाय ओर उनकी सोहवत करे ओर उनसे 
ज रोय गुणकी भाति उ गुणत बुद्धिकी निर्मकता होने पदे जो वधा हुवा दी राग 
ओर उनकी कपट क्रिया ओर दम्भपना मालूम दो जायत्तो फिर वो उनका संगनकरे 
ईसच्ये वो पदृेसे दी अपनी दृषटीरागमे फेंसायकर करते दै कि देखो जो तुम उनका 
सग करोगे तो तुम्दारी समगत भ्रष्ट हौ जायगी क्योकि उनकी श्रद्धा ठीक नही हे इतने 
घचनको षो सुनकर रागी श्रावक उन्शेके पञ्च बने रहते दै ओरोके पाषमे नद जाते रे 
ओर उस दृष्टि रागस्ते उन श्रावकोको उन सराघुवोके अवगुण भी नदी दिखता `हे क्योकि 
जगत्की बाठदे-(दोहा) रामी अषगुणना गने, यदी जगत्तकी चाट ॥ देखो काठे कृप्गको 
कहत जगतत सन छाठ ॥ ओर भीं देखो श्री देवचनदरर्जी महाराज करते दै कि दृष्ट 
रागनो पोष जहां समकितगीने स्याद्वादकी रीति न देखे निज पन ॥ इवास्ते इस इन्दा 
सपिर्णकि दुषणकषे प्श्वम कारमें ज्ञान वैराग्यकी अधिक न्यूनता होने ओर दो भकारके 
ऊपर छवि इये वैरागकी वाहुत्यता दोनेसे जिन धर्मकी एसी व्यधस्यादो रदीदैसो 
इसके ऊपर एक दिवारी कल्पका दृष्टान्त देता कि मेने एक दफे दिवाी कल्पमें एसा 
वाचाया कि जिसका भावाय योडाप्ा यदा छिखतादू सो वद भावार्थ यद ६-“फि जगे 
एक सिद रदताया स। षो सव पश्ुञे।का तिरस्कार करताया सो उसर्कः। ददशतसे कोई पञ्च उत्का 
सापनाकरनेके योग्य नरीया पलतु कितनेदी दिनके वाद उस सिंहका जीव तो निकट गया अरं 
खारी क्ररीररदगया सो उस पिद रीरको देखकर कोर पु उसके पाठमे आयकर तिरस्फार 
न करका क्योकि पदिछेके जो मवठ तेज उसके रे पए तिरस्कार म॒ करसके परन्तु 
उख मिदके शरीरम नो श्तयव्र इई कृमि वो छृमिदी उ दका तिरस्कार करने भी ! हष 
दृ्ठान्तको दा्ठन्त पर उततारते दे देखो कि श्रीवीतराग सर्वज्ञ देवका चलाया हुवा जो 
स्याद्वाद जिन धर्मरूषी सिद जिसमे भय प्रतापवाछा जाति स्मरण आदि क्ञान प्रवल 
तेजखूप सिके णीवने अन्यमत घ्व पदयुरवोकां कियाय। तिरस्कार स तं ४डा सर्पिणी पचम 


( १६४ ) स्याद्रादानुभवरलाकर । 


कारके दूषणम जिन धर्म सिदका जातिस्मरणं ज्ञानादिवाखछा जीव तो चला गया खाट 
जिन ध्भरूषी उरीर रहगया सो इस भरीरते इस दरक यभ्यमत सर्वं पञ्यु पेते 
डरे हे तिरस्कार न कर्के परन्तु इष जेनरूपी शरीरम उत्पन्न हृद छमि नाम वेषधारी 
सौ आपसमे विरोध अर्थात्‌ श्गड़ा करते द्ये जैनरूषी भरीरका तिरस्कार करते हे इसे 
उपर छिखी बातोसे जान वैरण्यक न दोनेमे यद्‌ व्यवस्था दी रदी ह्‌ शराखकि देखनमे तो 
रसा भाट होता कि रागद्वेष अनन्तानर्वधी चौकडी आदिककि जिन मारकौ री 
तिह जैनी छोगोँको मिटाना चाहिये परन्तु भिटनातो एक तरफ रदा ओर प्रचट दोता 
चछा जाता ह कि देखो आस्मारामजी छिखते है कि शुजरातक्रे रोग वडे दटीटे ओर पक्ष 
पती होते है ओर जितने मतत मतान्तरकी खंचतान गुजरातमें दै लितनी किसी जगह न 

मी ओर जितनी वाते नवीन जिन धममे चटी है सौ सवं गुजरातसेदी चरती दं परन्तु अव 
प्रह खोरुह वसे मारवाड छरकराद पूव देशम वा दिष्टी आद देशम मेष धारियाने 
रेक्षारागद्वेषव्टादियारईं किदेखो ३० के साले पदे ठ्डकर वा आगमे एसा 
सम्रता पुरणामथा किक्षे्ोकी सव कोड श्नोभा करतेथे योर धमका अच्छी तरदसे निर्वाह 
त्ता था परन्तु ३ण्के सारस तेसा कदयरह दो गया करि विद्ङकुर श्रावकोमं समूमत 
न रहा ओर राग द्वेष इतना बदटृगया कि सिवाय छदके विदफ्ुट धर्मकी व्यवस्थान रदी 
ओर देखो मारवाडमें पाटी अजमेर आदि कषेमे जो कि अगाद किचित्‌ राग द्वेष ओर 
संच तान आपसमे करतेथे सौ २७-र२स्के साटम्‌ जे श्री शिवजी रामजी पाटी आदिक क्ष- , 
में विचरते थ सो ३१-३२ के सार तक सव जगहकी खंचत्तान मिटाय करके सव 
समुदायको इकट़ी करदी ओर आप्तमे सव छोगोमे सम्मत करादी ओर अच्छी तरह 
धमं ध्यान होता था रेसा मेरे श्रवण करनेमें श्रावक छोगोकी जवानीसे जायां 

रन्तु उनदिनमें एाधू छोर्गोका आवक छोगोंके वहत परच्यार्या ओर साधु छोगाका विचः 
रना इस मुल्कमे कमथा यह समुदायका रंग भेनेभी ३२-३९ के सामे चोमाप्ता करके 
देखा तो उन दिनो तो सथुदायमें कोई तरहका विषमवाद न था परन्तु उदी ३९ के 
सामे जयपुरमै आवक श्रादिकोमे इतना राग द्वेष दुवा सो अभीतक वदता हवा चला 
जाता है ओर अजमेरभी आवकोके आपमें मन राग तो इतना द कि उनकी आमा जनि 
या ज्ञानी जाने सिवाय द्वेष वटानेके किचित्‌भी सम होनेका कोई उपाय नीं दीखता अवन 
माम इन छीर्गोकी क्या गति होगी कि यई नाम तो साधू धरा है आप डते देँ ओर ग्रद- 
स्थिर्योको क्डति ई; अन्य मरतीको रदैसाते है; जिन ध्मेकीं दीना कराते है; हा ! इति सेदं! 
इस जेन धममें कोई घिर्थरा न हेनेते इस हंडा स्पिन काठ पंचम ओरमें दुःख गर्भित 
मोद गमित वेराग्य दीरछोकी की वन पड़ दुःखत छुटाना चौर माटाका खाना जीर नगतुम 
जाना सर एसा साचना कि यह्‌ भव तो प्रभव किसने दीठा"' रेसा इनका जो विचार 
रीय तो इनकी वड भारी अज्ञान दशाहे किदेखो श्री यश्चविनयजी उपाध्याय मध्यात 
मत परीक्षा प्रन्थमं कते देँ कि जो भषधारी ग्रहास्थयोके चोखे २ मार सायके खति ६ 
परन्तु उनको परभवरे^उन गृदस्थियोकि गाय; भस) ऊंट. मौला आदि वनकर उक माछ 
खानका वदखा देना पडेगा जर भी देखो वतमानमें कई साधू साध्वी रेसा भी कहत ह 
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कि जिस गच्छ्की सणुदाय वहत है उसकी देखा देखी न करे जर शद्ध अद्वद्धकी जो 
सजनः करे तो वह जियास्ती सुदाय वाके इम छोगोका स्कार आदिन करतो जव 
देखी कि जिन साव सष्विर्योकी एेषी इच्छा हे ओर जो वे देखादेखी करने वेदै तो 
अय कटौ इनमें ज्ञान वैराग्यका कयोकर भेष मिरे देखो श्री यश्विजयजी उपाध्यायजी 
अध्यात्मसारके दशवे अधिकारे जो पाच प्रकारके अधुष्ठान कंदे दे सो यह है-९ विषय 
२ गरुढ ३ अन्योन्या ४ तदुदेतु ५ अगृतक्रिया, सो देखो पटे तीनको तौ बिल्कुल 
निमे क्या द 0निवेषायानयोरेव विवित्तानर्थदायिनोः ॥ स॑रवानिदानल जिनद्रः 
अरतिपादित ॥ ७ ॥ ग्रणिधानाथमविन कम्मौनध्यवसायिनः ॥ सराठमम्दत्याममन- 
सुष्ानएुच्यते ॥८॥ » भव इन पाच अनुषठानोमेते पूर्वै उक्त दौ अयुष्ठान तो सव तीर्थकरोनि 
निषेध किये हे क्योकि ये महा अनर्थके उपजनि वारे ३ ओर एतेदी तीषरा भी देखा 
देखी जो अनुष्ठान दै जो क्रियाका अद्यव सहाय रहित पणा शून्य मनकी म्रृत्तिय अथवा 
देषा देखी जो क्रिया करे सो अन्येन्या अनुष्ठान दै इसका विस्तार अध्यारमतारमे 
धुत खण्डन मण्डनसे किया दै जिसकी इच्छा दौ घो देखो परन्छं मगवानूकी अआन्ञा्े राख 
ध्ययन पेक्षत जो अशुद्ध करियाका करना सो कदापि शद्ध फठका देनेवाछा न दोगा इसी- 
लिये दीबाटी कट्पमे छिखा भी है सो दीवाटी कल्पमे भी जन्य शाखी सप्ती दी हेकि 
श्री वीर भगवानुके गाषठनमे आचार्यं साव, साध्वी) श्रावक) श्राविका) ये पाचनौकडा 
सनी नाम धरायकर नरके नायगे मो इस ठेखसे एखादी मानम होता दै कि जा दमने 
उपर च्लि जो वैराग्य चौर अनुष्ठान ओर कारण वत्तङाये है उन चीजोक भवत दने वाके 
आचार्यं बौर साधू साव्वी उनके रागमें कैसे इवे जो श्रवक्‌ ओर श्राविका सो नरकमें 
जति दीने दे क्योकि सवेततका वचन है सो हे देवानु भिय । उपर छिषी इई ग्यवस्थाको 
सु7कप चिनत्तसे कदाग्रदको दूर हटाकर राग दैप रदित निर्मल बुद्िषे श्री वीतपग सर्ज्ञ 
दवका प्रका इवा जो अद्ध निनधरम उसमें देव गुरु निमित्त कारण जानकर अपनी 
आत्माङो उपादान कारण समञ्चकर जो कि अव दम तुम्दारे चयि मरशचके उत्तरमे कदैगे 
रतम फरण कार्थं उरगं अपवाद समद्नकर शद्ध सर्वज्ञ वीतराग रदं तदेवके वचनो पर 
शरद्धा रवर अपनी आत्माका क्टयाण करो कि जिसे अनादि ससार ओर जन्भ मरण 
रूपी दुःषतते दृर रोकर सादि अनन्त सुखको माप्तरे! अर्थात्‌ मोक्षके प्रादयो ॥ 
इति श्री मैन धमौचार्य मुनि चिद्‌एनदस्वामि विरचिते स्याद्रादासुभवरत्नाकरे 
गच्छव्यवस्या निर्भय वर्णनोनाम दतीय भरश्षका उत्तर समाप्तम्‌ ॥ 








अथ चतुथं प्रन का उत्तर प्रार॑भः॥ 
<© 


. अय चतुर्थ अश्रमं जो तुमने शची वीतरागकी आत्नारूप उपदे पूछा षो सुित्त चित्त 
हीकरसुनाकिजो दीतरागदी युद्ध जातासो युर परम्पदा वा यनुभय मपवा शारो 
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के संयुक्त कता दं कि प्रथम इस सर्वज्ञ देव दीतरागकी वाणीका संबंध आदि चतुय 
कतारं कि पमरथम प्रन्थकी आदी ९ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन ओर चये अधिकारी 
यद चार अनुवन्ध दतै जव तक यदहं चार अनुवन्ध यन्थके आदिमं नदीं दों तब तक 
जिज्ञासूकी प्रवृत्ति नदीं रोती इसव।स्ते मरन्थकतीफो सम्बन्ध आदिक चतुष्टय सवरयमेव 
कना चादिये ( शंका ) कोई एषा विचार करे कि म्न्थकी आदिमे करना चाद्ये तो तीन 
अरश्नौके पदर संवन्ध आदि चतुष्टय क्यो नदी के { ( समाधान ) आदिके जो सीन गर्न 
के उत्तर दिये है उनकी आदिमे जो संघन्ध्‌ आदिक चतुय नदीं किये उसका कारण यह 
है कि उन तीन मरश्कि ऽत्तसमे वीतरागकी स्याद्वाद खूप वाणीका द क्षेय उपा- 
देय कूप कथन नरी था कितु जिज्ञासूको द्द्‌ करानेके वास्ते उन तीन म्रधोँके 
आदि मे एक वाक्य रूप विरा दिखायाथा इसवास्ते न क्रिया दूसरा कती की 
इच्छकि अभावि तीन प्र्नकी आदिमे न किया तीसरा कारम यदद किरी 
वीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव श्रीं अर्त भगवत के वचन खूप अमृतको पान करने वाटा 
योग्य दोगासो दी करैगा इसवास्ते कन्त न सम्न्धआददि चतुष्टय वीतराग के सव्य उ. 
पदेश निरूपण मेही युख्यता जानकर ओर उनकी यदा कटने की इच्छा करके जादिर्मे 
न कदे क्योकि इपर ग्रन्थकर्ता को वीतरागके हेय ज्ञेय उपददिय रूप उपदे पर दद्‌ वि. 
श्वाप् ओर सुनि दोन ति भव्य जीवां का इसी प्रश्न के उत्तर भे उपकार जाणकर इस जग- 
दी वर्णन करने की इच्छा हई सो सम्बन्ध चतुष्टय यहद कि ९ सम्बन्ध २ विषय 
३ प्रयोजन ४ अधिकारी | प्रथम सम्बन्ध किप को कते दहै कि ग्रन्थका जर विषयका 
अर्तिपा्य ओरं प्रतिपादक भाव सम्बन्ध दहै अन्य प्रतिपादक हे ओर विषय प्रतिपाद्य दै निक्त 
का प्रतिपादन करने वाखा होवे सो अतिपादक दे ओर जो प्रतिपाद्य करनके योग्य दव 
सो प्रतिपाद्य ३ ओर अधिकारी कावा फट का प्राप्य म्रापक भाव सम्बन्ध है फट प्राप्य 
द्र अधिकारी प्रापक दै जो वस्तु प्रात दवे उक्तको प्राप्य कहत निस को राप्तरेवे सौ 
प्रापक किये अधिकार ओर विचार का कठं कत्तेव्य भाव सम्बन्ध दे अधिकारी कत्ता 
ओर विचार कव्य हे करने वारा दोषै सो कत्त कदिये दै यर करने के योग्य दवे सो 
कत्तव्य किये दे पसेदीं जन्य जनकं सम्बन्ध आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध जानना 
हस भ्रन्थमे विषय क्या चीज जो वीतराग की कदी हुई वाण जिसमे जो देयः ज्ञेय 
उपादेय आदिक हैँ यरी इस मन्थका विषय है जिस चीन को प्रतिपादन करीदहेसोवि- 
षय कंदछाता द इस भन्थ का प्रयोजन क्या {ज्ञेय को जानना जोर देय को छोडना 
ओर उपदिय को यरदण करना उक्पत्ते जो परमानन्द की भप्त दोना ओर जन्म मरण 
ङपी दुःखकादेतु. अनथ उको हेय जानकर छोडना अर्थात्‌ उससे निवृत्तरोना यदी मन्थ 
का मुख्य अयोजन दै अव अधिकारीका छक्षण कदते दै कि अधिकारी भव्यजीव है भन्यजीष 
का छक्षण यष दै -“ प॑चसमवाय आदि मिलन कानादि अनन्त चतुष्टय भवतु इतिभव्यः 
यदह तोभव्यका छक्षण हुवा अव संसारी जीव तीन प्रकार कादै एकतो अभव्य २ जाती 
भव्य ३ भ्य जवे अभन्यतो उठ को कते हैकिजसेवंस्ञा घ्री दोय अर्थात्‌ निस 
के किंसी रतिष्े सम्तान नदीं दो तेखेदी अभव्य जीवनजोहैसो भी वैराग्य आदि चारि 
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संगीकार करे प्न्तु अन्तरङ्ग चारित्र मे पट्टण स्वमाव न दने से देवछोकादि मेते 
जाय परन्तु मोक्षम न लाय दृखरा जातीभिव्य्‌ नहे जरत का व्याह इवा जार पतति मरगया 
ढस अरत मेँ सन्तान होने की छुदरत तौ ह परन्तु पुरुप का छयोग न दहने सै सन्तान 
नदी स्वी रदे उठे जातीय भव्य जीवको कारण सयोग मिरने से तो मेक्षकी परा्तिदोय 
प्रनत जनन्ता काठ दोगय। अर अनन्त काठ दोजायगा किन्तु उरु निगोद मरी चन। 
रंदेमा इष्टये उसको जातीय मभ्य कदा तीषरया जो भन्य दै उषकेदौ भेददे एकतो 
दूर भव्य दूष निकट भज्य दूर भव्य उसको कदते दैकिजघष्री का व्यादि इवा जार 
पुरुप का सेयोगमी दमेरा उसक। वना रदा दै ओर सन्तानकी उत्पत्ति बहुत का पीछे 
देवि र उसके दूरभग्य करते हे कि जेषे खी क! व्याह दंतिई। सन्तान की उरपत्तिदो- 
जाय तैद निकटभव्य को कारण सामयी मिठने से मोप्षकी मती दोय देसे श्री वीतत- 
ग जरिश्तदेवने केवर ज्ञानसे देखकर शाघ्ो मं वर्णन किया 6 मेने मी उनके अनुसार 
किथ्िद्‌ रूप कके जीरो का स्वरूप छिदा मन ज कौईकदे कफि उष्ठ भव्य जीवको 
क्या कारण सामरः भिठने स मोत्देतीदै! सोक्टोतो इम कदतेदे कि जीव अना- 
दि काका मिस्याल मे पड़ा हुवा नदी घोट न्ययेन अर्थात जसे कोर पाह के उर 
पानी वरन से उस पानी के साय पत्यर पकर नदी मे टुडकत्रा हुव पानीके वेगम सोकर 
साताहुजा वविकना सुदावना अर्याद्‌ कोई तरदका एक भकार को भप्त दुवा कसैदी वह जीव 
जन्मः मरण अकाम निर्जरा करता इवा सङ्गी पचेन्द्रिय षा मनुप्यपने को प्रात हवा दुस्ी काठ 
छव्धीके सयोगसे मधेटदरण्य अयवा चौर कोई कारणरे वैराग्य उदासीन मरणामसे ज्ञानाव। 
दर्दनावर्णी बेद्नीय अतराय ४ कमेकी ३० कोडा कोडी सागरोपमकी स्थिति जार मोत्र 
कर्मं नाम कर्मुकी २० कोडा कोटी खागरोपमकीं स्विति हे जीर मोदनी कर्मकी ७० वाडा 
कोटी खामरोपमकी स्थिति दे जौ एक आषु कमेको छोदकर ऊपर छिस सात कर्मोकी 
एक कदा कोद सागरोपमर्भेते ९ पत्येपनका मसरयत्ता भाग करे चीर एक भागरक्ष 
कोटा कदी षागरोपममेसे कमसी करके ऊपर दिखी कौडा कोटी सगरोपमकी स्यित्नि राखे 
बा! १९ीर्‌ ६९ जोर २२ कटा कोडी ्ठागरोपम जर्‌ कु अधिकं सपव अर्थात्‌ दूरकरे 
इको यया प्रहृत करण करतेरे इष करण फो जीव अनंतीवार करे परन्तु कोई कायैकी सिद्धि 
दीय नदी इसथियि इस यथा अदत्त करण कदा दै जसे कीठीद्‌ नाजभस दुवा दे नोर नीचेका 
दकना सनस बहुत नाजका नीते षा यार दिगठा दौ नाय परन्ु उष कोर्टके चारे 
तरफ आर कोनो गा हवा नाज उस टक्नके सोरनेे न्ध निकढता इसलिये जीव ९ 
कोडा कोटी खागसोपम्र पल्योपमका यक॑रयाततेवा भाग न्यून स्ति रखकर वाकी व 
कमर दूर करदे उस वक्त कोषं जीव किञचित्र्‌ विशेप भणामहे मपूर्व करण्रेसो अपूर्व 
करण रेषा स्वक्प ई-जनो एक कोडा कोटी सागरोवमरी स्विते ङु कम नी 
स्थिति उषसे एक अतर दूस अरात्‌ ददीत कुट कम ओर जनाद मन्या जा 
अम॑तान वन्धी कौयमान माया छोभकी चाकटी ई सो सपनेके लिये यक्ञान जो टय 
१य्मस चदे ओर ज्ञान जो उपादेय ई उसको माद्रे वा अंकीकार करे यद इच्छा शूप 
भ जपत्‌ पडले कभी नह आया दोयं पेठ जौ परिणाम उसको अपूर्व करण कदते 
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है इस अपूव करणमे स्यागङूप) ओर हण रूप प्रणाम पेदतर कभी न्दी जायाथा 
हसछिये इसको अपूव करण कहा अव यष्टा कोई पेषी शंका करे कि अपृदवेनाम्‌ तो 
थोडी देर टदरनेका द क्योकि योद देर ठहरकर फिर परणाम गिर जाय फिर आा- 
जाय जेते किसीके पुज होकर मरगया ओर फिर दूसरा पञ हवा तव वो उसको अपू 
मानकरदी आनन्द मानेगा रसा अपृवेका अथं होता हैतो दम कदते दै कि जिसके पेषी 
शंका होतीदैयर जो पुसी कोटी उठाता ह वह जिन अगमके रदस्यको नदीं जानता 
है क्योकि देखो जो कि पेदतर अपूर्वं करण करता सौ अपूर्वं करण अनादि शंत रं 
हसछिये अपूर्वं करण वदी बनेगा जर जो वद्‌ थोडी देर ठदरनेको अपूर्वं मानते ह सो सादि 
शांत अपूर्वं करण है ओर अपूर्वं करण करनेके वाद्‌ अनिन्रत्ति करण करके जौ समगतकी 
आती हवे उसके वाद्‌ फिर इन पिच्टे कयि हवे कर्णक कोई जीवन करेगा इसे 
वह अपूर्व करण अनादि शांतदी इ देखो यां दृष्टान्त देते है-कि कोई तीन पुरुष मन 
वांछित नगरकी इच्छा करके पुरसे चे सो महा विकट अट्वी अर्थात्‌ जंगम गये सौ 
रस्तेमे जति हवे दौ चोरोको सामनेसे जति हवे देखे उन चोरोको देखकर एक तो पीछा 
घर भग गया जोर दृषरेको पकड छिया आर तीसरा उनते छड्कर यर मार पीटके अपने 
गव वरसे अगाडी चछ दिया यह दृष्टान्त इवा अव दुरन्त कहते है-कि अभव्य यर्‌ 
दूरभव्य ओर निकट भव्य ये तीनों समगत रूपी नगर कै वास्ते जातये सो जन्म मरण रूपी 
अटवी राग द्वेष रूपी चरोकी आते देखकर अभव्य तो भग गया यर दूर मव्यको 
अपथे करणके पासी पकड़ किया जोर निकट भव्यनजोथासोउन रागद्वेष रूपी चो- 
रोपे मार पीटकर अपूर्वं करणसे निकटकर अन्ति करणमे अवेश्च कर गया } अव यां 
प्रसंग गत वात याद्‌ आगईदैसो भी टिखते दै कि कितने आप्रन्य अनुप्तार तथा विध 
प्रम॒परा वे कहते है कि भव्यको पूवं सुतं नदीं दोय तथा कों एक अन्थमें पैसा कदा दे 
कि पूरा दश पूवं नदीं दोयनो पूवष छ अधिक दौय अव इस जगह वहु श्ुतकदै सो ठीक 
परन्तु जिसने दश्ञा पूर्वं संपूण पटे दोय उससे जगाड़ी चदह पूवं तक नियम करके समगत 
है यदि यक्त कस्पभास्यचउदसदसय आभरे नियमा सम्पत्त सेसयामयणाःः पवाक्त 
अपूर्वं कारण उससे निकरुकर जो अन्थीको मेदनेके वास्ते व्ररूपी परिणाम करके तथा भ्रतते 
जीव वरिश्ुद्ध मन परणामकी नि्मरूता बटन मुहूतं माञ्च अनिविर्मी करनेमं गयोथको मन्थ भेद 
करता अन्तर युहूते खग तिहां चटते परिणामे ग्रन्थी मेदकरी अनिविर्ती करण करे तिस करके 
अति विञयुद्ध परिणाम धारासु मिथ्या मोहनक पुञ्चजकी दौ स्थिति होय त्तिसम पदर । स्थिति 
अन्तर सुहृत्तं वेदे याने एक अन्तर मुहूतं जो कि कोडा कोडी सागरोपममां पल्योपमका 
असंख्याखां भाग न्यूनः प्रणाम जौ स्थिति रदीथी उसमे अन्तर सुहृत प्रमाण खर्दा खच 
वाकी दोष रदी इई को जदो पुजलराखे हन दोना स्थितिके बीचमं जो खाल जगह २६। 
उस अनिवृत्ति करणके जोरसुं अन्तर करण करे वो अन्तर मुत्तकै दलियोंको खपव्‌ 
यर मोटी सिथति्मसे जवते दचियोंको उप समवि अर्थात्‌ दवाय देवे; अन्तर सद्र 
तक उद्य न अवि दसा करे इसलिये जनवृत्ति करणमें दौ कायं करे एक तोमि- 
स्थातकं दा भाग करे जर्‌ अन्तर्‌ करणं करे आर द्रे अन्तर गुहूत वद्‌ 
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अयम लघु स्वितिको खपते इतनेमे अन्त्ति करणं का सम्पूरणं दोय ति पीछे जगाद 
अतरकरणमे गरवे करे उस्त वक्त हे नाय । आपकी कृपात क्षायक जद्नौ परे उकछृष्टो 
नर पिण सामान्य पणे अल्पक्ञाछ उप सपमनाम सपकरित पव्‌ खो सपरित पानि 
आनन्दी भाति दोनी दे सो उपमा करके दिखति दे कि जेते को$ पुरुष शूरवीर 
रण संमामे चदे नोर षैरीको जीते उस वक्त प्रमाअनन्दको प्राप्त रोता है तेतेरी 
अनादिकाढं काये राग दवेषखूप महासू रच तजनत अनन्ताुषधी क्रोधः मानः) माया 
छोभ ये चार वैरियोको जीतकर परमाअनन्द्‌ सीसी समकितको पायर जो अन्तरकरण 
करता ई ओर जो आनन्द दोता ३ सो गायते दिखटठति दै माया-““तंसार गिमत वियो ॥ 
तत्तो मोसी उचदण रघोव्व, ई परम निबु इकर तस्पं॑तेढदइसम्मतं ॥ › संष्ार 
गिम्पर क० कोई वटो उप्णकाठके मध्याह्न समय मरस्यल देशा सरीखे जगरमे चरते 
हय सूर्यकी किरणोकी उष्णतासे तत दोकर सौर लूजंकी हपट अतिव्याङक अर 
तृषा निक रुगरही द इत्यादि नेक व्पाङुछता सयुक्त उस वरोईको उस नगम 
शीतर मकान मिठे फिर कौ उस मकानमे वामना चन्दन का रसं उसके ऊपर छदे ओर 
शीत जल पिङावे उष वक्त उस वटोईको कैषा आनन्द र्त दोय इवीरेति्े यहा 
भव्यं जीवूप वटोई अनादिकाछ का ससाररूप अवी भ उग्र उप्णकार जन्मम्‌ 
रणादिूप निजै वन भ कपायरूप उप्र ताप करके पीडित ओर गेग शोक आदि लहे 
सपट्रा उन करके जछाहृवा ठप्णारूप मो प्यापत करके गरा सुखता इवा सत्यन्तपीडा 
पाता हुवा मनब्रत्ति करणप शुद्ध सरक मार्ग दूरसू अन्तरकरणशूप शीतट स्थान देखकर खश 
हाकर पुताहुया उस स्यानमे वमना चन्द्नरूपी उपपतम्‌ समरकित को भात दोव दुषाउस 
यक्त अनन्तानुवेधी मिथ्या कृत परिताप अथवा ठृपाादि सर्वं व्यापि मिरग इपतित्त तीन 
करण का स्वरुप कहा अव इसनगद मषद्धगत सिद्धान्त से जर कमं प्रन्य काज भिन्न 
मतान्तर ह उको किञ्चित्‌ दिसते दे कि सिदान्त मत्तो विराधक समगत 
समगतते गिराहुवा अनडृत्ति करणे जो कदी हरं स्विति उक्तवे उक्छृष्टी कर्मोकी स्थिति न 
वाधे ओर दूसरा सिद्धान्त यहभी है कि समकितते गिराहुवा फिर समकित पाय करके 
कोई जीव एक जीव छटी नारकी तकभी जाय ओर कर्मप्रन्य वाला पुसा कदता हे कि 
जो उमकित पाय करक सपरकरितसे पीठा पडे तो कर्मेकी उर्कृ्ी स्थिति नरी यायै सो 
उर स्थि्ति ३०१२० ओर ७० की न बाधे इससे कमती कितनी री याधो सौर दूसरा जो 
समकित् पट्ाहुवा फिर॒ समगत पवि तो वेमानिङ विना दूसरी आपृ वापि नशी यदि युक्त 
५सम्मत्तभिरर्द्धे विमाणवजं न वधए आड } अदवन्न संमत जहो, अदहवनषधा 
उ ओषल्वि ॥ '' अव ये ज सिद्धान्त ओर करम्रन्यका जो आपसमे विरोध है इस 
मे जीवको करईतरदके विकटप उरते हे घो धिद्धान्तके रचनेवे तो सर्वद जो कौ 
रेषा कदं दे कि सरवज्ञकी कदीटृईं द्वादसाङ्गो तो वारह वर्षे दुःख काठ आदि पठनेञे 
साधुभारा कटस्य न रद इवास्ते पीयेत श्री देवर्ध्नमाश्चमण जादि जचा्योने साघु- 
वका इक करकं जो कण्ठसुत्र रदे उनका सग्रह करके पुस्तक ठिखा दै तो हम करैर कि 
शरी देवधीकषसनमाश्चमण आदिक माचार्यय पूर्वं धारीये इमवास्त किवित्‌ श्रुत केवछी 


२ 
२ 


न्व प्र० उ० जन्त षभन । { ९७१ ) 


छर्गोको इस कथनंफ सुनते री वहा आश्चय पदा इवा की रत ( जमृतद्ूपी ) वाक्यकी 
पूरा करते दी आपने मिच्या हुकडत क्यो दिया कि जिससं दजारडा आदमी तिरजय क्थो- 
कि जपने षिद्धान्त ओर कम मन्यकतंके दीखते विरोधक यदि जी निश्चयम नेहा इ ईस तदत 
भिराया कि जो परस्पर फक नजर अतया जीर जिससे अद्धा विपरात्‌ दाजाताया वद चद्द्धर 
मिट गया चोर यहभी तोहे कि आपने रसे दीखते परस्पर विरोध भिटनेको जौ कोर्ट छि) सौ 
सिद्धान्त जर कम्न्यसे विपरीत नदी हे ओर यापने विसीकी च्रूठाभी न कदा (३०) दैभोठे 
भाद्यो । कु इधरतो ट्टी कसे कि ववीतरागाका माग वदत्त नाज्जक दई अयति इसका रदेरय 
समञ्जना वहतत कठिन हे क्योकि देखो निस चौथे आरके समयमे जो चौदह पृवेधापद आर 
छर्तीस गुणक धारण करनेवाछे चार ज्ञान सदत आचा्यं दिचरतये उस ममयम कि जन 
के सामन सामान्य केटी व्यारूपान न दे जोर वै आचाय समामे व्याख्यान देते कि 
जिनकी समा सामान्य केवरीको भादि ठेकर साधु साध्पी श्रावक श्र॑षिक। चतुर्विध संव 
व्याख्यान सुनतिये उस सपय उन आचायाऊँ केव ज्ञान न होनेसे अर्थात्‌ छदमस्त होनेसे 
कोई वचन केवछियोके ज्ञानसे षिपरीति निकरता तो उ्याख्यानकि बाद कवरी महाराज 
टन आचायोसे करते फि केवटी रेखा दैखता द कि तुमने जो वह्‌ कदा सौ केवर्छक दे- 
खनसे भिर तो उसी समय से चार्य महाराज सभाके समीप कहते फिकेवटी एेसादेखतेरे 
भने जो बचन करा है (सका मिथ्या टुक्डत देता दू तो देखो ३ देवानुभिय ! मेने अनि 
करसे इस ससार रूपी अटवीम्‌ जन्म मरण करना टवा इस इडा सर्षिनी कारके पचम 
अमे जन्म छिया परन्तु कोई श्यभ कर्म उदयप्ते बीतरागका कडा दवा स्याद्वाद जिनधर्म 
चिन्तामणी रल मेरे हाथ गा फिर भगवत्‌ आज्ञा सयुक्त जो चतुथं विय सय तिनके चाने 
याछे जौ सिद्धान्ती ओर यद्रेत गीतके वचन दे उनकी को तरदकी असातना दोनेके रसे 
अने भिन्या दुङडत दिया क्योकि मुदकं इतना भी निश्चय नदी किमे भव्यहूंवा 
अभव्य दं इस वातो ज्ञानी जनेतो फिर उस विन्तमणी रप्नको किंजाद्युम कर्कि 
उदयते मुञे प्रात्त इवा अभिधान सूद वचन कल्के पीछे फकंकर अपना 
बहक ससार क्यो करू? इसलिये रेफो देना उचित थासो दिया; बहृश्चुतके वचन 
अपाण दः प्रसगे इतनी वात कदी अव उपर छते वमानेव जो सममत प्राया हवा 
भन्यजीवर विवेक पर्य पट्‌ सपत्ति युपुष्ठुता ये चार साधन सयुक्त दै वौ इस यर 
न्यक अधिकारी दै विवेक उसको कते हे जिसके! देय उपदेव अर्थात्‌ सत असदका 
विचार ६ ति ज॑से मेरी मात्मा सत्य अविना दे स उपादेय है अयौतु महण करने 
योग्य दै तेपे दी परस्तु अर्थात्‌ पुद्रकविनाशषी असत्‌ हसो देय अयात्‌ छोडने ४ 

ण्य्‌ इ इसका नाम विवेकत दे निक विषं नदी उस्तको वैराग्य यादि कारण 
सम्‌ निप्फङ दै वियेक जयात्‌ विचार ही स्वका देतु दं वेरण्य नाम स्यागक्ञ 2 जो सय- 

ध फरक। इच्छा जयात्‌ नहाना नरी करना जथातु मोश्नकी इृच्याफा 

भरण्य ह पट्‌ सपत्तना ङम) दम) अद्धाःउपरापः तितिक्षा वयर समापि 

€ समनम्‌ मनक परपयते रोककर एकाम वरना हे जौर इन्द्रिय मणो कौ अपने वरिषय स 

र्ना उसा का नम द्म दे ओर सर्वज्ञ देवके कदे ह्ये सिद्धान्त उनके सत; 


( १७२ ) स्याद्रादानुभवरत्नाकर | 


उपदेश देने वारे गुरू वचनां पर विश्वास करना उसी कानामश्रदादैअौरनो 
कसार फे सखीं पुत्र कत्र आदि यथवा इन्द्रिय आदिक के षिपयसि पेसाभगेक्वि जैसे 
सपक देख करके भागतिहं उसीका नाम उपरम दहे जर क्रिया अनुएटान करता दवा शीत 
ताप, क्षुधा) तषा अर्यात्‌ पर्ससोजो सदता हुवा अपनी संयमरूषी कृतको न छंडे उसी 
कानाम्र तितिश्ना हं र चित्तकी एकाग्रताका नाम समाधि है योर अपने सखद्नपकीं प्राप्ति 
आर बन्धरूप क्मकी निट्रात्त दोनेकी इच्छा उषीका नाम मुमुश्रती ह संव॑ध आदि चतय 
करनेके अनन्तर वीतरागको उपदुर कदत षश्सो पदे देव गुरु आर धमकी पर्सक्षाकः 
तो इक्त जगह अव (पदाय ज्ञाने रति पकी नियामकाः इससे क्या याया कि पदर्थके 
ज्ञानके ख्ये प्रतिपक्षी नियम करके होता है तो पदठे देव ओर गुरू ओर धर्मक प्रतिपक्षी 
छुदेव कुगुरु ओर कुधर्म इवा इवास्ते पेड्तर कदेव ओर कुगुरु ओर दकुधर्मका स्वरूप 
दिखति द क्योकि परे खेटिकौ देखकर चेषटिको खाया जानल तो सस्यको 'देखतेदी उपर 
विर्वास उसी दम दो जाता दे इसवास्ते प्रथम्‌ कुदवका क्षण करते दं जोदेषतोदे नदीं 
परन्तु छोगोने अपनी बुद्धिस परमेडषरका आरोप कर छियारै सो उप्त कुदेवका स्वरूप तजो हम 
गि देवका स्वरूप केगे उसके स्वरूपे विपरीत्ति रोने वारको सवं बुद्धिमान्‌ आपी जाने 
ग परन्तु किचित्‌ स्वर्पनजोकि श्री हेपाचायं कृत योगश्ाच्रमे कदा दं उप्तक छक 
दिखते द ॥ शेक ॥ ध्ये खी शखक्ष सूत्रादि; रगायेक कटेकिताः निदाय अरहपयः 
स्ते देवास्पुनं मुक्तये १२ धची जिंक पास दोय यर शख अथात्‌ धतुपः चक्रः ्रिश्रूख 
आदि जिसके पामे दोय ओर अक्ष सूत्र जपमाटा जादि शब्दे कमंडटु हेये फिर 
राग द्वेष आदि दूषर्णाक्रा चिह्न जिनमे रोवे वे कुदेवकं रक्षण ह) शापक्रा देना जर वरका 
देना येभी देवक रक्षणे खकानजोसंगदैसो कामको कदतादं श्खजोरंसो दष्क 
ता हे जयमाडा है सो व्यामोहको करनेवारी दै जर कपरंडदु यञ्चुभ्वको कता ई अर 
निग्रह अथात्‌ क्रोध करके श्ञाप देकर रोग शोक आदिं निवनादि नाना प्रकारके दुःखम 
पटकना यहभो इदेवके रक्षण हँ गोर जो अनुग्रह अथात्‌ खुशीहो करके जो देवटीक 
इन्द्रादि पदवी देना अथवा राज्य आदि पदवी यथवा पुत्र क्च धन आदि नाना 
प्रकारके सुख देनेवाङाभी फुदेव दे अव देखो देव वा कदेव प्रत्यक्ष तो हँ नदी परन्तु जित 
ने जो २ देवमाने ह उन्होने जपने २ शाघ्ोके अनुसार अपने ९२ देवकी मूर्तिवा 
चित्र बनायकर्‌ जैषा उनके शाघां मे खा दे उत चिद्व संयुक्त मकःनो म अर्थात्‌ मन्द्‌ 
रो मे स्थापन कररक्खे है ओर उनकी सेवा पूनन करते ह षोउन म्रू्ियों के विद 
को देखकर आस्मार्थी देव जर इदेव "की परीक्षा आपदं करलेग। परन्तुतो भ एक इ 
एत छिखते हैः- उन्न नगरमे राजा भोजके समयम राजाका जो पुरोदित थाउद् पुरा 
तकरा ङ्कुछ अगाडीका धन उककेषरमेंथा परन्तु उसको मखतानथा सी उत 
समय मे एक आचार्यं उस उजेन नगरी म आधे सो उन चास्यं से उस पुरोहितका 
जगे कुछ गृदस्थीपन का परिचय था इस्तवास्ते वह पुरोर्देत उन गुरू महाराज क 
पास मरे गया अर जायकर वन्दना नमस्कार करके उन के समीप वेरुगगा थोदी दरक 
ाद्‌ कदनेलगा कि शगुरूमदहाराज भरे घरमे नजो पृडे का पनया सो नदी मिर्तादस्‌। 


च० भ्र° उ० जैनमत वर्णन 1 ( ९७३६ ) 


आप कुछ छपाकरो तो वह धन मेरे हाय ठ्गे तोमरा मनोरथं सिद्धदोय तव युध मदहारान 
बोरे कि भाई ! दमरि को क्या छामहोया तो पुरोदित कदने ठगा कि महाराज जो मेरे 
घरका धन मेरे हाय मेगा तो मे अपपको आधा धन वद्दृगा तव गुरूभदाराज कने 
खगे कि देवादुभिय । ठू पका रहना इम तेरे से आधा र्ठेगे इतना कदकए छाभकारण 
जानकर उसकं। उपाय वतछाय दिया उठ उपाय से उत्त पुरोदित के घरका धन दाय ग 
गथा तब वह पुरोटित उष धन मे से आधाधन केकर गृ महाराज के पास परवा आर 
गुर महाराज से करने खगा करि मेराषन मिडगया सो अप ये जघाधन ीमिये उससमय 
गुरू महाराज कदने रगे कि हे भाई । ईस धनकी ते सन्ने दरकार नदी क्योकि साधू 
ते द्रव्य नदौ रक्घे जव पुरोदित कढने खगा कि महाराज भेने तो जपे आये धनका 
करार किया सौ माप टीजिये तत्र गुरूमहाराज कदने ठगे क्षि देभाईं यदह । धन तो हमको 
नदी चाहिये तेरे घरे जो धन दै उसमे से आयाद्‌ तथ पुरोहित कदने ठगा कि बौर 
क्या धन ६ जिसमे से आवादू जव गुरू महाराज बो करिह देवानुप्रेय! तिरे दो पुत्र 
खूप धने तिषठ मे से एक पुरूष आधा धनदे इष बात को सुनकर वह पुरोहित गुम्बर 
होगा ओर चित्तम विचारने ठमाकरिजो पु्ोको कटू भोर पुत्र कोई अगीकार न 
करेतो फिर मे यु महारान को क्या जवाब देऊगा । उने पेता चिच विचारक 
यु महाराज को कुठ उत्तर न दिया ओर उदा होकर अपने घरफो चछा जाया फिर 
छच्जाके मरे महाराज के पाठ न जाप्तका मौर गृङमहाराज भी २ तथा दिवसर्के 
धाद्‌ वदा घे अन्यत विहार करये वह पुरोदित भी कुछ कार के वाद्‌ आयु कर्म पूर्ण 
रोने के समय गुरूमदाराज को वचन दिया था उस वचन कीं विवारता हवा दु.ख पाता 
थार देनो पुत्र पास वैटिहुये ये अपने पिताका दाक देखकर कदने ठगेकि 
हे पिताजी अप किषी चीज मे चित्त मतरक्खो ओर परक सुधारो जी 

आपकी इच्छा दीय सौ आप रमरि उपरर आज्ञा करोदम उसको कगे आप 

कोई तर्द की चित्त मे नरक्खो जोञआपके दिर में दोय सो आप फएमाडये 
उप्र वक्त पुरोहित ने सारी वात पिषृडी कह वरके कहा कि भरे को उक्त आचार्य्य 
गुरू महाएज का ऋण देना है सो तुम दोनो जनों मेस एकजना जायकर उनके 
पष्ठ दीक्नालोतत मेरा ऋण अथ॑त्‌ ऊर्ना दूर दोजाय जो मेरे दिर्की बातथी सौभेन 

कंददी अव तुम दौनोर्मेप निसकी सुज्ी हेयस दक्षा छो इत वातको सुनकर वडा 
वेदा तो उदुप दोक नीचेको देखने टमा जोर कुठ न वोरा उस समय छोटा पुत्र कदने 
ख्गा किदे) पिताजी जो मापने फरमायाहे सो मे आपके पररे।क हो जानेसे १२ दिनके 

वाद्‌ गुरु महाराजके पाक जाक्र दीश्ना छे दंगा जाप कोई तरहकी चिन्ता मत करो अपना 

परटोक सुधःरो भे जापके वचनको पूरा कङ्गा इतनी वात सुनकर पुरोदित परटीक 

अथात्‌ . देवलाकमे गया १९ दिनके वाद्‌ उस टोट छडकेने उस आचार्यक पात जाक्रर 
दीक्षाछ्डी मौर बडे षु्को परोदित पदवी मिरी सो वह पुरोरित जैन मत वारु द्वेष 
करने टमा भार्‌ जनेक तरदके उवद्रव करमे रगा आर जैनके सापूको जदा तक वनसका 
षहा तकं नगम न घुने देता पसा जब उपद्रव हौने छग! तव वदाके श्रावकोमे उन 


( १७४ स्याद्रादानुभवरत्नाकर । 


आचार्थोको समाचार भेजा किं महाराज याप इष्त पुरोदितके भईको दीक्षान देतो 
क्या जिन धरममरे स्ाधुवोकी कमी दोजाती इस परोदितके भाईकी दीक्षा दने इस नमम 
साधु रोभोका आना प्रायः कर्क वद्‌ होसया क्याक्रि पुरोहित साधुवाको दु;खदेता दै सधु 
यके नदीं अनेते धमकी दम छीमेक्ति वहुत अन्तराय पडती दै दृपवास्ते आप कूपा करक 
एसा उपायं किये किं जिससे दमा खछुखक्ते धम ध्यान दवे पेसी खवर सुनफर आचाप्यं 
अहाराजने उक्त पुरोहिते छटे भाईक्तो उपाध्याय पद्‌ देकर का कि तुमं साघु्वोको सङ्क 
छे जायकर जो उजैन नगरमे तुम्हारा जो गदस्थीपनेका भाई है उक्तका म्रतिवोध देवो 
कि जिसे वाके श्रावककि धधकी अन्तराय दृरदयजाय एता गुरु महाराजा दवम स॒न- 
कर्‌ उसने साधुवोको साथे वहाते विहार किया रस्तेमं भव्य जीवाको प्रतिबोध देते है 
उजैन नगरीके पाष आये छायद्काट देख करके द्रवाजके वादिर द उदर गये रातभर उषी 
जगह अपना धर्मं ध्यानकरते रहे जर प्रात्तःकार अपनी क्रियप्ति निदत्त होकर नग 
माप्त होते हवै" दरवाजे षुसते हुवे उनका मग्रदस्थीपनेका भाई साघनेमे आता हुया मढा 
ओर उन साधुवोको देख करके कदत हुवा कि (गदभ दन्त भदन्त नमस्ते" इतना शन्द्‌ 
सुनके उपाध्याय महारज उस पुरोहिते करने छगे कि (परकहास्य वयस्य सुखं") जव 
पुरोष्ितने एेसा शाब्दं सना तव तो अपने मनतं धिचारने छगा करि यह तो मेरा छोटा भाई 
दीसे एसा समश्चकर छलना खायकर कने छगा कि अप कर्टां ठदरोगे उस समय युनि 
राज एेषा कहने खगे कि जहां तुम यज्ञादोगे वहां ह ह्रे इतना वचन सुनकर दरवान 
के वाहिर अपने कामको चखा गया यर्‌ य॒निराज जिस जगह जिन भगवानका मन्दिर था 
एस जगह्‌ दशन करनेके वास्ते पव जव तक मुनिराज भगवातूक्रे दशन करतेथे उतनमं 
श्रावक रोगोको खुधर टगनेेवे भी आच अ।र इधरसं वह पुरोदित भी आपटा 
अओ}र मुनिराजष विनती करके अपने घरङे गया चौर अपनी आज्ञासे उन साधुव।को उतार 
दिये ओर अपने घरमे उन साधुवोक्षि व।स्ते नान अ्रकासर्केि भोजन तय्यार कराये अर्‌ ज- 
यकर सावप कहने खगा कि महाराज भोजनके द्यि पधारिये तव युनिराज कहनेरुग 
कि जो दमारि निमित्त करे उष्ठक वरका याहार इमको न कस्पे इसवास्ते इम दूसरे गृहास्य- 
येकि घरमे जांयभ जैसा शुद्ध आहार भिरेमा वेघठा ठे आर्वेगे जव पुरोहित कने छगा कि 
महायज ! वक्त दौगया जीर साधूभी स्ञोटी पाता छे करके गृहस्थियङ्कि घरमरं जनि गे वह 
पुरोहित भी उन साधुवषकसंगंदो लिया ओर किप गरदस्थीक घरमे पहुंच सो उक्षके अर 
तो आहारका संयोग भिलानदीं परन्तु वह एक दही हांडी ठेकर सामने जया ओर्‌ कहा 
कि यह्‌ शुद्ध याहार है जव साधू पृथ्ने ङ्गे कि भाई यह कितने दिनका दै उस वक्त 
गृहस्थी कटने छमा कि दिन चरिक्के करीवका टोजा साधू कटने खगे कि यह ती हमको 
नहीं कल्ये जव पुरोहित कहने छगा कि महारज क्या इसमे जीव पड़ गये तव साधू कटनं 
खगे ।कर गुरुजने पुराददेतने उत इाडको रुष्य आर गुरुक पस आया अर कहन छ्गा 
कजोहइयषे अव पडगये सो सुञ्चको दिखावो इसत जीक्का नमं हा नहा क्या 
तमखोग वृथा चक्रिया काप दुःख उटते ही तव गुरू महाराज कर्न छन 
--कि जो इसमे नीव. इम तुम्दर्कि दिखदं ती हम क्वा करेन उक 


चण भ्र उण जनमत वर्णन ! ( १७५ ) 


वत इतना घयन्‌ सुनकर पुरोहित कटने ठग कि मै जपक्ता धमं अङ्कीक्तार करूगा जय 
गुर सहाराजमे उसी समयं यरता चयात्‌ पोच मगाय कर्‌ पानीमे भिजोयक्र उसका मद 
वाधकंर धूपे रखी उसके धृप गने उसमे जो सफेद छि पडी हुईयी सो ठटकजान- 
कर उष खार वस्तु पर रिगने अयात्‌ चने रमी जव तो परोहितने मह देखकर उनका! 
ध्म समीकार दिया सौरं ्रायक्के १२ वृत्ते दयि ओर जिन धमक अच्डी तरदस 
मरन वचन काप क्के पाठने दगा आर सोमार जो धमकी सत्तरायथी सो दर रोकर 
सुपे धर्म ध्यान दने ख्गा फिर दु दिनके वाद राजा भोजको किमीने कदा महाराज! 
आपा पुरोहित जिन धमा दो गया सिवाय जेन देवक दृमरेको नरी मानता तव स 
जनि पुरोदितरी परीप्नाफ वस्ते नाना प्रकारफ़ पूजने ट्रभ्य केषर चदन आदि मेगाय 
कर यारम रक्से मौर पुरोहिस फो युखापरर कदा फ देवरी पूजनं कए आवो जार आद्‌- 
प्रिपाक्तो साय भेजे कियद कटा कां जाय चर किष > जगद्‌ पजन करे अपर पुरोहित 
दायमे थारु टैक वासे चा ओर जपने मनमे पिचारने गा फि पिसीने राजास भेरी 
चुगरी सा$ ३ इषटलिये राना मेरी परीक्षा करतादसो खेर मेरे ते निवाय वीतम 
देषके दृठरा कोई देव नहरी मे तो वीततरषग देवदीकी पूजन कष्ग( जो कुठ रोनाद समोहो 
जायगा जोर उस भासे निकठकर पदर देवीके मकान पर पर्वा जर उं देवीका सख- 
ख्प दपा कि एक दाये तो खद योर दूसरे दायमे मर्तुप्यकानिरक्टा द्वा चयि दह्ये 
द पमा परिकणछखूप देषकर वदासि छट आया फिर जिवके मन्दिरमे गया उक्ष जगद्‌ 
योनिम्‌ लिद्धक्य जाजार देखकर वदातेभी डीट जाया आर फिर व्र्माके मन्विरमे परहुवा उक्ष 
जगह दायतने मासा जार कपडदटु देखकर ऊट गया जर फिर रामचन्द्रे मन्दिरे पटच! 
उमः जगदी उनको धनुष वाण दायमे चयि हवे देखकर वदतिभी राद माया किर श्री 
दप्णेवे मदिरं परवा उस जगह खीर पाप पेटी दई देखकर अपना एक कपड़ा उनके 
सामने जाड।फर वदाेभी चरु दिया किर शरीक्पमेदेव सख्ामीके मदिरमे प्या अर 
पामनेहे भगवता न्ातिख्प योग मुद्रा देवकर नमस्कार कर रपिधसे पूजन करने 
णयोर जो साद्मी उसके पीठे जायय वद्‌ द्म दम राजकं खर पटयति र्दे सीर 
जआाच्विरतर सयर्दी पिः पुरोदितजी तो जिन मन्दिरमे पृजा करनैटगे §धरसे पुरादितभी 
पृजनते निन्त हौ चस्य बन्दन जादिक करके राजसभाम्‌ पहुवा तो राजा पष्टने खगा 
¢ पुरोदित 3 पजन फर आये $ जय उणने वद्‌! {ए हे रजन्‌ ! कर आपा तद राजनि 

पा त्पिका पूजन फा जय पृरोद्दित कदने ठगा कि जपने देवका नामि टिपाया री 

५ देप पजन क्र जाया जय राजाने पूया कि जाप इतने मन्दिरोमिं गये क्या वदा देव- 
पग्नरदमयासे याप क्षपक छोदुकर जिन मन्द्रमेदीं गये अर उदी जगदे आपणो 

सी मरहीत्तिदुदृत्य पुरोदितक्टनेटगाकिदे राजन्‌ जोम क्ताद्‌ सो ध्यान 

द मुन पठि जवम देवीक्ते मकान पर गयातो विकएयखूप देवकर मुन्नफौ भय मालूम 

ष्पा पूननन चम्वः फिर्‌म महादेवे मन्दिरमे गयासोमने योनिमे ष्टरि देम 

कर पचार कि इनरेचप्वतोरै द नकतौ नमस्कार फिखको कष पिर मस्तरभी 

भनक मद्व द केशर चन्दनादि पिरे चदा इस्ीख्यि यद्रे चङ्‌ द्विपा चर त्र्यक 


न्न म 
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मन्द्रम्‌ पहुंचा वहाभी देखा कि वे माला लिय जप कररदेथेतो मेने विचारया कि यह्‌ 
तो किक्षीका जप कर रदे दैसो देव ओरदी दै जिसका यह जप करते दै फिरमे रामचन्द्र 
मकान मे पहुचातो धनुष वाण हथियार सने देखकर विचार करने टमा कि यड तो युद्ध 
के खियि तय्यार हवे तो इनका कोर श्रु हे जिसके द्वदे उसमे देवपना कदापि न 
रोगा देवक रुका काम क्या फिर वासि छौटकर भें कृष्णके मकानपर पर्चा तो उनके पस 
ञरतको देखा ओर मुङ्ञे बडी दारम आई आर दिमें विचारने गा कि नीति शाखमें कहा 
हे कि जस जगह दौ मन॒प्य वैठे हां उस्र जगह तीसरेको नश जाना चादिये अर जिस 
जगह स्री पुरुष दों उस जगह विङेष करके नदीं जाना चाहिये इस शमसे मेने अपना क- 
पडा टक दिया क्रि जौर कोई इनको आयकर न देखे अर वदासि चरूकर श्री वीतराग 
अरिद्तके मन्दिरमे प्टूचा ओर शांतरूप निर्विकारी योग मद्रा पद्मासन इट ध्यान 
देखकर चित्तम विचारने खगा फिं राजान जो देवका पूजन कदां सो देवपना 
इसमे दै इसके सिवाय दूसरा देव जगत्‌ मे कोद नदीं क्याकिं जोदेव अपतिरादहौगा 
वोही दूसरे को तारेगा इक्षवास्ते दे राजन्‌ ! भेन उस देवाधि देव का पृजनकियानो 
आप कहते कि फडाने का पूजन कर आथो तो भें उसीका कर आता ईसवास्ते मने 
देव की परीक्षा करके देवकीं पूजनकी | परोदित कीं इतनीं बात सुन राजाचुपदी 
रहा ओर पुरोहित जी फिर सुख से अपने धमं ध्यानम म्र अपनी आत्माका कट्याण 
करने रगा ॥ अव बुद्धिमाच्‌ पुरुषां को अपन] बुद्धि से देव आर देव का स्वरूप जान - 
रना चाहिये. जर ऊुगुरु का वणन हम पीछे कर आये हं क्यकि जो अनासा का उपदश्च 
करने वारे ओर शुद्ध देव का स्वरूप न वताने बा ओर अपने भ्रमजारुमे फँंसानि वाले 
ओर संसार में जन्म मरण करने वेदै वदी कगुरु दै ओरजो दम गुरुकाटरक्षण 
हैगे उसमे भी यरु कीं मतीत दी जायगी नो छंदेव ओर गुरु का उपदेश द वदी 
अधम्‌ दे अव इन निष्रयोजन को वहत वदुनिसे सरा अथत्‌ छिखाना ठीक नीह 
अव ञ्ुद्ध देव का स्वरूप कदते दै“ सवज्ञ वीतराग अर्हत देवः; अव अर्त का ठक्षण 
ते हे कि अरहंत शब्दके तीन भेद दै- १ अरुदत्‌ अरं ३ आरिदत। तो नारू हती 
अङ्कुर यस्य स असरुदंतः २, अथात्‌ नहीं हे जन्म मरण रूपी अंदूरा जिस्भे उप्तका 
नाम अर्दंत रेसा कोन २ कि सिद्ध भगवान्‌ है ओर अरदं शन्दजो हसो पूजावाची ई 
अर्थात्‌ पूजनेके जो भोग उस का नाम अरत इन्द्रादि देवता ओर चक्रवर्ती कौ जादि 
ठेकर जो मनुप्य इस का पूजन अथात्‌ सेवा करने के योग्य दोसोकोनरैकिश्री तीय 
कर महाराज चतुविध संव के स्थापन करके तीथे की चाने वे उन कानाम्‌ अहर 
ओर अरिदंत उसको कहते किञरिजो वैरीत्तिसि कोजोहनेसो अरिहंतसो जरै 
ह्तदो प्रकारका दहै एक तो छोकिक २ छोकं उतराश्चय छोकिक आरत) राजा आदिक 
को कते हैँ क्योकि राजा आदिक भीं अपने शद को इनते है ओर छक उत्तर का ठक्ष- 
ण यद्‌ द कि “चत्त वारं कमा निघंति याने केवर सुत्तपाद्‌य इति आरेहंतःअर छक्षण उख 
को करते हे किं जिस मे अति व्याति ओर अव्याप्ति ओर असंभव ये तीन दूषणन दहा 
अन इन तीनों को दृष्टात देकर बतठाति दै जेसे कि गायीग वादी दती तो अब 


व्व प्र० उण जैनमत वर्णन । ( ९७७ ) 


इष्ठ खक्षण से बकरी भख र्यादि सीगवाडे सव जानवर जागये यट अति व्याति हं क्यो 
कि जो लक्षण बहुत जगद चा जाप उसी को अति व्याप्ति कहते है अव्यति उष को 
कदत है कि जो षि एक देश मे रदकः सर्वं सजाती का स्वक्य न कदे जैसे ग काली 
होती १ ते देखो गञ काटी भी रोती ई पीटी भी होती ई इषव्यि सर्वं गों का ठक्षण 
न हवा ईसलिय मग्याति हवा जम्भ उस फो कहते हेकिजिष चीजृका छक्षण च 
कातो एक अगमी न जवि जीर दूस जगह चङाजाय जैसे एक सुरवाठी गऊ होती तो 
एक सुरतो गये षा घोडे करे दोतादे जीर गतो दोखुर दी दोती दै तो गाय मं एक अशभीं 
लक्षण का न गया इसलिये अक्तमव हो गयातो गायका अप्त ठक्तणक्यादहूवाकि 
से ग के सासन्‌ अर्यात्‌ गे का चमदा उटकता हवा जर सीग मोर प दौ उस 
का नाम गायै इस उक्षण से सर्वं गायो की अतीति दो जायगी अ्थौत्‌ गऊ के सिवाय 
जरम यद चिद्रन परदेगे ! इ्ी रीति से सव जगद्‌ खक्षणका स्वरूप जानखेना रसे 
ह श्री मरिहतका छक्षण जान छेना कि चार कर्मघात को इने ओर केवर क्ञान केवछ दुवीन 
गट अर्यात्‌ उततूपादन करे रेषा जो मरित सो देव ३ व यहां कों रषी शंका करे 
कि कमे को जव हनं नाम मारेतोफिर श्न को अदिसक कते कहना तो हम कहते है 
किदे भे भाहूयो । जिन आगमके रदस्य को जान ओर दिखा का स्वरूप देख क्या दोत्ता 
दैक ५म्राण वियोग अनुक व्यापारा इति दिष्ठा” अर्यै-कि भ्रण खदेदोनेका 
ठ्पापार करना उछ को हिसा कदते हे सो इस जगद कर्मजो ई सो पुद्रल अर्थात्‌ अजीव 
दै इम अजीवकपी कमी मे कोई प्राणै नही इसष्यि कर्म हननेर्मे दिषान हई मव 
इष्ठ जगद सजाती विजाती की चेम दिखाति ई, सजाती नाम किच काहे किनिसका 
उक्षण गुण एक भ्रिरे सत्ते जीवका लक्षण उत्तराभ्ययनजी मे एसा कदा द (गाया) 
नाणचद्‌ प्षणचेव चाप्विच तवो तद्या वीरियं उव उनोय एव जीवस्स रक्षणं ॥' अर्व-रज्ञान 
२ दढन ३ चरित्र ४ तप ५ वी सौर ६ उपयोग ये छः जीवदे ठक्षणरदे इससे षि- 
जाती षद्‌ दै जिसमे यद टक्षण न मिरे, सो सजाती तो कीन ठदरा कि जीव चौर षि- 
जादी पुद्रढ अर्थात्‌ कमं जजीवरहे ह्न दोना की चौमगी उतत्र दौतीटैकि ९ नीव 
को जीवने, > जीवको मजीव दने) ३ मजीव को जीवहने जौर ४ अजीव को अजीव 
ह्न ( भयम भगा ) जते मोटापच्छ छोदेमच्टका खाजाय) मव देखा इनकी माप 
मे षजाती द परन्तु श्ुथारूप वेदनी के जोर से यद उको खाता ३ वद धुधा जो 
वेदनी कम की होने से पुद्ररीक अर्यात्‌ अजीव है परन्तु रस ॒विजातीके छिये उस 
स्जाती को खाता दै अयात्‌ इनता तपे दी कोई राजायादि लोम के वग टवा 
या दृठर रानाकादेग उेनेके ण्यि उप्र चटाई करे जीर उसको मारे भौर 
उका देश छे जय देखो प्रस्य राजापने से ष। मनुप्यपने सेवा जीवपने से स्व- 
जानी दे परन्तु छोम दृशा जयोत्‌ तृष्णा च्यि उत स्वनाती क दनता ६ किन्तु ज- 
सान पय जनीवङे यास्ते दनता दै सो उस स्वनाती जीषकेभीदो भद्दे द्रव्य 
भाव उसरानाके प्राण जुदेर्पि सो तो द्रव्य जीवको दना जरयाच्‌ द्रव्य दिका दई मौर 


भाष क्रे उष रानाके इननतिनजो वपा क्म उप्ते जो पने आ प्रदे फे गुण 
४२ ॥। 


( १५८ ) स्याद्रदानुभवरत्नाकर । 
को हनन किया क्योकि नन्म) मरणः) वाधानस जीवने जीव को इना यह पदा 


भागा हुवा ( द्वितीय भागा) क्योकि देखो ठणांगनजीं मेंकहा दे । ५ एमेयाया जीवा" 
इसल्ियि जीव सरीखायुण छक्षण होने से स्वजात्ति दवा यव इस जीव के छक्षण समे भिन्न अ- 
जीव अथात्‌ अचेतन चतना करकं रदित वद विजाती अजीव हवा उस अजीव के पांच भेदं 
मास्तिकाय, २ अधमास्तिकाय) ३ आकाशास्तिकायः; ४ कार) ५ पुद्रटास्तिकाय इन 
पाचर्भसि चारकोतो हने नदी पांचवां जो पुद्रछ अजीव उसके भी तीन मेहं 
१९ विश्रस्ा. २ मिश्स्ता. ३ मयौगषा इत तीनोंमेसे विश्रसा कातो छ जरूर रै 
नर ओर मिश्सा; प्रयोगसा के दी आठ मेद दै-१ ज्ञानावर्ण २ दशनावर्णी, ३ 
बेदनी. ४ मोहनी. ५ आयू. ६ नाम. ७ गोच. ८ यन्तदाय. यदह जाठ रई इन्दीक्ी जाट 
वगणाभी दती दं. ९ उदारिक वगणा. २ वैक्िय वगणा. ३ आदहारिक वगणा. ९ तेत 
वगेणा. ५ भाषा वगणा. £ उस्वास वगणा. ७ मनेवगणा < कारमाण वगना यह्‌ अ 
व्गेणा कदी दा परमाणु इकडे दोनमे द्रयणक खंध दोता ह च्यार्‌ परमाण भिनत च्रं णक 
खंध दोत्ता दे पसदी असंख्यात परमाण भिख्नेमे अ्तख्यातका संघ दोय आर अनन्ता प्रमाण 
भिनेमे अनन्ताको संध दोय परन्तु इस पुद्रर परमाणुका खंध सव जीवसो रहण करने 
यीग्य नदौ ई परन्तु यज्ञानपनेसे ठछेता ह देखो कि यभव्यसे अनन्त युगे परमाणु 
कट दांय तव एक उदारिक वगणा छने योग्य दोतीं दै इस उदारिकमे अनन्त गुणे पर- 
माण इक्टे दोय तघ वैक्रिय प्रमाण वगणा ठेनेके योग्य रोती है अव एक २ वगंणासे 
अनन्त गणीं वदती इइ मनोवगणा्ते अनन्त युगे परमाणु इक्टटे दोय जव कारमाण 
वगणा छेनेके योग्य दती दं पदिेकीच्यरवगणातो बादर दं उसमं २० गुण पातेर 
५ वर्ण. ५ रस. २. मध < स्प पिट चार सुक दै जिषमे वर्ण. गन्ध. रस तो उतनेदी परव 
परन्तु स्पदयौ चारही पिं घव मिलकर १६ पवि जोर एक परमाणम ५ गुण रोय 
१ वणे. ९ रस. १ गंध जरद्‌ स्पशं इस रीतिते पुद्रछके अनेक विचार द अव जो पुद्रर 
अजीव है सो जीवका युण नरी क्योकि अचेतन रै इसध्यि विजनाती है उस अजीव क॑ 
ङ्प पृद्ररको आत्मा अथ।त्‌ जीव हने यह दूखरा भागा।॥ हवा जव यजीव जीवको इने जसे कम- 
खूप पुद्रख आच्पाके गुणोको दवावे अर्थात्‌ वातकरे क्योकि देखो < कमं आत्मके ८ गु 
का घात क्ते दकि ज्ञानावर्णीं १० अनन्त ज्ञानको दवाता है ओर दरानावर्णीं अन- 
न्ताददनकरी द्वात दे इसी अयुक्रमसे अनन्तो अन्यावाध अनन्तो चास्ति अनन्तो जनवगा- 
दना असूपी अगुरु घु अनन्त वीयं यह्‌ गुण इने जाते ददै इवास्ते कमरूपी अजावनं 
जीवको हना द्‌ तीसरा भागा हवा ( चतुथ भागा ) अव चाथा भागा कहते दँ कि अजा- 
- धको अजीव इने जैसे मद्रका षडा अजीव रक्ला दै उसके ऊपर दीवारसे को$ ईट गि- 
रडे ओर वद घडा एूट जाय इस तरसे अजीवने अजीवको हना यद चौथा भागा हुवा ॥ 
इन चार भगोः जो दसरे भागे कर्मरूप अजीवको हननेवाटा है उसीका नाम अरित दे 
अव इस अरिदंत वीतरागको देवब्ुद्धि निमित्त कारण माननेवाङे भव्य जीव संसारसे चिरेगे सो 
भी मरिदंतदेव का ५७ वाछे करके स्वरूप दिखाते दै सो वे ५७ वो यदृहै-१ व्यवह^र. २ 
निश्चय. ३ द्रव्य ४ भव ५ सामान्य. ६ विरेष. ७ नामनिक्षेपा. < स्थापना निक्षेप 


च° प्र उ० सैनमत वर्णन । ( १७९ ) 


शद्रव्य्‌ निक्षेपा १० भाव निक्षेपा ९९ मरत्यक्ष भरमाण १२ अनुमान ममाण ९३ उपमानं 
माण ९४ आगम अमाण १५ द्रव्ययी ९६ पेजयी ९७ कार्यी ९< भादथी १९ 
अनादिनत २० अनादि्गांत २१ सादि सरशांत २२ सादि अनन्त २३ नितप्‌ पर 
२४ अनिप्यपन्न २५ एक परा २६ अनेक पक्ष २७ षत्‌ पक्ष २८ असत्‌ पसम २९ पक्तव्प 
पकम २० अवक्तव्य पप्र ३९ भेदं स्वभावं ३२ अभेद स्वभाव ३३ भव्य स्वभावं ३४ 
यभव्य स्वभाव ३५ नित्य स्वभाव ३६ अनित्य स्वमाव ३७ परम स्वभाव ३८ कता ३९. 
कमं ४० करण ४९ सप्रदान ४२ अपादान ४३ अधार ४४ नंगमनय ४५ सग्रहनय 

४६ व्यवहारनय ४७ छु सूत्रनय ४८ श्रष्दनय ४९ समभिषटद्‌ नय ५० एवम्‌ भूत- 
नय ८१ स्यात अस्ती ५२ स्यातनास्ती ५३ स्यातभस्ति नास्ति ५४ स्यात्‌ अवक्तन्प, 
णप्‌ स्यात्त अस्ति अवक्तव्य ५६ स्यातं नास्ति अवक्तव्प ५७ स्यात यस्ति नास्ति युगपद्‌ 
अवक्तव्य ॥ अथ (१) उ्थवदारसे देवका स्वरूप कहते दै कि जो १८ दूषण करके 
रदित्त जीर १२ गुण करे सयुक्त ओरं ३४ अतिग ३५ वाणी फरके जो सयुक्त हो उस- 
को व्यवदार करफै देव कहते दे । १२ यणे चार तो मूख यत्तिजय जीर < महा मतिदार 
हे यद शाम प्रषिद्धरे ऽसल्ियि नदी छिस ओर अन्तरायं त्राय ककर नष्ट होने पोच छभ्धि 
पेदा हेती दे दान दनेमें सतराय सो भवम दोपे ओर (२) छाम अन्तराय (३) 
वीयं अन्तराय (४ ) भोगमन्तराय ओर (५ ) उपभोग अतराय ओर ( ६) हस्य(८७) 
रति ज्यात्‌ प्रीति (< ) अत्ति (९) भयसो सात मरकारकाट( १०) तगुप्ता अजवत्‌ 
किश्री मीन वस्तुमे जुगुप्सा ( प्रणा ) करना ( १९) शोफ अथात्‌ चिन्ताकरना ( १२.) 
फामनाम खी पुरुप नपु्तक इन तीन येदोका विकार ( १३) पिथ्याच ( ९४ ) अज्ञान 
(१५) निद्रा ( १६) अविषं (१७) राग (९८) द्वेष) ये उपर छित १८ दृषण 
जिममेन दा रजिसमे एकी दूषण पाय यड्‌ व्यवहारे देव नदी । एेसदी ३४ अतिङय ३५ 
यापीक्त विस्नार जाघमें कहाई इसच्यि भने नद कडा जर मधिद्धभीहे ॥ जत्र (२ ) निश्चय 
देप ऊा स्वरूप फते दइ~निश्य देव अपनी दी जसा दै, संग्रह नय की सता देखता हुवा 
जीव स्वस्य ज्ञान दर्शन वारव वीर्यमयीशक्तिभाव, अर्यात्‌ षो भावमें तिद्धके समान 
तरणं तारण सपनी सात्मा दी ह क्योकि उपाद्‌नि कारण द सर पच परमेष्ठी से जधिक श्र 

ओ देमाचाय वीतराग स्तो मं कदे हेः- “यः परासा पर ज्योति, प्रमःपमेएिनि । मा. 
दित्ययण तवः परस्तादामनंत्िय ॥ ९॥ स्वे यनोदमूल्यत म्रा छेरापादुपाः 
हृत्यादि ॥ अव (३) दरव्यदेव कास्वक्प कदते दं फिजिष वक्त तीसरे भव में पुन्यान 

बन्धी पुण्य के उदये तीर्यङ्र नाभ गोत्र यापा अयवा देवटोक वा नारकी नजो 

ठीयङ्र या जीद दे वेद्‌ नगम नय के आगामी मेद की अपेमा ठेव द्रव्य देव ई (४) 

भाष टवः-माद द्व्‌ जघक्द्गे कि जवदेषखोर षानाररीसते आपङ्स्मताङकेपेरम 

उतपन्न दोय जर तीन तान उदित दौ जीर माता १४ सप्र देखे उस पक्त मे हृद्र मवाप 

शानं द्कर नमो पुण लादि स्तुति करे इठ जगह पूना अत्तिदाम अरं इ श्म्द्‌ ङी 

भर्पता कटक भव देव ६ 1 (५) प्रामन्प देव चा सरूप क्दते द-मरद्व पषा नाम 

खनसे स्वदे ममान्यपनेमे प्राप ष्टवे कपो एस मे निषे चार फं एय स्यि मौर 


.-( १८० † स्याद्वादासुभवरसर्नाकर 


केवर ज्ञान उप्च किया अथवा जों तीर्थकर आदि सवं द वे सामान्य पनेमे इस अदत श- 
ल्दम्‌ भ्रात इवे इसार्ये सामान्य दव रदत दे अथवा सवं तीथकर या सामान्य क्रवरीने जो 
स्वरूप देखा उस्म किसके कदनेमं फक न पडा अथवा अनंत ज्ञान, अनंत) दरान्‌ अनन्त 
चारित्र) अनन्त वीय ये सवेका सामन्य दोनेसे सामान्य देव कटते दँ । (६) विप देवका 
स्वरूप एस! ह-कि जो तीथकर दाते दं उनके श्रीगण धरादिक साधु) साध्वी) ्रावक श्राविक 
का जवत्तकं शरासन रहे तवतक उन की विशेषता मानते दै क्योकिवे श्रीतीथकर महाराजजी 
निष्कारण उपकारी दं जके कि वत्तमान कामें भ्रीमदावीर्‌ स्वामीक्रा आश्य टरेकरके 
जे कथन करते दँ मर तीथंकराका नाम नर्द ठेते इसलिये विशेषता वतमान काठमं 
श्री महावीर स्वामीकीं दै यह्‌ विशेष देवं दुवा अव्‌ ° निक्षेपका स्वभाव करते ७) ना- 
मदेवको कदतेदै-कि जेस अरत एेसा नाम छेनेसे परमेधरका वोध दता रे अथवा ( नाम- 
देव ) जो किसीका नाम (देव ) एसा दौ यह्‌ नामदैवका स्वरूप दे । अव (< ) स्यापना 
निक्षपाते देवका स्वरूप करतेहं-स्थापनके दौ मेदरे एक तो अकरातरेम दूसरे कृतिम चञ्ृतिम 
तो उसे करते जो सास्वती जिन प्रतिमा ई जसे देवलोके र नन्दीश्वर द्वीपः मेरु आ- 
दिक पवतम जो जिन म्रतिमादं जीर छरनिमके भी दो मेद. ९ असद्वत. २ सद्धत. अद्र 

उसको कदत कि जिसमे कोइ आकार नदी ओर किमी चीनको स्थाप देना} जैसे चन्दन 
आये आदिककी स्यापन पच परमेष्टीकी करते, ओर सद्धत उसको कहते फि जेसा भगवान्‌का 
आकार था उसी वमूनिव चिच अयवा पाषाण जादिमे ज्याका सयो साकार बनाना रक्ष जकर्मं 
कोहं तरहकीं कसरन द्‌ जसे वतमान काटमे मीदरोमे जो मूपिं स्थापन की जाती ई उस 
मूर्तिके देखनेसे साक्षात्‌ देवकीं प्रतीति दोना इसका नाम स्थापना दे इस स्यापनार्क। पून- 
नकी विधि तो जिस जगह आवकको मेदिरमे जानकी विधि करगे वदां करेगे } अव (९, 
द्रव्य निक्षेपासते देवका स्वरूप कते द्रव्य निक्षेपाके दौ भेदं १ आगम २ नो आगम. 
आगमसे जो देवका स्वरूप जाने परन्तु उपयोग न दो “अन उपयोगो द्रव्य ईति वचनात्‌ । 
अव नो आगम द्रव्य निक्षिपकेि तीन भेद दातिरै. १ ज्ञेय शरीर. २ भव्य शरीर. उ तदव्य- 
तिरिक्ति इारीर. अव ज्ञेय शरीर उसका करते कि नेसे तीर्थकर श्री महावीर स्वाप 
निर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष पधरिये उस शरीरका जय तक अग्नि संस्कार न हुवा भौर वह्‌ जितर्न दर 
तक रहा उस दारीरका ज्ञेय इरीर द्रव्य निक्षेपा कदत अथवा जो कोहं देवका स्वरूप भव्य 
जीव भावं करके जानता हौ उसका जीव तो परलोक चखा गथा दो उसके शरीरको भी एषा 
करटैगे किं देवका भाव स्वरूप जानने वारेका यह सारीरहे इसकोभी द्रव्य निक्षेपा ज्ञेय शरीर 
कदत जौर भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपाका स्वरूप रेषा कि जव तीर्थकर महाराज माताके पेदमेसे 
जन छेकर वार्‌ अवस्थामें रहते उनका जो शारीर ह उसको भव्य शरीर द्रव्य मिक्षेपा कहते 
अथवा किष्ठी मव्यजीषकी वारु अवस्थामें किकी आचार्घ्यने ज्ञानसे देखा कि वह भव्य दारीर 
क्रछ-दिनके वाद्‌ भाव करके दवका स्वरूप जानेगा उसकोभीं भव्य शर।र द्रव्य नन्षप्‌ 
कदत । ( ९० ) भाव निक्षेपाका स्वरूप कदतेरै कि लिस वक्तमं तीथकर समोऽरणर्म 
विराजमान चतुर्विदस्व १२ परमदा मव्य जीवको उपदे देते उस वक्त देवका भावं 
ष्नक्षेपा कृते अथवा कोई भव्यजीव देवका यथावत स्वरूप जानकर अपने भावम उसका 


च० ्र०उ° सैनमत वर्णेन 1 ( १८१ ) 


निमित्त कारण अद्धीकार करे जोर जो अपने युण प्रगट करके पास्ते भाव देव माने इष 
कभी अपिक्षाति भाद मिक्षेपा कहतेदे । ( ९९) परस्यक्ष प्रमाणक देवका स्वरूप कहतदे कि 
लपे लिख कामे इस भरत केम केवल ज्ञान संयुक्त तीयकर विचग्तेये उक्त वक्तं जी 
छोग देखिये उन देखनेवाोको वो भव्यक्ष देवये वा जपे मदाविदेह कषेमे केवली तीय- 
कर मदाराज उपदेश्च देते हवे विचस्तदे वेभी अत्यक्षदेवंदे अयवा उन मरच्यस्न देव कों देखकर 
जो उनके साकार वित्र अथवा मूर्तिं बनाई ३ उससे वौ अरत्यक्न देव ₹ क्योकि राख(मे 
कटा दे कि जिन परतिमा जिनके समान हे ( १२ अनुमान भमाणत्ते देवकर स्वरूप कट- 
है-मनुमान किसरीतिते है कि जेर धूमको देखनेसे यमिका अनुमान रोता दै किंञप्नि 
द इसीतरद वचनके सुननेसे पुरुपका अनुमान दोताहै तो इस जगदभी पक्षपात रदित 
अमृतरूषी स्याद्वाद अनेकान्त करके संस।रका स्वरूप मोक्षका माग बतायांदं एषे षचनाीं 
करके मानूम रोता दे क्रि कोई सरवज्ञ देव दे अयवा उका चिन्न वा मूरति देखने अनुमान 
करतदे करि सैष यह मूं शाति ध्यानाखूट पद्रासतन रुगाये दे ओर अविकारी दे इसके 
देखने भव्य जीव अनुमान करतेदे कि निस्तकी यद मतिं हे उषकाभी स्वरूप शान्त ध्या- 
नारद पद्मातन अविकारी दे कोई देवरी दोगा इस अनुमाने देवका सरूप कहा । (९३) 
उपमा भाणे देवका स्वरूप कदतदे-कि नैष छोक व्यवदारमे कहते कि यद 
पुरुप कंसा पीतराग दे इख वीतराग श्ब्दकीं उपमा देनेषे सिद्ध दता कि 
कोई वीतराग या कि निकी उपमा देतेदे अथवा जैसे श्रेणकका जीव वती 
चीवीषीमे सीकर हेगातो उनको उपमा देते दै किजते इष कारम श्री मदवरीर 
स्वामी थे उस युवाकिक्‌ श्री पद्ननाय स्वाम होगे वर्तमान कारु के चोवीसवे तीर्थकर की 
भविप्यत्‌ काठ मे दोनिवाछे भरयम तीर्यकर दे उनके। उपमा देकर वणन किथा यह उपमा 
प्रमाण हवा (१४) आगम अमाण न्ते देवका स्वरूप कते दै किजो आगमो देव 
का स्वक्प ठछिखा है कि ३४ अतिगय ३५ वाणी इत्यादि त्यादि अनेक अकार करके मागमोमे 
वदत वणन कियादेसो यशा टछिखानि की ङु जरूरत र नरी क्योकि आगम में प्रसिद्ध 
द द्स कके द्व कास्वट्प कहा ( ९५) द्रव्य थी देव का स्वरूप कदते दे सो द्रग्ययाके 
दोभददै १ डौक्कि २ टोकरनत्तर उीकिक देव तो उसको कते दे कि जो भवन पति; 
व्य॑तर्‌, ज्योतिषी वमानिक ह जैसे जमरकोप मे कद्‌। हे कि “ मरा निजरा देवा » इम 
को ठ,शिफ में द्रव्यय देव कदत दे ठोक उत्तर्देव उसे कहते दै कि निस समय म तीथ 
कर मदाणन दीक्नाठेकर चार ज्ञान सहित विचरते थे अथवा केवड ज्ञानी केवर ज्ञानकरकै 
षित देशना न देवे उप्यक्त मे द्रन्यदेव दते टे इष रीति से द्रव्ययी देवका सूप कदा। 
( ९६) के थी देवक स्वरूप कदते दे-कि जिस कित्र मे तीर्थकर विचरे उसको क्त्री 
कदत ६ जपे १५ कमं भ्रमि दसम ५ मर्तं नौर ५ अर वृत्त मीर ५ महापिदेद इन २५ 
एन्‌। ५ विचरन वारे जो द खप्तम भी जसे भरतस्षेत्रमे २५ आर््यदेङ्कदे तथानिन 
तत्रा मतीर्थस्से का गर्भ उत्पति जन्म दीका केव ज्ञान निर्षाग होय वाक्व ज्ञानी 
विचरे उनको भजरयी देव क्दिये ( २७) काठयी देवका स्वप क्टते दे कि जिष कार 
म तीपर्रो का जन्म जयवा दक्षा दोयषा वषट ज्ञान दोय जते श्री कऋषभेद्व स्वापी 


( १८२. ) स्याद्वादानुभवरस्नाकर्‌ | 


तीने आरे मे उत्पत्र हये जवसे लेकर र्ध्मेंश्री महवीरस्वामी चये आरे के अन्तर्मे 
मेक्ष गये तो इन दश क्षे की अपक्रासे कार इसी रीतितसि टिया जायगा ओर पच 
मराविदेद्‌ क्ष्रकी अपेक्षा करके तो काठ श्रास्वता ईं क्योकि उन क्षि म कोड समय 
एनसा नरी कि जिस समयमे वी्ध्वरवा केवली न पवये कार से दवका स्वद्पकहा | 
( १९८ ) भावी देवका स्वरूप कर्ते दं किं जिक्ठ समय खमोसरणम वटेहुवै भव्य जीवा 
को अ्रतिवोधदेतेर्द जसा का स्वरूपं वताय कर्‌ भव्य जीवांकफो मोक्षम पर्हुचाते दरम 
सभय म मावथी देव कना चाहिये यह्‌ भावी देवक्रा स्वरूप हवा | (१९ ) अव अना 
अनन्त भगे देवका स्वप करते ६-करि अनादिं अनन्त दाब्दं का यर्थ यह ह फि-नि् 
दी आदि नदी यौर अन्त नदीं उदका अनादिं अनन्त कते देतो देखो करि ' अरित) 
इस रब्द को अनादि अनन्त करते हं क्योकि मह शव्द कव उप्पन्न हुवा सो नदीं कदं 
सके ओर यह्‌ शब्द कभी नट दोजायमा येभी नदी कसक इसदटिये नापर से अनादि अन- 
स्त॒ देव इवा स्थापना स जो कि श्ास्वती जिन प्रत्तिमि है क्योक्िनतोवे क्षिसी की वना 
ददं दे ओरन कभी उनजिन विम्बं कायभावदीमा इसहिये स्थापना करके अनाधि अनन्त 
दे एदाविदेह क्च की अपिक्षा वर्क एकस्ा कभी न दीया कि उस जगह छदमस्य तीथकर 
न पवे जर इरी क्षत्रकी अपेक्षा करक कभी भाव तीथकर न पविन पा्वगे एषा कोई 
कारमेन दोगा इसरीतिसते अनादि अनन्त देवक्रा स्वरूप दुवा | (२० ) ञव अनादि 
कात भागे स देवका स्वरूप कदते दै-जौ कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे देव को मानता 
हुवा ओर्‌ ऋलुचुत्र नयसे अपन से ई देवपन। उपयोग देकर मानने खगा अथवा अध्व 
गुण ठजे वारे जीवने क्षेपक अणी करके वारम गुण ठणे मं अपना देवपना प्रगट किया 
तजो अन्यको अनादि से देष वुद्धिपान्‌ तथा वह बुद्धि अन्यतो देष सानने क| यनाईं 
कीथी सो उसजगद्‌ सतदोगदकं यह अनादि साति भागे से देवका स्वख्प कहा । (२९) 
अव सादि शति भागे देवा स्य कहते दै-कि ज भव्यजीव व्यवहार नयसे 
सावर भव जो तीर्थक्तं का देवपना दै उत को निधित्त करण मानकर स्वति 
करता है ओर ऋलुसच नय ॐी अपेक्षा से क्रोधान खूप अपनी आसा मं उप्‌- 
गम देता हवा अपने दीक देव मानना इदा फेर ऋजुसू नय का उ- 
पयोग दूर रवे त्र व्यवहार नयत्ते अरित को देव मानने छ्गा तो अपना 
आस्मा कौ दव माना उसकी यादि रै फिर जव अरित को देवे माना 
तो अपनी आत्मा को देवमाना था तित का अन्त हवा अथवा दृसयी रीतिसे 
कि जिश्त वक्त शुद्ध देवको देव बुद्धि करके मानता दे उस्र वक्त तो शुद्ध देव मानने 
उत्पत्ति नाम आदि दुई आर फिर मिध्यात्वके भ्रवृत्त उदय रदीनेसे ञुद्धदवको छडकर 
करुदेवक माननेख्गा इस रीतिसे सादि शांति भागेसे देवका स्वरूप कहा ॥ ( २२ ) अब्‌ 
सादि अनन्त भागेषे देवका स्वरूप करते दँ किदेखो जो तीथकरोके नाम गोत्र कम 
करके उद्यसे जव देवपना प्रगट हवा उस देवपनेके म्रगट दोनेकी तो आदि दै फिर देवपना 
उनका कभी मिटेगा नदीं इसचिये सादि अनन्त हवा अथवा निस किसी भव्य जवनं 
चार घन घाति कर्मक क्षय करके अनन्त ज्ञान) अनन्त दशन) ' अनन्त चारित्र अनन्त 


र 





च० भर उत सनम वर्भन। ( ९८३ ) 


कर्थं अगद किये चीप जो मगर दुवा देवपना उघकी तो जादि दै ओर उस देवपनेका। कमी 
अन्त न! दोगा इसणिये अनन्त दे यद सादि अनन्त भागे देवका स्वरूप कटा । (२९) 
अब नित्य पक्षस देवका स्वरूप कंदते दे-कि देव जो द सो नित्य दै क्योकि सिद्रक्री म- 
पेक्षा करके देव नित्य हे चय कोई र्षी जङ्धा क्के चर चाति कर्मक्षय करे उसको देव 
माना फिर द्धम क्यों घटति दो तो दम कदते दे कि देखो अरिहत यह श्न्दं॒॑नित्य 
है जय यदा को$ एसी जङ्का करे कि जिस वक्त सर्पनी उत्सर्पनी कालके वीचमे नो 
धर्मा विदुङ्कर रन्येद हो जाता है फिर नदीन तीथकर नकारादि वताते हे जसे जन 
प्रयम्‌ श्री ऋषमदेव स्वामी उत्पन्न दुयेये उनके परतर ती नोकार कोई नरी जानता 
था श्री अहुषभदेव स्वापीके पीठे "णमो अरिदताण इपर पदको जानने छे रेषेदी पन्यम 
अरिक अन्तमे जव धर्मं विच्छेद दोगा ते। नोकारभी विच्टेद हौ जायगा फिस्जव श्री 
पद्मनाय रीर्थकर उसपन्न दोगे तव फिर “णमो अरिदत्ताणः) इस पदको जनिगे इष 
छियि यह अनिस्य उदरा तो इस शद्भावा खमाधान यद्‌ ह कि-५० "णमो अरिदैताग » 
यद्‌ पद्‌ तो मित्य है परन्तु धर्मके जानने क्षे अभावे इष पद्का जोधानं दगया 
इसषिये यदपद्‌ नित्यदी दूसरा ठदर। समाधान यदे द॑ कि मदाविदेद कषेत्रं इस्त पदका 
किसी काटमे अओधान नरी होता हे ओर ऽस मदाषिदेह सेमे द्रव्य जोर भाव करकेभी 
अरिदतका किषी कामे अभाव नदीं इसदाप्ते देव निरय ठदर। यद निचय पक्षति देवता 
स्वस्प कटा | ( २४ ) अय आनिप्य पक्षे देवफा स्वक्प कहते हे कि जे भव्य जीवने 
१२ गुण ठाणेभ चयार घतति कर्म क्षय करके जो केवर ज्ञान, केवल दर्भन, उत्पन्न किया 
सो पना देवप्ना प्रगट रोने अन्यदेवक्ा जो देव युद्ध करके मानता था ष्ठो ष्र्‌ जन्य- 
देव बुध अन्यततावो भातत दो म यद अनिर पदे देवका स्वरूप कहा ! ( २५ ) मव 
( एक ) पक्षे देवरा स्वद्प कदते दे फि जो चारथाति कर्म क्षय करे भौर केवछ ज्ञान 
केषर दर्शन उतपन्न क्रे वद सर्वं जीवोकी एक रीति दे क्योमरि कोई इस रीति पिवा 
दूरी रीति केरल ज्ञान उरपन्न नई फरहके इसीवास्ते जिन धर्ममे “णमे मसिताणः 
इष पके कदनेषे सर्व तीर्धकर सर सामान्य केवटी सर्ब इस पदके जन्तगैत हने एक 
पदे षवक्तौ नमस्कार दौ गया यद एक पक्षपते देवका स्वखूप कडा } ( २६ ) जव अनेक 
पक्से देषवा स्वरूप कदते दे-कि जैवे अवकी चोवीष्ीमे चौवीप तीर्थकर हये उनको जुदेर 
तीरकर मानते दे जर उनरी देदकी जवगादना जुर्द २ दोनेसे जुदे २ देव कंदे जति 
द ओर निष्ठ २० भव्य जीवको जि तीयकरके गासनमें समवित षा मोक्षकी पात्ति 
दोय बद्‌ भन्य जीव उसी ती्कर्ये विक्षेप अपेक्षा देव मानता हवा, इवास्ते अनन्ती 
चीषीीमे अनन्ते तीर्थकर इवे ते द्रव्य करके अनन्ते देव षट, यद अनेक पक्षस दैवका 
स्यकप्‌ फदा । ( २७ ) अव सत्य पदप देवका स्वरूप कते द-फि देवका द्रन्य) देषका 
सेर, देषका पाठ, टेवगा भाद इन करके तो देवपना सत्य है-तो देवका दव्य क्या दै 
पि गुण पर्षायरा भाजन उसी द्रव्य कदत £ से उयो कते ६ कि निषे ज्ञानादि 
गुण रदे काठ उतपाद्‌ व्यय र्यात्‌ निख छमयमे तान दै उष समयमे दन नरी अर 
निष्ठ उमये दशन द उपस्त षमयमे पान मरी दृत तरद घो पतान ओर दर्जनका उत्पाद्‌ 


( १८४ ) स्याद्रादानुभवरस्नाकर 


उ्यय उसीका नाम काक दहे; भाव उसको कहते हे-क्रि जो अपने स्वरूपमें इणमता करना इस 
करके देव सस्य है अथवा देव उसीका नाम दे जो तारनेवाछा दे क्योकि वहं त्य सरूपकादी 
उपदेशक दै जौर सस्य स्वरूपदी है जो उसके सस्य स्वरूपको देखकर उसके कटेहुय सत्य 
उपदेराको यरदण करके जो क्रिया करेगा सो सस्य स्वरूपो प्राप्त दोगा यदह सत्य पक्षे देवका 
स्वरूप कदा ] ( २८ ) अव असत्य पक्षस देवका स्वरूप कते हैँ कि असत्य देव यथौत्‌ ङ्घ 
देवका द्रव्य करुदेवका क्षे देवका कार; कुदेवकामाव व इन चर करके कुदेवके स्वरूपत दे- 
वका स्वरूप असत्य दै जो कुदेवके स्वरूपत देवका स्वरूप असरेय न माने तो कोई काथकी 
सिद्धि नदीं होय ओर सत्यदेवपनेमे भी असत्यपना यानाय जर भव्य जीर्वोका कोई कार्य 
सिद्धि न होय इ्तवास्ते फुदेवकी अयिक्षासे सत्यंदव भी असच्य दे यह यत्य पक्षते देवक 
स्वरूप कह! ॥ ( २९ ) अब वक्तव्य | (३० ) अवक्तव्य इन दोना पक्से देवका 
स्वरूप कदते हे वक्तन्य क० देवका स्वप अनेक तिसे निज्ञासुको समञ्चाति दँ ओर स्तु- 
तिमादिक करते है परन्तु उसके गुण स्वरूपका पार नरीं आता है इसवास्ते अवक्तव्य स्वप 
हे क्योकि जैसा देवका स्वरूप ह वैता मनुष्य; देवता; की तो क्या चटे परन्तु केवटी 
भगवान्‌ ज्ञानसे जाने किन्तु वचने कद नरी सके यद वक्तव्यः अवक्तव्य पक्षते देवका 
स्वरूप कडा । (३९१९) अव भेद स्वभावसे देवका स्वरूप करते दै-देखो कि जितने 
तीर्थकर दति हे उन सवम आपसे यवगाहना रमणोसे मेद्‌ रोता दे अथवा सामान्य 
केवछीसे वीर्धकरोमें मेद दोता दै क्योकि देखो तीर्थकर महाराज चिगडामे वेठकर देशना 
देते है ओर सामान्य केवडी विना श्विगडमें वैठे देशना देते हें अ्ुच्य केवरी आदिक 
देदानादी नदीं देते दै एक तो इईसरीतिसे भेद स्वभाव दै दषरी रीतिसे यद है कि जो भव्य 
जीव स्तुति आदिक करता दै किटे मयु! भरेको तारो भेद स्वभाव नेरी से यह कहना 
वनता है अथवा २४ तीर्थकरोको जुदा २ देव मानतेरहैः ये मेद्‌ स्वभावसे देवका खर्प 
कहा । ( ३२ ) अव अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप करते ह-कि जितने तीर्थकर इये 
अथवा जितने सामान्य केवली हये उनमें कोई तरहक मेद्‌ नरी है क्योकि अपने ज्ञान 
दुर्शन, चारिचमें रमणता करना यरी सवका स्वभाव है इस रमणता रूप स्वभावमें किसीके 
मे फकं नदीं अथवा जिस वक्त्मे जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे स्तुति करता दवा दै- 
वकी व्यक्त भाव स्वरूपको विचारता हुवा ऋलुसूञ् नयकी अपक्षासे अप शक्ति भावम उस 
देवकी व्यक्ति भावका अध्यारोप जभेद्‌ करके अभेद स्वभाव मानता है, यह अभेद स्वभा- 
यपे देवका स्वरूप कहा । ( ३३ ) अव भन्य स्वभाव ओर ८ ३४ ) जभग्य स्वभावे 
देवका स्वरूप करते हे, भव्य नाम उसका रै कि जिका परुटण स्वभावदो ते देसी 
जो देवका भव्य स्वभावनलैतोजो ज्ञेयका परटण रूप उसको कदापि न देख सके 
अथवा लो भव्य जीव देवके स्वङूपको विषवारे दे उस वक्त जो २ देवके स्वरूपके गुणादिर्कोक। 
स्मरणरूप करता हवा त्यों २ उस भव्य जीवका परणाम जो दे सौ उस रुके. गुण अन 
यायी पलटता हुवा चछा जाता है तो देवका भव्य स्वभाव दोनेसे उस देवको माननेवाखा 
भी भव्य स्वभाव हुवा अब इससे जो विपरीति स्वभाव दै जो कदापि न पट्टे उसकी 
अभव्य स्वभाव कते ँतोजो देवम देदपना म्रगट हवा सो कदापि न पर्टेगा अथवा 


४ 
[; 


श्व° भ्र उ० सैनमत वर्णन । ( १८५ ) 


लो को भन्य जीवने शुद्ध निश्चनये जोदेवका स्वरूप नील सखछिया (जानछिया) वो उस 
भव्य जीवसे देवका स्वरूप कदापि न जायगा इरति मन्य जमव्यसे वा 
कदा] ( ३५) नित्य स्वभाव ( ३६ ), अनित्य स्वभावे स स्वरूप कट, | देव 4 
मभ्य जीवको ताएनेकादी नित्य स्वभाव दं जयवा जो ज्ञान, दशन) चरन) उषम _जा रम 
णना वही उका नित्य स्वभाव ई इष जो विपरीति सो अनित्य स्वभावे ह अथात्‌ 
प्रवस्तुमे न रमणता करना उस परवस्तुमे अत्त न दोना इसकी अपेन्ा करके जनित्य 
स्वभाव ह जयवाजो जीव उको देवन माने उस जीवको वोन तार सके इख सपिभनासेदेवका 
सनित्य स्वभाव हुवा । ( ३० ) परम स्वभाव देवका यरी द कि जो भव्य जीव देवको देव- 
बुद्धि. मानकर उनके उपदेशको जगीकार करे उसीकी वे तारतेदं उनम नो तारनेका स्वभाव 
सोरी प्रमस्वभाव दे यदं देवम परम स्वभाव कह! । अब छः कारकसे देवका स्वरूप कते 
`हे ( ३८) कतौ (३९) कमं (४० ) कारण (४१) सम्प्रदान ( ४२) अपादान्‌ (४२ ) 
आधार-जिष वक्तमे जो जीव देवपना मगट करनेको मत्त दोता द वट्‌ जीव कता दैजओर 
देषपना प्रगट दोना वह उसका कार्यं है मार्‌ जो छ ध्यानादिकपे जो यणगणेका चदुणा 
चह रसम कारण हे जिसके अयं कार्यको करे उका नाम सम्प्रदान देतो इत 
जगद सम्प्रदान कीन दे किं आसमे रमणके वास्ते-यह सम्प्रदान हवा अपादान 
उको कहते दे कि पदी पयोयका व्यय दोना ओर नवीन चीजका उसाद होना उका 
नाम अपादानरैतो हृ जगद चार कमं घातिर्योकाक्षय दोना जीर जनन्त ञान) अनन्त दु्शन+अ- 
नन्त चारेल अनन्त वीर्य्यं का प्रमट दोना यह इस जगद्‌ उपादान हुवा आधार उक्ष को 
कहते दे किजे भग हुई चीज फो धार रवते तो इस जगह याधार कोन दै किजोगुण मगर 
दए उन कतो आमा मे धारण किया दस्य भासमामे आत्मा का आधार ह अथ नयसेदेव 
का स्वरूप करते ६ (४४) नेगम नय से जिष वक्तमं तीर्वकर महाराजका जन्म हज उक्षवक्त 
सुधमो इन्द्र न अरवा ज्ञान से देख भगवत्‌ का जन्म जान अपने देवरोकमे धया यजाया इसी 
रीति ६४ इन्द्र भगपत्‌ वा जन्म मरोरखव के वास्ते भगवतत को भेरुपर ठेनायकर 
मद्व करके जपने जन्म कौ सफठ करते दै इष जगह भगवत्‌ फी पूजा अतिशय प्रगर 
दईं 1 (४५) अय सरद नयते देव का स्वप कदते दे कि जव भगवान्‌ को छोकान्तक 
देयता ने आय कर परधायन अर्यात्‌ पिनतीं करने कगे किदे मभो। तीर्थं को भवर्ताो 
नारभव्य जीवा वौ तारो फिर भगवान्‌ वपो दान देने ठगे जीर फिर वर्धोदान देकर दीपा 
के दटठयमे मनुष्य जीर देवता षव शकटे दोकरके वनम जदा उन को दता छेनी यीं 
वृह जाय पुषे यदा तर सं्रदनयकास्ख्प हवा | (४६) अष व्यदार नय से 
देषरा स्वरूप षदे ६-ङि जय भगवत्‌ ने आभरणादिक सव उतार कर सर्व ृत्त सामा- 
यकः उव्नागण रिया जोर पचभुषटी डोच क्के जनगार अयात्‌ साधु वन गये अर पाच 
खमती तीन गुपी पाठते ये दं मे विचरन ठगे यदा तक य्यवहर नय दुई ! { ४७ ) 
अम ऋलुसत्रे नय से देव का स्वरूप कद्ते ६ ए जव भगवत्‌ जपनी जाला का सन्तम, 
उपयोग दक्र जार्मे गुण ठाणे म सविकल्प पयय परि~ार य ध्यान का. † 
पयि म जात्म स्वङ्ूप पियारने छगे यदा तक ऋनुभूत्र > | (४८ 94 
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( १८६ ) स्थाद्रादादभवरत्नाकर । 


नय से देव का स्वरूप छते हैँ कि जव क्षीम मोदी दररहमे ( १२) गुण व्ये को आह 
भक 1) ¢ १ = = = [4 (स्‌ 
हवे तव एकत्व वितक्ष अग्र विचार नामा दृजे पये मे स्थित हीकर चार घनम वाही क्षो 
क्षय करते हये य्ं तक शब्द्‌ नय हदा । ( ४९ ) ॐव सभिङूढ न्य सेद्ध कास्वश्प 


कहते हँ कि जव चार घनंघाती कम को क्षयं क्य उसी वक्त कवर) ज्ञान, द्‌- 
दान) उच्र होकर छोक असक के भूत; भविष्यत्‌, वतमान कालके स्वरूप की दर्शन 
से देखते है ज्ञान से जानते ह; यहां तक रूढ सभिनय से देव का स्वरूप इवा | (५०) 
अव एवं भूत नय से देव का स्वरूपं कदते ई-कि जव भयवत्‌ कौ केवर ज्ञान; केवट 
दर्शन उसत्र हुवा उसी वक्त ६४ इन्द्र माय कर्‌ चार निकाय के देवता्योने मिककर समो- 
सरण की रचना करी जोर आठ अहा अत्यहार संयुक्त सिंहासन फे उपर भवत्‌ विराजमा- 
त्‌ हवे तीन छ्व दिर के ऊपर उडत हुवे इन्द्र चमर करते हुवे तीनों तरफ तीन विभ्वं सहित 
भगवत्‌ विराजमाच्‌ होते हवे चोतीसं अतिदाथं पेत वाणी वरि दरखदा के सासने देना 
दत इ उघछ वक्तं एव भूत चय्‌ बल्ल दव मान अ नय सरक दृव क स्वरूप कदय इन नयक 
अनेक भेद हैं क्योकि नय चक्र प्रं २८ येद के हे षिद्नेष आवश्यक मरे ५२ भेद कहे दै 
कदी ५०८ भेदके ह जर कदी सात भेद भी कहं ईं; यव जो सव खुरसा करके नयां का 
स्वर्यं कहं तो मन्थ वहुतं वदं जाथ इसङ्ियि दिगमान दी यहां कहा हे-अवं सप्त भागी 
से देवका स्वद्पं कहते इं ! प्रथत्र ( ५९१९ ) स्यात अस्तिनिगा दै स्यात शब्डं का अर्य 
कहते ई कि स्यात अव्यय ई सो अब्यय क्त अनेक अथ दाति दहं यदि उक्तं“ धातुना ञ- 
व्यानं यनेक अथानी को ध्यानी 2 इसवस्ति स्यात पद्‌ दियाजाता है स्यात देवञस्ति ` 
स्वद्रव्य स्वक्षेच; स्वकर स्वभाव करके अस्ति हे यह प्रथम भंगा इवा } (५२) स्वाति 
देवनास्तिदेवनजोदहेसीस्यातनरीह कसि करके कि कदेव करके सो देवक द्रव्य 
ष; कार भाव करक नास्ति है जो देव करके देव मे नास्तिषना नदीं मनं तो दमाय 
कार्यं सिद्धदी नरी दहो क्योकि कदेव री ष्कुगति देन का स्वभाव है ओर देव मेदेव 
गति अथात्‌ मोक्षद देने. का स्वभावहैजो देव मेँ देष का नास्तिस्वभाव न दोतातो ह 
मारा योक्ष साधन निभित्त काश्ण कमी नदीं वचता इसवास्ते ‹ स्याद्‌ देवो नास्ति! 
यह दसरा भागा हुषा | (५३ ) अव स्यातञस्ति स्यातनास्ति भांना कतेक 
जिस खसय सं दुवमें देदच्वपनेका अस्तित्व ई उसी खमय देव भे क्रंदेवपने का नास्त 
स्व पना है सो वद दोनो धर्म एकदी खमय में रोद दै इसवास्ते तीसरा भया कहा(५९) 
अव स्यात अवक्तव्यं नाध भंगा कते तौ स्यात देवं अवक्तव्य ह अदक्तन्य नाम्‌ 


कदने मे न अवि रौ जिक्तं इयय देदे मे देवचपनेका अस्तिपना दै उसीसमय 
1 > ॐ 


देव स कदेव पनेका नास्तिपना है तो दोनो धर्मं एक समय होने सेजौ अस्ति कदं तवति 
नास्तिपनेका गरपदाद जाता है जौर जो नास्ति कंद तो अस्तिपनेका गुषावाद्‌ अथात्‌ क्ट 
आता दै क्योकि दौ ज्यं कदनेकी एक समयमे वचनकी शक्ति नदीं कि जो एक संम द 
वरतु उद्धारण करे इस्तवास्ते यवक्तव्य दै । ( ५५ ) अव्‌ स्यात्त अस्ति अवक्तव्य तो स्यात 
अपस्तिदव अवक्तव्य यद्‌ हवा कि देवके अनेक धसं अस्ति पनम हँ परन्तु ज्ञान जान सकता 


रै जर कदनदीं कता क्योकि जैसे कोई गानेन्ना समक्चने वाडा मरदीण दुरु मानेको श्रवण 


े र 


श्व° प्र° उण जैनमते वर्णन । ( ६८७ ) 


करके उस श्रो इन्यत पराप्त हवा जो गानेका रस उस्र जानता द परणु षचनते यद दी 
टता ६ फि चाहा । क्या वात दै जयवा विर दिनिके वाग छु नदी क सक्ता तो 
देषो कि उस राग रागिनीा मजा तो उस पुरुपके अस्तिपनेमे द परन्तु वचन करके न कद्‌" 
सं इसारीतिषे देवमे देवत्वपनेमे जानने वाठेक। देवखपना उकं चित्तमे अस्ति 
परन्तु ययने न कदे इवास्ते स्यात्‌ जस्ति अवक्तव्य पाच भागा हवा (५६ ) 
अय स्पात्‌ स्ति अवक्तव्य भागा कदतेहे स्यातदेव नास्ति अव्यक्तव्यते। नास्तिपनाभी 
देवे जस्तिपनेरे ई परन्त॒ वचने कदनेमे नद्‌ आपये क्यफि जिस समयते दैवका जस्ति- 
पना टै उषी समय कुदेवक्ञा नास्तिपना उस देवमे बने हृवेको विचारने वाखा चित्तम पिचार- 
सह परन्तु जो चिम रथाट ३ सो नरी कड उकता दे सदि स्यात नास्ति अवक्तव्य छा 
भागा हुवा (५७) जव स्यातं जसिति मास्ति युगपद अवक्तव्य भागा कर्तेद कि स्यातुदेव अस्ति 
नास्ति युग पद्‌ अवक्त्य तो जिस समय मे देवम अस्तिपना दे उसी समय देव का नास्ति 
पना युग पद्‌ कडता एक का म अवक्तव्य करतां जो नदी क्दसके क्योकि देखो मिश्री जीर 
काीमि्चं पोर्कर जो गुखाब जख मिखाकए षनाया है जो पुरुप उप्त प्ये को पीतादै 
षोड मिश्री दा सौर मियं का एक समय मे पीता हुव। स्वाद कौ जानता ई परन्तु उनके 
दे २ स्यभाव एफ समय कदने के समर्थं नदी क्योकि वद जानता तो दै कि मिर्चफा 
तीवपन द खीर मिश्री का मीखापन हे क्योकि गठेमे मितो तेजीदेतीदै जर भिश्री 
मीठी जीतरताकोदर्त ३ परंतु दोनेकि स्वादको जानकर कह नरी सके दसीरीतिसे देषका 
स्वद्प धिचारने वाखा देदमे देवखपनेका अस्ति जर कुदेवस्वपएनेका नास्ति युग पदको तो 
एक समयमे जानता दे परन्तु कह नही स्के इख करके स्यात अस्ति नास्तियुग पद्‌ अयः 
क्तव्प सत्तमा भागा का) यद ज सत्तमभी ह सो नित्य, जनप्य) एकः जनक सत्र, जपत्‌, 
धक्तव्य) अवक्तव्य) भिन्न; अभिन्न) भव्य) मभव्य एष अनेक रीतित्े गुणमे, पर्यायमे 
द्रव्यते उन्न ददौ द जो कि ५७ वोछ देवरे ऊपर उतारके देषक्रा स्वरूप वतखाया द 
उने दर एक वोरकै पाच २भेद रोते देसो पाच वोर उतारकर दिखाति द-प ज्ञेय २ देय; ३ 
उपादेय) ४ उन्मर्ग, ५ अपवाद ५७ वो करके जो ग्यवहारसे देव आ स्वरूप पदा ई रसे 
इर पचर दिमखात दे-कि क्ेय कदता जो जाननेके योग्य दै तो यदा देव अरः करुदेवका 
स्वख्प लाननेके योग्य दै जर छुदधैव देय अयात्‌ छोडनेके योग्य हे ओीर देव उपदिय अयात्‌ 
मरण करनेकेः योग्य इ ॐ^र देगके सान) दर्यन चारित्र अव्या बापादिक निज गुणफो। निमित्त 
कारण जानिदर परिचारना सो उत्छरग मागं दे अर जन इसमे चित्त न उरे जयया देके 
निज सुभे विचारनेरी मन्न न रोय तो वाद खुप २४ अतिक्राय २३५ पाणीदमदा अत्पदा- 
शादि परिचार जयया मभु! च्‌ त्ने पाटा र्‌ मुक मोक्षदेमेरिजधीनह्‌ मे तेरा 
यदे नाय त्ते छिवाय जीर य युघे तासेवाल्ा नदौ इस्यादिर अनेक नित्त कारण 
तिषणुग्प्‌ वर्ता देवश मागर स्तुति फर षद जपवाद्‌ मागे द जय दृएरी तरहमे 
नोभ-पगीरद मीर निन्त घुट युरुषी समते जारमससखूपफो जान। ई उनक्त यास्ते 
स्पषदाप दयम स्वरूपम सन्द पाच वाताको दृषठरी रौनिमे उतारतेदे कि रेगत्रेतोदेगरय 
स्पक्प नाना अष दव दय क्याचीन दे उषे परिविद्‌ भव्य 


( १८८ ) स्याद्रादानुभवरत्नाकर । 


जीव देवके अंतरंग गुर्णोको सुमरने छखगारउस वक्त बाह्य जो देवताढरूत अतिशय 
वह्‌ महा प्रतिदहारादि देय अथात्‌ छोडनेके योग्य दं आर भगवत्‌के निज गुणनो हें सो उपदिय 
अथात्र रहण करनेके योग्य ददं ॥ ओर उत्सगं मागे भगवतूके गुणोको अपने 
आस्गुण मे अभद से विचारने छमा जव तक वित्तकीं इत्ति भगवत्‌ के गुण ओर अ- 
त्मगुण मे अभेदता रदी तष तक उत्तमं मामं दै ओर जव उप्त अभेद्‌ वृत्ति मे चित्त वृत्ति 
स्थिररूप नदीं रही तव प्रथुके गुणों को लुद्‌ा २ विचास्ने छगा सो अपवाद माग्भं है यव 
निश्चय से देवका स्वरूप जो ऊपर छिख अयि दै उस मे भीयहदी पाच वोछउतारते दे्ञय 
करके तो आत्म का स्वरूप जी जाने उस आसमस्वरूपसे दी देवदद्धिको जाने ओर उ- 
समंद य॒सबुद्धिभी जन क्योंकि “ त्वं ग्रह्वाति इति गुरूः ” जो तत्व को ग्ररण करे 
उसीकानाम गुरू हत) यह आत्मादी महण करने बवाठीदे धमक्याकि आसाका 
स्वरूप सोरी धमर इत करके तो ज्ञेय हवा नोक्त निदनित्त कारण आरस्यन परे हि- 
खाथा उसको हेय अथात्‌ छोडकर निराछम्ब दोकर अपनी जसा को रहन करता 
हवा इस का नाम उपदिय हुवा. अव उत्तगं मागसे जो स्वरूप ऊपर छिखा उस स्वरूप 
का निर्विकर्प एकखपने से जो विचार करे सो उत्सगं मागं दै उस मे नि्विकस मं चित्त 
की दरत्तिन ठदहरने सर अपवाद मागं अगीकार करे तव॒ सविकल्प परथदख स॒ परिषिचार 
अथोौत्‌ सविकल्प से आत्मध्यान करे उसका नाम अपवाद्‌ माग हं अव यहां सविकल्प 
ओर निर्विकल्प का दृष्टान्त कहकर दाष्टन्त को दिखाते हैः-सविकस्प उश्ठको क्ते द 
कि जिष्ठ वस्तुका विचार करे उसी वस्तु के अवथवों का जुदा २ स्वरूप विचरे अन्यकां 
नदीं जसे ग का स्वरूप विचारने छग तव ग के अवयवो कों स्मरण क्रे कि जसे 
गऊके सीम दते; ग के पूंछ दोती दहै; ग के एक पगमे दो खुर रोते हैः ओर गऊ 
के शासन अथात्‌ गछेका चमड़ा छटका रहता है इन अवथवों कों विचारना इस विचारका 
नाम गडः का सविकल्प विचार दहै; निर्विकल्प उसको कहते हें कि गऊ के अवयवोंकी 
जुदा २ न विचारे केवर एेसा विचारे कि गऊ है; यह तौ दृष्टान्त इवा अब दान्त कहते 
हे-कि अपनी आस्मा का अवयवों से विचार करे कि मेरे मे अनन्त ज्ञान ठभ अनन्त द्‌- 
शनमयी द; मे जनस्त चारि्रमयी हूं; भ अनन्त वीयमयी ह; भ अव्यावाध हू; में अमूत्तिकं 
टू; मे निरजन हूं एसा जो अपनी जात्मा फे दी निःकेवर्‌ अवयवो का विचार करना उसका 
नाम सविकल्प दै जव इनं अवयवो की छोडकर केवर सव अवयवो संयुक्त आत्मादी का 
विचार एकत म छख्यरीन रोजाना उसका नाम निविकस्प हे । इसरीतिसे तो इन दाव 
को इन पांच पाच वोर करके दिखाये ओर येदी पांच वोट इशीरीति से (५५ ) 
वोखुके भी ऊपर उतर जार्येगे परन्तु मम्थ के विस्तार भयक्षे यहां सब वों कौ नदी उ- 
तारा इसी का नाम वीतरागने स्याद्वाद कहा है इखीरीति से जो स्याद्वाद मततको अंगीकार 
करनेवारे ओर शुरङ्करू वास सेवन किया दै जिन्दोने वही छग षटद्रव्य इस्त स्याद्वाद अ- 
नेक रीतिसे विचारनेवाङे जिन धमे को प्रात होगे नतु जनी नापर धरानेतेवामेषडछठ्न 
से इस रीतिसे ५७ वो करके किञ्चित्‌ देवका स्वरूप कटा. अव भव्यजीव के छियि शुर 
का स्वरूप करते दैः-+'रहा बतधरा धीरा भिक्षा मा्ोप जीविनः । सामायिकस्था धमप 


च० म० उ० जेनमत वर्णन | ( १८९ ) 


देशका गुरवो मता ॥ अर्थ-अदिसादिक पच मदाव्रतका पाठनेबाडा दीय जर आपद्‌ 
नाम कट पडे से धीर वनारहे अर्यात्‌ अपने व्रतो को किसी तरर कादूषण न रगवि जौर 
मधुकर अर्थात्‌ भौरा की तरद्‌ ४२ दूषण खालकर गृहस्यो के यह स भिकषवरृत्ति अपने चारि 
पाटने के छिये भोर शरीर के निवीद के वासते मोजनकरे सोमी पूराभोजन न करे द्रे दिनके 
लिये रधिक्षो मादारादि न रक्ते ओर धन धान्य जादि ऊुखभी संग्रह न करे सिवाय उपकरण के 
जीर कछ न रक्ते राग द्वेष रदित दोकर मध्यस्थ दृति से रदे अर्थात्‌ समता परिणाम रक्ते 
अरजो ष्म का उपदेशा भव्यजीवोकोदे तो सम्यक्‌ दशन ज्ञान चारित्र खूप जो अरि- 
हत भगवानने स्याद्वाद अनेकान्त रीति से कदा दै वै्ठा उपदेश दे जर उस मे भगवतत 
वचन मे कोई तरद का भिन्न उपदेश्च नरे ओर निन भव्य जीवों को उपदेश उन 
भव्य जीवो से भोजन व पाच किष्ठी तरद की कक्षा न रक्ते मौर ध्म उपदैश्च 
के अर्थात्‌ आतमा कै अर्के बिना ज्येततिप शालः प्रह गोचरः मे) यतरः तत्र ओ 
पधि, जी, चरू, रसायन आदि इं न तवि ओर अपनी मान बडाई 
कै वास्तेउनकी किसी तरद की शिष्टाचारे न करे उसी को जिनमतेमे गु कहना नतु 
भेष भाजि युरु दोगा ॥ अव पाच माप्रतका स्वरू कडते दे-प्रथम अदिस्ा व्रत दै 
प्रस जीव, वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय) चो इन्द्रिय) पच इन्द्रिय जर स्यावरमे पृथ्वी काय अपक्ाय 
अथीत्‌ जर अग्नि काय वायु काय ओर षनस्पति काय इन चस ओर स्यावर जीवेकि मरपरादके 
वश हो करके मनः वचनः काय करक आप मारे नदी दृसरेसे मरवि नदी मारते कौ भछाजानै नदी 
ईस रीतिसे मदि्ात्रत पाठे मव दसरा मदघ्रत कदते दे कि साधु रेस्ावचन बेरे किनिस 
वचनके सुनतेदी दृसरा जीव दषं पावे ओर वचन दूरेको दित अर्यात्‌ छाभकारी हौ ओर 
सत्य वचन हौ परन्तु इतना विरेष ह कि व्यवदारसे सस्यभी दो परंतु अगर जीवको दुःख 
दायी देप पषा वचन न वोधे कयोकि देखो काणेको काणा ओर अथैको जधा चौर्छो चोर 
स्यादि कदनेमे दृसरेको दुःख रीता ३ इलि न बे त्था एसा भी ववन न वोर कि 
अगादीको अन्रका देतु हो । अव तीरा अदत्ता दान अर्यात्‌ चोका व्रत कदतिदैकि 
भिक दिये षिना जो वस्तुका रना उसका नाम चौरीदैसोचरीचारप्रकारकीदै 
मथम (९) (स्वामी सदत्त कि जो जीवरदित घा काष्ट पाषाणादि पस्तुको स्वार्मके 
विना पे जो साघु रे ते स्वमी चोरी रुगे } (२) जीव अदुत्त उप्तको करते दै कि 
जेस दिक छोग मेड, धकरी) गाय क्योकि वेचे ओर कसाई रोग उनको मारे परन्तु 
स्वामीने तो उसको दे दिया ज्जि्तु उत्त जीयने तो अपना शीर नक्ष दिया इसका नाम 
जीव जद्त्त दे (३) तीयैकर अदत्त उसवौ कहते दे किजो २ वस्तु आधा कमी 
आदार अवित जीव रदित रे ओर उप्र षस्तुका देनेवाठा सवामी भी दे परन्तु तीर्थकरकीं 
भज्ञा नरी द मौर घु जो उस वस्तुको केष सो तीर्थकर की चोरी है।८ ४ ) यरु 
चोरी तदे क्षि जो वस्तु निर्दोष दै आदार पानी मादि उसके देनेवारा स्वामी भी दै भौर 
ती्क्रोने उस वस्तुक निपेध ्भ। नदी किया परन्तु गुसुकी आज्ञा पिना जो साघु उस 
पस्तुकोख्यैस्य रुकी चशे द इसीरीत्तिते अदत्ता दान कदा (५) सव मेथुन महा 
मतक स्वप करते है कि देवताकी जति जो देषी चौर मतुप्य संवधी जो घ्री जादि 


६ १९० ) स्याद्द द्चयवरस्नाकर 


अआ तियच सर्दी जो विपएमं आदिक जा सदन द्र 


अ, 


घ 
वचन) दाय ररक दसा जो मंथन सेयनेका जो स्याम करं 
पांचा परिग्रहत उसो कतरे कि जो नो विध पस्थिह्‌ दै उवते छह न रक, धरणं साधन- 
क्षि ठपकरणक्ते शिवाय दु च रक्पे उक उपरत रक्सो साधु नहा यह पंचं सदात्रत 
कदे । अव प्रथम महत्रतकी पाच भावना कदत दं ॥ शक्त ॥ पने गुत्यपण दनि, याभिः 
धिः ॥ 


५५ 


सथितिधिः तदा टार पान ग्रहणो नाहा सा्यसुधिः ॥१॥ ( व्याख्या) मनकी 


पापके कामम न प्रवतं जिन्त पापकः कायतत अपय जनन्त अलम कह ख्व इसका मनो 
| ¢ भ [३ 
गति छदते द सदि पठे कायसं सन उवतत्ि सार वाद्य च्रत्ति शतै भी करता 


भ 


ठातो भमी प्रन च्रीचन्द्ररान उ्षिजोकी तरद्‌ सातदीं नरक जानं सोग्य कर्मं उत्पत क्षर 
लेता दे इसवास्ते पनिकौ पनोगुप्ति सगनाही चाहिमे यह प्रथमं (१) भावना कदी | 
द्परी भावना एषणा सुपति द सौ आहारादि चार्‌ वस्तु आधा कमादिक वया्दीक्त दूपण 
रदित स्वे सो पिड नियुक्ति वा पिड तिदयुद्धि श्री जिन वद्टभसूरिजी छत वा प्रवचन सार 
उद्धर आदि मन्थति नान छना किथित्‌ यहां भी वदते द पदे गृदस्थी १६ दूषण 
हेसौभ्दस्थीको न छ्याने चाहिये आधा की सुकते वास्ते अधिक आहार्‌ सधक 
छ अपने वास्तेभी क्रे। (२) व्दृरक्त दौप यो वादके वार्तदी याहार वनाः 
३) प्रति क्म यह ञद्ध आदहारमं युद्ध अशकार पानी पड 

कि जेते कखे पानीके वर्वनमें द्ध आहार देना ( ० निश्च जाति देप-ये सव भषवारी - 
पाखंडी साघु साधर्मी आदिक सवके ताईं क्के द (५) स्थापना दौप-दाध्के वास्ति दूध 
द्री आदिक थाप करके रक्देक्ति साधुं अठ त्वद्‌ (६) प्रास्त दोष जो खड प्रयु 
भोजन साघुको देवै (७) प्रादृष्रत दौप-अन्धेरेमं किया दौ ओर उर्जतिमं अगद क 
वी वहशदैव(< ) छत दौप-षाधरक षस्त आहार मोर टेकर्‌ दषे (९) मरानत 
दोष-अपने घरमे वस्तु नद द दृ्के पाष्ठते उधार छायकर साधुकतो द्वे । ( १० )प्रावत- 
साधुके वास्ते अपने घरक निर्दर जहारके वदरेमंसे दूसरे घरसे सरस याद।र ठाकर दे । (१९) 
अमिहतदौष-साधु बहरनेके वास्ते घर आया आहारयाटी आदिक म्रसुखमे स्षामने लेकर 
आये ( १२) उद्धिबदोप वावा हांडी मुद्रा ख्मी दइं दो उसको खोरकूरं घी आदिक 
वा ताढा यादिक खोलकर आादारादिक द} (१३) पारृहतदौप-जो उपर कि पर 
रक्खी हुईं चीज्‌ साघुक्ो दे यथवा नीचे भूभिर्पेते निकारकर सा & 
कछ दोष-जो जोरावय दृसस्डे टनश्चर इाधुको यादार दे। ( १५) अनिष्वष्टिदौर जी 
दो चर्‌ जनेके सष्ेका अशर्‌ दोप आर्‌ उनके छाने क्षु । ( १६ ) अध्यव पूरक 
दौष-जो छाछ अथवा दाङ थोडी हौ उद्दमं ए करके लिकादा वधा्यकर 
साधको दै ये उद्भमनक्षे सोढह दष शृदस्थीष्छो छगते है सो उदस्य न गाने चाहिय । 
यव उत्पादके शोरूह दोप साघु छगप्ते दँ सो कहते दँ ८ १) धक्ची पिंड दोद-धायका 
तरह गृदरस्थकति वाक्ये स्वि व खुरी यादिक वजायश्नरं उनके ताता पिताका राजा 
करके आहार छे । (२) दृत्ति धिडदोद-दूती चरह यादः मयर आदि सम्वान्धयक 
समात्वार ककर आहार छेवे । (३) निभित्त पिडदोब-यटेवा) जन्भपी) महः गोचरः ज्योतिष 
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कटकर हार सेवे । ( ४ ) माजीवा दोप-जपनी उत्तप्र जाति मृदस्थशो जनायकर्‌ 
आदार छे । (५) वनीयक दोप~दातारकी खुजामद करके उक शोभा दिखायकर्‌ 
अपनी दौनताङर आहार ठे । ( ६ ) चिकिसा दौप-नादौ देखकर भोपयि चूणादि देकर 
आहार छे ( ७ ) करोधपिड दोप-ज्ञाप देवे रोष करे भय अ्रष्ुख दिखाकर आदार ठेव 
(< ) मान पिडदोप- साधुवोभे अहकार सहित परतिज्ञा करके गृरस्थकि घरते आहार छवि 
( ९ मायापिड दोप-कपटाईं करी ङ्प परावर्तं वचन परावर्तं करके अषाड भूत खाधुकी 
तरह आहार श्वे । ( ९० ) ठो्मापड दोप-रसका गृधी दोकर जिस गृहस्योके सरष अ। दहर 
पिरे उसीके यदासे सूखितपने व्याङ्कुड दौकर सरस आहार ठे । (११ ) सस्तव दोप- 
दातारकी प्रश्ण करे जोर के कि तेम्दरे माता पिता वड दातारः उदारचित्तथ सो 
तुम्दारे षरकी क्या होमा करे जयवा सासु उवञुरेकी बडाई करे आर उसते आहार ठे 1 
( ९२ ) विद्यापिड दोष~-माहासके वास्ति उसको विद्या भणवि अथवा देवी यादिकका जस- 
धन वतते ( १३ ) मचपिड दोप-मजः तं) यन्न यादिक उनकं। मिखभ्वे अथवा आपं 
करक दे ओर आहार स्वे ! ( १४) वचूर्णग्डि देःप-भोपधादि चर्ण गोटी द्‌ अथवा स्लान 
करावे ज्वरादिकमे अयता किषी करतयके यास्ते उस्षको वापं क्षेपदे 1 ( १५) यो्गापड 
दोप~वीकरण अंजन इन्द्रनाल आदि चमस्कार दिखवि सौभाग्य आदिकक। कारण वता- 
यके आदार ठेवे । (१६ ) भरपिड दोप-गर्भपात करये आहार ठेवे अथवा मूढ 
जेष्ठा आदि नदीत्का पूजन कराय कर आहार ठे यह १६ दूषण साधु कगाता है सो 
साथुको नदी छगाने चाहिय कदाचित्‌ वे कारण जो साघु छगति हो वौ भगवानूकी 
आज्ञामे नरी अव १० दोषो घाघु ओर श्रावक दोनासे उपजेरे सो यररण एपणा दोष 
कदरति दे सो टिखते दे-( १ ) सेकितत दौप- जधा कर्मी दोपकी दक्षा रोते हवे जहार 
ङेवे देषे । (> ) गृक्षित दोप-सर्चित्‌ चीजघे शुद्ध आदार खरडा हुवा यथवा दाथादिकके 
सवित्‌ चीन ठगी दौ फिर उत्ते आहार देना । ( ३ ) निक्ष प्रदोष-अक्षल्पनीय यस्तुमे 
आदार पडा दौ उपै वे 1 ( ४ ) विदित दोष-नो सचित्‌ वस्तुरे आहार टका हवा दये 
उसे ठे। (५ ) सखाहरित दौप-भारी समभे छादी सममे करके आहर ठरे 
या पया कम जयत्‌ पीठे वलन धोवे ! ( ६ ) दायक दोप-ज गमैकी अयवा रोमी 
अप्तमयं अयवा अधा, टू, पागखेत्त आहरादि वद्र । ( ७ ) उनमिश्र दोप-जकट्र- 
नीय आहार मिाय करके वरवे 1 ( < ) अपरिणत दोप-जो पूरा आदार पका 
मदी ज वृषी त्या मकतया भरसुल सेवे 1 (९) छित्त दोप-जो दरी, दध, क्षीर, 
अरमुख पतला द्रव्य हायपर रुगेहुए को पीठे पानीसे धेवे । ( १०) छर्दित दोप-नो 
घृत परता हुवा टपका पडता इवा जहार ठेवे यह सर्वं मिलकर ४२ दूषण हुए हन 
सव दूव्ण(को टारकर जौ साघु जार रते रे वो जिन मत्मे शुद्ध साघु हे यव 
साधक आर करते समये पाच दूषण जरभी कहते दे म्रयम संयोजन दोप 
जी कषीरम मीम योडा हौ फिर दूरी जगदसे छायकए उमे मिरवि त्था खिचदीमे 
उरी जगरसे घत लायक खवि (२) अग्माण दोप-षिद्धन्तमे के ममाणतरे अधिक 
आहार्‌ फरे अर्थात्‌ ३२ कवान्नसे विगेप आहार करे अथवा नित्य भोजी एकपागते 
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दूसरीवार षिन कारणके गोचरी करे । (३) इया दौप- आहर करते सम्य आहारकी शोभा 
करता हुवा जो आदार करे तो चारिजिक्को पिके पमान काठा के (४) धृमदो- 
प-आदारकीं निन्दा करता हुवा ज आहार करे तो चास्चिको धूरवांके समान करे । (५) 
आकारण दोप-माहार करनेके कारण दोहं एक तो वियावच् कनेक वास्ते दृ्रा इ- 
रिया सुमती सिदयाय ध्यान प्रपुख करनेके वास्ते दो कारणके वास्ते साधु आदार कर इनके 
विनाजो शरीरपुष्टी चथवा छपादिकः वट वटनेके वस्तेकरेवो साघु नदीं ये मांड्छक 
पाच दूषण हुये सर्वं भिक ४७ दूवणोको जात्माथौ जद्ध साघु टारे क्योकि अञ्ुद् या. 
हार रेता महापाप गे इषव्रास्ते टाना चाहिये । अव तीसरी भावना जद्‌ान भंडर्मत नि- 
सेवणा सुमती दे ज। कुछ प्दण्ड फटकर इत्यादिक ठेना पडे आर भूमिपर रखना पडे 
तो पदे उसको देखकर पीछे रजोहरण करके पंन ख्व पीछे छेना दीय तो ठे जोर रख- 
नाटोय तो रक्ते क्योकि विच्छ सर्पादिकं अनेक ठेदरी जीव उक्त उपकरणके उपर वै 
जाते दे जो रजोदहरणसे उपकरणा वा जमीनको पंजे तो वह्‌ जीव अल्गदोजाय जी रसा 
नक्र तो वद जानवर अपनेको काट खाय तो अपनेक। जहर आदिककशी व्याधि दोय 
उसते सिजाय ध्यानादिक न वने अथवा कों कोमल जीव आकेवैठादो ती हाथके स्पशे 
वह जीव मरजाय तो उक्तका पाप रुगे इवास्ते यतत पूर्वक वह काम करना चाये 
अव चौथी §रिया सुम कहते दे कि जव साधु मार्गमे चरे तव अपना आंखोसे चार 
हाथ भूमि देखता इवा चरे क्योकि देखकर चल्नेमें कहं युण आप्त दते षैएकतो 
परमे कायान खगे दृक्षरे येकर न रगे दीएरे को जीव कीड़ी मकोड़ी जादिका भी वच 
देवि चये ठौकिक्मेदी छोग देखे से! शोभाकरे कि देखी यह सुनिराज वैके टं कि जिनकी 
दि र्सी रै कि मातं दी देखते हये जति दँ ओर इधर उधर कुछ नदीं देखते ई । 
अव पांचवीं भानना कते है कि साघु अच्र पानी गृदस्थीके घरसे मकाद वाटी जगद 
वे अंधकारकी जगदे न ठेव क्योकि अन्धकारकी जगदहपें एक तो कीदी मकोडी जीवा- 
दिकन दीखे ओर उनकी रिसा दोय । (२) सपे; विच्छ काटने काडर रदता दै 1 (३) 
गह्स्यकी कुछ वस्तु जातीं रदे तो ग्रदस्यीको अनेक तरहकीं शंका उत्पन्न दौ जाती है क्ोकि 
क्या जनि अन्धरेमें साध्चु जी छे गये होय अथवा अंधरेमें साधुक्षा अच्छा रूप देखकर विकार 
वाड खी उक्षके छिपट जाय तो साघुका चारि जायं ओर दसरा को$ देखता दोय तौ 
धर्मकी दीना दवे अथवा स्वरूपवान्‌ घ्रीको देखकर साधु का चित्त चङजाय ओर 
उस चखरीको साधु पक्डे ओर सखी दछ्ामचवितो धर्मकी बहुत दानि दोवे ओर साधुं 
- असीति उठजाय इस्वास्ते साधु अंधेरी जगहसे आदारादिक न छेवे यह यथम महाव्रत! 
यञ्च भावना करीं ॥ अव दूसरे शरृषावाद्क। भावना कहते हे (१) भावनाक्षा स्वरूप कहते रै 
कि साधु किसीकीं हसी न करे क्योकि “रोगकावर खांसी ओर ठडाईका धर हांषी" देखो 
श्री रमचन्दरका दृष्टान्त देते हे कि रावणकी वहन शूर्पणखा की हसी श्री रामचनद्रजी ओर 
ठकष्मण जीने करीथी तव श्रूर्पणखा करोधमें रैकर अपने भाई रावणके पास गहं ओर सी- 
ताका क्प वर्भन करिया तो रावण सीत्ताको दरे गया तव रामचन्द्रे रावणसे वड़ा भारी 
समाम्‌ किया सो कथा जाज तक छौकिकमें चली आसी ह इष सारी रामायणका सारश्च 
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्ैगखा की री है 1 इवास्ते साधु किरी हही न क्रे ॥ दूरी भावना ङम 
का स्याम करना ३ क्योकि जो रोमी होगा सो अवर्य अपने छोभके वास्ते अवद्य घ्रूढ 
बोठेमा क्योकि यई वात एव॑ रोको भसिद्ध हे जो सौमी दोगा वद जब चठ बो- 
ठेगी ये दंखरी भावना ई ॥ तया भय न करना क्योकि भयवंत पुरुपभी श्रूठ वोर देताशेये 
भय त्याग रूप तीसरी भादना हुई ॥ तथा क्रोध करनेका राग करै, क्योकि जो पुरूष क्रोधके 
क्त होमा षह दृर्ेक ए अनदुए दपण जकर वोरेगा) इसवास्त कध स्याग ङ्प चौथी 
भावना हई ॥ तया भयम मनम विचार कर्वे पीते घोल क्योकि जो षिचार करे विना घा- 
गा वह जवद्य ह्रूड वोरेगा इसषास्त दिवारपूर्वक बौना) ये पाचवी भावनः ये दूसरे 
मद्रप पाव्य भावनषदे \ अव दुदर मदप््ररि पत्य भवना हिरत दै मिस मकल 
साधुको रदनेकी इच्छा दवे तो उस मकानके स्वामीकी आाज्ञछेकर रदे जीर यक्नानरे 
ती चोरी छगे, धिना आङ्गक जो ठरे तो कदाचित्‌ मकानका स्यामी रतको बाहर निका- 
खद ते। रान्निको साधु कदा जा सकतांदै भर माना प्रकारके छे उरत्न होय इष्य 
स्वामीकी जआह्ञा ठेकर रहै ॥ मव दूसरी भावना कदत कि मकानके स्वामीकी वारम्बार 
आज्ञाटेनी चाहिये क्योकि कदाधित्‌ साधक! कोई रोग उत्पन्न दय तो उसके मछ मूर 
कनेक छिये जगह जर दोनी चाद्ये) चरके स्वामीकी आके पिन! जो उसके सकानें 
मछ मूर करे ती चौरी रगे इसदिये वरेके स्वामीकी बारम्बार आज्ञा छेनी चादि दूसरी 
भाषना दुई ॥ सीरी भावना यद दै फि कानके भूमिकी मर्यादा करेय कि हभको हृत- 
मी जगद तक तुम्हारी आज्ञा रही जो मर्णीदा न कर सेये तो अथिक भूमिको कामर्मे रने 
से चोरी छगती दे ¶सवास्ते मकानकी मर्यादा पटे दी करव ये तीसरी भावना हई ॥ 
अय वौयी भावना कै दैकिजो साधु समानधरमौ होवे जीर वह्‌ पदे दी फिषी जग्मे 
उतरा हवा दवे) पछि दूसरा साधु जो उष मकानर्मे उतरन। चदे ते प्रयमर साघुकी भक्ञाधिना 
मर्हेजो मयम पाधुफीं ज्ञान ठेवे तो सधर्म जदत्तरुगे ॥ पाची मावना यहदैकिसाघुजो 
कुछ अप्र पान षच पात्र रिप्यादिक ठेवे सो मवं गुरुकी आाक्तातिटेवे जो रुकी याक्ञाविना ठे- 
खेवे सो गुरु अदत्त छे, यद्‌ पादी भावना इु६।य सीपरे महात्रतदी पञ्च भावना दुं ॥ अव 
वीये मदारतकी पाच भावना कषटतेदे । जिस मकानमें खी आदिफके चित्ामन्हो जर नपु- 
सक तिर्यच द्धी जिस मकानमे न हो वद मकान पहा हौ कि जितकी भीतके पाप पसा 
मकान कोई म रो कि जद! कोर खी आदिक अपने मकान क्रीड! करती दं उनका शव्द 
अवि अर्यात्‌ ओर भी कोई उस मकानमे रेखा शब्द्‌ उसके कानमे म पटे कि भित्ते मोह 
ख्पी धिकार पेदा दौ यह मथम भावना हुई ॥ दूस माना यद हे कि,सराग (भरम सदि- 
तत) कि साय वातौ न करे सर रके ददा जापि) कु दरगार भमुखकी कथा सर्वथा न 
करे करथो सराग खी साय जो पुरुप सेह सदित काम शा शत्यादिककीं कथा करेगा 
सो जर्ष पिकार भाधको आत दोगा इसचिये को कया या चारि समय धुगार रघ ओर 
च्चियोके चसद वो सा 7 वंदे ॥ अव तीषरी भावना कदे ! दीक्षा लिवेके पदे जो 
कि एृरस्थीपनेमें सरीके सगरमे काम क्रीडा विपय) सेवन) प्रषु नाना मकरके सारी भोग 
विष्धास = उनसे घर कदापि मनमे न चिते क्योकि पिय्डा भोग यादं करने काम 
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रूपी अथि जागती दै; यह तीसरी भावना इई ॥ जव चौथी भावना कदतैरे कि सखीक्ष 
अंगो पंग अथात्‌ आंख) नाकः युख) स्तन) दिक सदराग दते न देखे क्योकि सदहराग 
षटि देखनेसे विकार आदिककी उ्पत्नि होवे इऽटिये साधुको देखना मना है कदाचित्‌ 
राग रदित दषम देखनेमं याजते तो इष दोष नदीं तथा यपने शारीरके संस्कार करना 
सरानादिकं हाथ) पम मर २के धाना तङ आदिक छगाना नखः दात कैश यादिकफ अव- 
यर्दोको सम्दारना अच्छा वल््रादिक चमकता हुवा पहरना इत्यादिक अनेक विकार दनेकवी 
चेष्ठा न करे, यह चोथी भावना हई । अव पांचवीं भाषना कदते दै-सल्िगध मधुर आदि 
रस एेसी चीर्जोका अधिक याहार करना ओर निर आदहारको न ठेनारेसा साधुनकर 
क्योकि साधुका रसा करना चाये कि जहां तक वने वहां तक ङ्खा सूखा 
आहार छायकर करे सोभी पूरा पेट न भरे क्योकि रखा सूखाभी सू 
पेदमर खनसे इन्द्रियों की प्रष्टि होती दहे इवास्ते साधु पूरापेटन भरे क्योकि 
सखो साका दैकि साधु पेष्के चार्‌ भाग करे सो दौभागतो अच्च भरे एकभाग 
जसे भरे अर एकभाग खादी रक्खे जिते इवासो इवा सखगमता से आता जातरारए 
यह पांचवीं भावना करी ॥ अव पांचवें महाव्रती पांच भावना कहते हे कि पाचों इन्दि 
योकीनजो पांच विषय रस) वर्ण, गध) स्पशचआदिकमं जौ मस्यन्त गृद्धिपणा है सो वर्जना 
यर स्पश आदिक अमनोक्ञ पच विपयोंमद्रेप न करना यह पांचवें मराव्रतकी पांच भा- 
वना कदी इन पाच महध्रत की पचीस भावना जिप्तमे होवे वह जनका साधु अर गुरु 
सौर चरण सिनत्तरी ओर करण सित्तरी इन करके संयुक्तदो सो दी जिन मत मे गुर ईै। अव 
चरण धित्तरी के नाम छिखते है-" मरातत) १० यत्तिधमं १७ प्रकार का संयम ९ग्प्रकार 
की वियावच्च र ९ प्रकार फी ब्रह्मचर्य्थकी बाड २२ प्रकार कातप ओर कोधादि४क- 
वाय निग्रह, ९ ज्ञान, २ दशन) ३ चारित्र यद्‌ छु चरण धित्तरी के ७० भद्‌हुवे इनकर के 
जो संथुक्तदोसो गुरू दै ओर्‌ करण सित्तरीके भद यद्‌ रै-पिद्विचुद्धि ४ प्रकार क 
प सुमती. १२ भावना १२ पडिमा ५ इन्द्रियों का निय. २५ पडटेहना. २ गृ्ती भर ४ 
ग्रकारक्म अवग्रह यह ७० भद्‌ करण सित्तरी के ह इस्त करण सित्तरी, चरण सित्तरी के 
जो वोर हैँ इनका जो अथं सो वहत भन्थो मे छ्खिा हवा ओर जिन भत में ्रसिद्धईं इष 
वास्त भने इन वोटों का यथे नदीं किया दूसरा इन को निश्चय) उयवह्‌र, द्रव्य) क्े्रःकालः 
भावः; की अपिक्षा टकर जो इसका अथक तो भ॑य बहत वदनाय इस भयसे भ॑ 
नह छिख सका ऊपर छिखी हृ वृत्ति वसूनिव नो कोह दीय वही जेनका गुरू ६ 
दसरीतिसे साघु का स्वरूप कहा इस स जोनजो विपरीत दो सो साघु नदीं । (रनर) ! 
तो वच्चेमान कार मे इस दृत्ति वाखा कोह साघु देखने में नरींआतादहै तो र 
इन को साधु वा गरू मानना क्योकर्‌ बनेगा ( उत्तर ) भो देवानुभिय ? यह तुम्दारा एकन्त 
करके निषध करना ठीक नही क्योकि जन मत मं स्यादाद; उत्सगं), अपवाद; द्रव्य 
तेज, काठ) भावकी यपेक्षासे वतमान काटमें भी जासार्थी भगवत्‌ आज्ञानुसार अल्पः सुनि 
राज पवग करयोकि भगवतने पसा कडा हे कि मेर इसन रपैचमे आरके अन्त तक रगा 


2 


इसवास्ते इस कालम भी जो आसा निष्कपट होकर जो भगवतूने आज्ञाकी है उसी 


च० भ्र ड° जेनमत वर्णन ! ( ९९५ ) 


चर्मूनजिव उपदेश देने वारे भव्य जीवोको मा वतकनि चठ जो युनिशज दे उनको सधु 
बा गुरु नदी माननेते भगवत्‌ आज्ञा विरोधक दोति है क्योकि देषो श्री भगवती नी 
सूजके पचीसबे शतकके छठे उदेशमि छिखा दे कि इस डा रूपिनी काल पचम अरम 
दो तरदके साधु इगि उनसे मेरा शान वेगा भोर निगरन्य तो मरमाणकी अपेक्षा के 
विरमे पयिगा युरुपतापरे दोदी रदेगे इसटिये उनकी साधु मनना ठीक ई उन दुका 
नाम वङ्कभ अर भीर है 1 अव वङ्ग जौर ऊुसीखका स्वषप छिपतिदै जो व- 
कुशा निर्य है तिके दो येद्‌ ह सो कहते दै तदा जो ष्च पात्रादिक उपकप्णकी विभूषा 
छरे सो "उपकरण वङ्कदा)) यह प्रथम भेद भौर जो हाय) पग) नखः भुखादिक देके 
अवयवोकी विभूषा करे सो शरीर वङ्कश यह दूसरा मेद्‌ जानना इन दर्ना मेदक पराच 
मेद्‌ है-प्रयम आभोग दङुक्, जो साधु जानता हे फि यहं करनेके योग्य नरौ ताभी 
उस कामकोजो रे स आभोग वकुर, ओर जो अनजनि करे सो दण अनाभोग ष- 
छग, भर जो मूख शु) उत्तर गुणे शप कर दोप रगवि सो सदत वद, ओर जो भूल 
गुण उत्तर गुणमे परगट दोप ठ्गषि सो चौया भसवृत ब्दा, ओर जो नेत्र) नासिका, 
भुखादिकंका मेख दए करे सो पाचमा सुम वश्च जानना, ॥ अव उपकरण वङ्ककाका स्वकूप 
दते द-जो उपकरण वद्कश है सो पावसक्रूतु विनाभी जल क्षारे व्र धोता ह 1 पाव 
तुमे तो स॒ गच्वासी साधुजको आज्ञा ३ क्योकि जो वर्षी पदे 
एकं षार सर्वं उपकररणफो जर क्षारते न धो ठेव तो षरपनतुमे मके संसर्गे निगोद 
आदिक ीर्वोक्री उप्पत्ति हो जवि ओर यह जो षडुशच निग्ैधसो पवठ- 
तुविना अन्यक्रतुरेभौ जख क्षारसे उपकरण आदिक धो छेत्ता दे र वकु निय 
सुन्दर सुकोमल वश्चभी चाहता दै ओर छु उपकरण विभूशा रीभाके षस्ति पदिरता 
द अौर पात्र दड आदिक येदिसे घोटकर सुपार करे तथा घी, तेटः चौपड कर चमक- 
दासकः ओर विभूश्च वाप्ते वहत्‌ उपकरण रकस ॥ अव शर बङुदाका स्वरूष कते रै 
देदव्लुगनजो इसी प्रिना काएण दाय) पम यादिककी विभू करै जरादिकपे घोषे 
पमे उपकरण जौर शरीर यद दोन प्रकारका व्कुशच निर्य परिवार इत्यादिककी डदि 
चादता हे ओर ऋषि गाख; रषगाख, सातागाख, इन तीनो गमेम आत दे 
अर रति दिनी परिया खमाचारीमे हुव उद्यम न करे ओर यद जानता है कि 
सके करणे योग्य यह काम नही हे तोभी प्रमादस उप कामको करे छेता है 
तिस्की विडो विष्तार श्री भगवत जीमे देख ठेना ॥ अव इुङीकक स्वरूप कदते दै शी 
कहे चरित्र स जिका चाप्त सोम दै सो शी निर्मन्य इस्केदो भेद दे एकतो 
मति सेवना शीर, दूसरा कायो करि इगील ॥ जो संजख्की कपाय करके पुश्ीर 
स कषाय ठगी यह दोना पाच प्रकारके रतत दे । ?» ज्ञान) २ दुर्धन) ३ चारित्र, 2 तप, 
५ यय सुदम क्षानादि कुजीठ, सो ज्ञान) दजन चारय, तप य॒द्‌ चारे आजीविककि वास्त 
क९ मया पुननेफे वस्ते इन चारोको सेवे सो भ्रति सेवना द्ुरीर अर फोर देखकर 

के व दे देसा सुनकर वहत सु दवे सा पाचवा यया सुटम भरति सेना 
कभी दै जोर जो ज्ञान) दुन) चारि, सप सजङुक क्पाय उद्यते जो इनक व्यापर 


( ६९६ ) स्याद्रादाुभकरस्नाकर । 


रे सो ज्ञान, दर्शन) वारिज) तप) कुशीर जानना. ओर कपायके व हके किसीको श्राप 
र जौ यनम क्रोध आदिकको स्व सो यथा सूक्ष्म कुशी दं अथव कषाथके उदयते 
ज्ञानादि राधना करे सौभ ज्ञाय कुरी जाननाये दौ प्रकारके साधु पंचमे अरिकि 
दखदिये इचको साधु मानना अवरय रं । ( म्र० ) उत्तर गुणः मृ गुण 


< र # 


दिक्कीं 
टे तक रहे 
केसकी कते द 7 (उ० ) गृख्थुण उसके कहते दे कि जो अदिंषादिक सधुफे त्रत 
कहि हँ उन दूषण टमगे उसको भरख्युण दूषण कदते हँ कि जैसे वतमान कारमं प्राय; 
करके गरम पानी गृहस्थी खोग साधुके निभित्त करते है वह पानी साधु जो पीति दे दह 
साधुरवोक्षो यूक्ुणपें दूषण छगता है अथवा नो साधु ष्टि राग बांध करके श्रावकोके घते 
आहारादिक छवि अपने दि जानता है कि यद मेरे निमित्त बनाया दै जीर फिर उ 
आहारको भोगता ह वहशी प्रखयुणमरं दूषण दै ओर उत्तर गुण उसको कहते दँ फि नौ 
गृदस्थौ साष्चुकी दणि रागसे कलारसे मोक छायकर आदार वच पान्न बना हवा जो साधुकोदे 
ओर उपर जाहारादिक्षक्तो खा भगे तोवह उत्तर गुणर्मे दृण हं इखरीतिते मगुण अर उत्तर 
शुणक्ष दूषण दते (अ °) रसे दूषण छगनेका कारणक्या हं {(उ ०) दूषण ठगानेका कारणतो 
रसा अनुमानसे सिद्धं दोताह कि अवारके काछमे दुःख गर्भित; मोह गर्भित वैराग्यवाहे तौ बहुत 
ओर्‌ ज्ञानगभित देराग्यवषि आसा्थीं प्रायः करके किचित्‌ माभ दति हसवाप्ते दुःख 
गर्भित; मोहगभित वैराग्य वाको अपने आत्माथकीं इच्छातो दं नदीं केवर अपने पजान 
की इच्छा ओर्‌ भान वदु के वास्ते आपे एक दृशषरेते करद करते दै यौर गृहस्य | 
अपने रागमें फैषनेके वास्ते उदी २ परूपना करते रै इसीवास्ते उपाध्ययन महारा 
श्री यश्चविजयजी १२५ माकि स्दवनमें रेखा छितर सो प्रकरण रत्नाकर भाग रीर 
के छखानुसार दिते दं माथा -(दिषय रसमं गृदीरमाचया । नाचिया कुगुरमद परर ॥ 
धूमधामे धमाधघ ची । ज्ञान साग रद्यौ दूरे ॥ स्वामी° ॥ ७ ॥ व्याख्या गृही कहता 
गृहस्थ जो दिषय रस्म दी रव्या अनादि अभ्यास छः ओर सुगरुरुकाने न छाग्य। तेषा 
अने दरुगुरने भद पूरे माच्या अत्न पान दातारना मान माटे निज उक्कषं हषा 
एम करतां वहने धर्मकी खद्पट टङीते मटे धूम धमे धमा धमाम ची यानी 
उनमागज चाल्यो इस्यथः ॥ यदा धमाधम कहता धक्ा धूम तेणेकरी धमा धमक धम्‌ 
मस्ता चाट शुद्ध कया वमी रहा अशुद्ध क्रिया ना घषणी डाकड मारवा माड मर्‌ 
भें माची आघा पड केव धींगाणु मरवस्युं वटी पोते शृरस्थने प्रेरणा करे किं प्रामम 
आवता विशेष सामा यहु) विक्ेष साह्यं ( सापरेणो ) करो विशेष अ्रभावना करो जेम 
जिन जचासननीं उन्नति दिखायषए धूम केके कुमारगनं वचन छः जें कारणः पीतेन यदना 
स्थं यया स्यां धसं गयो केपक्ते खाघुनो माण एवौ छः कहिपण उद्राति बाः नदा 

देज भावं थाय तो थावौ ते सटि यहां धूमते उनमरर्मी पासस्यादिकय प्रक्रम अने धमत 
एनाणा मेला गृहस्थ लोकं यक्रम तया धमाधमते एवनेनी करनी जाणवी वटी इरीरनी यशर" 
राखे चारस्नो ४ दूर क्छै छरीर दुः सरख आहार करे नोकट्पी व्यवहार न करे विक 
चरावकनि घणा परिचयप्करे; शआ्रावक्ने घरे भणावाजाय श्रावक सभे वणी मिटा कर 
पात्ताना जास्मानो अथं साधे सदी मखा चन्रमा वधाय तहां रह रेशमी नवा वच्च प्र 


> ९ 
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च० प्र० उ० जनमत वर्णन । ( १९७ १ 


सावर धोया वद्ध पटिरे हृष्ट पुष्ट जरीर राखे वचर पात्रना दरषण धर गीता्थैनी आज्ञा न मान 
अणजाण्योमा्म चषि जणजण्य कदे मर्गे दिता वात कौ गृदस्य सधे घणी अलप 
साप करे शयादिक एदवी करणी ए पोत साघु पणु पात मादे सदं अने गृदस्यने पण साधु 
पणो सई दरे द॒र्शननी निदा करे पोता पणु वखाणे पोतानो आडम्यर चखावो गृहस्य पि 
पण पोतानी भक्ति भ्रु नो आडम्यर चराषराववो इत्यादिक सरथं खमे ९ धूप, २ धाम 
३ धमाधम, ए तीन वो जग्णवा ज्ञानादिक मा पुस्तकादिके इतो ते करवा-जाणवा मा- 
टे धेगदो र्यो श्म बोढा वणाः ॥ ७ ॥ गाथा १० मी ॥ बहु मुस बो एम सामी 
नवौधरे ठोक विवासे ॥ दढता धप ने ते थया ॥ ममर जम कमर निवासरे ॥ १० ॥ 
व्याख्या ॥ एम बहरयुसे के° घणाने मोटे बोर जदा २ सांभछीने छोको विश्वासने धरे 
नदी! मने नेम धमर कमलिनी वासनी इच्छाय रमता फिरे पण करे डोयततेन पारे तेमते 
रोको धर्मन दृटत्ता थया ज कोण सधु पाप घर्मं होते ९ एवा सव अमे फे) ॥ १० ॥इ 
स्थादिक यनेक रीति से इस जन मतमे वखेडा होने जो किञ्चित्‌ का आत्मार्थ है उषको 
#ी उपदरष होन स जन मत पाना सुदिकठ होगथा अर्यात्‌ जपनी आरमाका अर्थं करना 
[दिश दोगया इसलिये जो कोई आत्मा दो सौ द्रवयकषेत्न काठ भावते देखकर अपनी 
मात्मा अर्यकरे किचित्‌ युखूका स्वरूप कहा बुद्धिमान्‌ इसको नियाद्‌; समक्षरेगा ॥ 
मव धर्मका स्वङ्प कहना चाहिये सो. प्रथम धर्मका छक्षण कहतेदे किः-“अधोगाति पतन 
तानादि अनत वतुष्टय सादि अनन्त सुखस्व सुभाव धारयेति धर्मः? धर्मैका यह ठक्षणदै- 
नोकदो कि धरे किषकोकरना दै तोदम कंदे फिजो सारी जीव ६ उसको 
करना दै-तप्ार अर्थात्‌ जगत सत्य दै वा अस्यंहे ओर इस जगत्‌का अनादि होनेते कथो 
कर षाद दोगा स जगद रसगत ख्य।तिका कहना जरूर टवा क्योकि इष जगतेके वाद्मे 
पै मता अपनी २ रूपाति कदतेदे ॥ ख्या प्र कथन धातकी स्याति बनती दै जो जित 
0ततिसे कथन करे सो उसकी स्यातिदेसोछः ख्यातिंहे छः के अनेक मेददे उन छः 
हयाति्ोके नाम यदहे-( ९) अक्त्यं ख्याति (२) आत्मख्याति ८३ ) अन्थया 
लयाति ( ४ ) आख्याति ( ५ ) अनिर्वचनीय ख्याति ८ ६ ) सत्थ रूयाति इनके अत- 
गित मेद भी क दै परन्तु मुख्य मेद ६ हे-स्ो अव कोन) कौनसी ख्याति मानते दे, सो 
ग्यात्ति कदतेदै-दोहा । चिदानन्द्‌ पिन कोई मा) क्ले स्याति परसग । स्याद्वाद जिन 
धर्मे) ख्याती सत्य भग ॥१॥ अनुभव गुरुङुक षास विनः मिके न पूरो मरम । मयम अंग 
पत्य रूयातिकाः खोक दिया सवं भम ॥ २॥ स्यात्तिनाम कयनक।[ ह जगतुकी निशत्तिके 
षास्ते रज्जु ओर सुकतिमे ज सपैका जर दीका भरम होता है तैसे दी इतत जगतुकोभी 
भ्रमखूप मानते नव रजु अर्यात्‌ जेवड जिषन्तो कोई रस्ती ओर कोई सीधड। भी कहतेरे उषे 
अन्ञानते सपैकाश्चम होतार उप भ्रमको दूर करमेके वास्ते जाचाय्पै जव उसको यथावत्‌ जे बडी 
काक्षान कराय देते दै तव सपैकपजोभ्रम द सो दृरहो जाता हैर दी क्ति अर्यात्‌ सीपमे 
जज्ञानते रजत अर्यात्‌ चाटीका श्रम सोता दै उसको भी जय शुरु उपदेन देकर यथावत्‌ 
सीपका ज्ञान करापदेतादेतय चादीका जो भ्रमदोता दसो उसीदमश्रमद्ररद 
जाता ६ १ रीतित्े जगत्‌ जो अनादिका अरम रूप जज्ञानसे पिभाव दुश्ञामे प्के अपने 


( ९<१ ) स्याद्रादासुभवरत्नाक्रर | 


स्वरूपका यथ वत्‌ नह्‌ जाननसं जन्म मरण रूपा स्मारम्‌ अरमण करताईह जव काह सद्र 
उपदरक यथावत्‌ उसकी साका स्वरूपको देतायकर ज्ञान कराय देता है तव जग 
रूपनजोश्रमसोद्रदे जातादे इष भ्रम स्थछमं जो कथन करना उहीका नाम ख्याति 
सो नास्तिक मतवाछा अत्‌ स्यात्तिको अंगीकार करके जगतकौ असत्य कता हे गौः 
वेज्ञानवादी अर्थात्‌ बौद्ध मतवारा आच्मख्याति अंगीकार करता है ओर नैयायिक जौँ 
पवेरोषिङ अन्यथा ख्यातिको अंगीश्र करते दै ओर साख्य मतवाटा याख्यात्तिको थं 
गकार करता है ओर वदन्ती अनिवंचनीय ख्यातिको अंमीकार करता है ओर जि 
नमतमे सत्यख्याति अंगीकार है सो हुस् जगह ख्यातिर्योकी शति कहकर उनफ 
खण्डन दिखछरूति ह सौ इम जगह चार ख्यातियोको अनिर्वचनीय ख्याति खण्डन 
करके फिर अनिवचनीय ख्यातिका खण्डन दिखाकर सतव ख्यातिका निङ्पण 
करेगे सो प्रथम अस्तव्य खूयातिके तीन भेद द तिस थम जून्यवादीकी सीति 
असत्यख्यातिका वद्‌ आर उसका खण्डन दिखते दे-चसस्यर्याति वाछा अनुभ 
ओर युक्तिसे चयुन्य रै किसकी बुद्धिम आरूढ दीवि नदीं इृएलिये इसका निराकरण? 
तथापि योडसा कते दै एक तो श्रुन्यवादी नास्तिक अप्तत्यखप्राति माने है उसके 
मतमें त सरे पदाथ अस्वरूप द इषय्यि सीपमे चांदी भी यस्तस्य दे शुन्य 
वादीके मते तो असत्‌ अधिष्ठाने रजत्‌ असत्‌ दे इरुटिये निराधिष्ठान भ्रम हं इषट्ये 
क्ञाता ज्ञान भी असत्‌ दे यदह कदना इस्तका अनुभव विरुद्ध रै । क्योकि शून्यवादमें सय॑ 
स्थानोमे शून्य है इसटिये किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नदीं दोना चादिये जोर शरन्यसे 
जो व्यवहार रोवे तो जका काम अग्रित्ते ओर अधिका काम जछङसे दोना चादिये अगि 
ओर जर सत्‌ वा मिथ्या कीं है नदीं केवल शुन्य त्व है तो सर्वं जगद एकरस है उमे 
कोहं विरेषता नरीं जो श्ुन्यमे विरोष मानोगे तो श्न्यवादकी हानि दोमी क्योकि वह 
विशेष भी शन्यसे भिन्नदे जो रेषा करे कि रान्यमें विरोष. है उसको विलक्षणता कते 
हे जिसे व्यवद्‌!र मेद होवे है वद विदोष ओर व्यवहार तथा व्यवहारका कत्ता भी परमाथसे 
श्रुन्य दं इस्ाख्यं दन्यताक्रं दानि नदी यद्‌ कट्ना उष्षका असम्भव द व्याक श्ुन्यम 
विशेष है यदह कहना विरुद्ध है क्योकि विष वाटा के तो श्ून्यताकी हा रवे ओर 
जो श्चुन्य कहे तो विशरोषता की हानिप्े व्यवहार भेदका अष॑भव हे §सरीतिसे शरुन्यवादीं 
का कहना संभव नक्ष. अव दृषरा तान्विककी रीतिसे असत्यख्याति कीं ईति कहते दै 
उसके मतमें शुक्ति आदि पदाथ उयवहारिकतो अमत्‌ नहीं किन्तु ्रम स्षानके विषय जोचां 
दी आदिक माने रै वद असप है इसटिये व्यवहारिक वादी आदिक अपने देशमे दे तिनका 
सपमे संवन्ध नदह ओर अन्यथा ख्याति वादीकी तरह शुक्तिमे रजखकी र्तीति भी 
होवे नदीं ओर अनिव॑चनीयसे रजत्‌ उपे नहीं ओर आख्यातिवार्दाकी तरद दो 
ज्ञान भीं नह; शुन्यवार्दीकीं तरह रक्त असत्‌ नरी आरज्ञाता ज्ञान भा जस्त नर्हा 
क्ति किन्तु सुरती ज्ञान ज्ञाता सत्य ह दोष सहित नेका ञ्ुकतिसे सम्बन्ध होवे टः `का 
ब होवे न्द किन्तु क्ति देशम असत्‌ रजतकी भर्ति दवे दं यद्ये अन्य ` 
"वम रनत्त्‌ असत्‌ है ओर्‌ स्के दायः हृदयमें सत्‌ रजत्‌ दोनो मः , 


च° प्र° उ० जेनमत्त वर्णन । { १९९ ») 


अन्यथा रुपातिबादम देजातर स्था छत रजत्‌ वृत्ति रजलका शुक्तिमे भान दवि है र 
असत्‌ ख्याति बाद देश्चातरम रजत तोदेतिषके धम्‌ रज तलका शक्तिम मान दवि 
नदी किन्तु अघत्‌ गोचर रजत ज्ञान दै श॒क्तिसे दोप सित नेत्रकं संवन्वसे रजत नेम होता 
ह तिसका विषय शुक्ति नही जो रजतं भ्रभका विषय शुक्ति होता तो ५ इयर्ुक्त ' एसा 
ज्ञान दोना चादिथे नो शुक्ति रूप विरोप धर्मका दोप बरसे भान नरी दोता सामान 
अङाका { इय ) इतना ज्ञान होना वादये इष्षख्यि म्रमका विषय शक्ति नदी एुषेदी भ्रम 
का विषय रजत भी नदी क्योकि खन्धुख देशभ तो रजत है नक ॥ ओर देशातरमे रमत दै 
जिससे नेका संबन्ध नदी । इसरीत्तिमे रजत भ्रमका विषय कोई नदी ओर शुक्ति ज्ञान 
उत्तर काठमे “« काङ चिर्योप रजत नास्ति» एमी भगीति होती हे इषटिये रजत भ्रम 
निर्विषयक टेनिस असत्‌ गोचर दीको अक्त्‌ गोचर ज्ञानको अत्‌ रूयाति करते दे ॥ 
तीसरा न्याय वाच स्यत्यकार की रीति से अष्ठत्‌ रूयातीाद-इस शी रीति से कते दे 
कि यद एसा कता हे कि शुक्ति से ने फे सम्बन्ध से रजत्‌ भ्रम दधि इसीलये रजत्‌ भ्रम 
का विषय शुक्ति हे परन्तु शक्तिम शक्तिर ओर युक्तिख तत्य फ! समवाय दोनो दाष से भान 
शेषे नरी कितु शुक्ति मे रजतस्य का समवाय भन रोता ई जेः रज तत्व क्‌ समवाय शुक्ति 
में हे नदी इसङ्ियि अषत्यख्याति ई रजतत्व प्रतियोगी का शुक्तं अयुयोगिक समवाय 
अपत्य है ! उष की रग्याति कदि रतीति उषको अऽररर्याति कदत दे रजतत्व मति 
योगिक समवाय रजत्‌ म रजतत्व का मग दै ओर शुक्ति अमुयोगिक समवायं शुक्ति मे 
शुक्ति का भरधिद्ध ई ॥ अौर रजत्‌ पर्तियोगिक समवाय रजतातुयोगिक प्रसिद्ध ई ॥ 
शुक्ति अनुयोगिक नदी ओर जो युक्ति अनुयोगिक समवाय प्रगटदे सो द्ुक्तिखं भ्रति 
योगिक द रजतच्छ भरतियोगिक नदी इसरीति से रजत अतियोगिक शुक्ति अमुयोगिक 
समवाय भप्रगट दोन से अस्य हे उप्तकी यतीति को ससस्यर्याति फरते दै ॥ शुक्ति 
जिनका अनुयोगी करिये धर्म दषे उसको शुक्ति अनुयोगिक करते `हे रजत जिततका 
प्रतियोगी दवि उ्तको रजतच्छ प्रततियोगिक कहते दे, एषका भाव रेखा हे कि केव 
समवाय प्रसिद्ध ह ओर रजतत्व प्रतिथोगिक समवाय भी रजत्‌ से प्रसिद्ध हे जीर शुक्ति 
अनुपोगिक्‌ , समवाय भी शक्त धर्म का ञयक्ति म मिद्ध है ओर प्रसिद्ध समवाय मे सम- 
वायत धर्म दै रजत मतियौगिखभी सप्रवाय से भसिद्ध है जैसे दी शुक्ति अनुयोगिच्य भी 
समवाय मे भसिद्ध दे परन्तु रज तख परतियोगिरव, दोनो धर्मे एक स्यान मे समवायमे जभ- 
सिद्ध सने से शुक्ति जनुयोभिप्व विशिष्ट रजतत्व म्रत्तियोगित्व विशिष्ट समवाय अप्रसिद्ध होमे 
स अश्त्य ६ उ असत्यरूयाति कदते दे, यह न्याय वाचस्यत्याकारफा मत हे । इसरीतिसे 
मधिषठान को मानि करके मपव्यरूयात्ति दौ रकार की मनेहै॥ एक तो शुक्ति अधिष्ठान मे 
असत्‌ रजत्‌ की अतीति दे । जौर दरी शुक्त मे असत्‌ रजतत्व समवाय की रतीति रूपं 
द ॥ दोना असत वाद्‌ र्याति का_संडन-इन दोन जनों न कहना यसतगत दे कयो 
ज भत्य रथाति मानते दे उनको दा पृछठना वादिये कि अष्यरूपाति इस बाक्यं 
म्‌ मर्वभ्या विलक्षण जत्‌ इन्द्‌ का ज्यं है वा असत्‌ गरब्दका जये निःखरूप दै, जो करे 
क्रि असत्‌ जब्द्‌ का सर्य निःस्ङूप हे तो ( मम सुते निहा नास्ति ) ए वाक्य कीतर 





{९०० ध्याद्रादलिमवरत्नार्कर्‌ । 


असत्ख्याति वाद्‌ का अङ्कीक्षार कप्ने का कम्र निर्जपना द॑ क्याकि स्ता स्फारं 
रदहितको निस्वरप कषत दै इदि सत्ता स्तं श्ुन्यभी प्रतीति दंव यह अपस्य 
ख्यातिवाद ?₹ तेस सिद्ध होवे दै “सला स्फ्त्तं जन्य की प्रतीति कदना विरद्ध है इ्- 
लिये अध्या दिक्षण असत्‌ इब्द कायथ कदं तो अध्या विहक्षण वध्या दोषं दह 
वेध्यक्कियोगको वंध्या कद इषरीतिसे षेध्याके फोग की प्रतीति अथात्‌ वोज्चके पुत्र 
के समान असत्‌ ख्याति सिद्ध दई, इसलिये जपत्‌ रूपात का मानना यसङ्घत है ॥ अव 
दूसरी आद्य ख्याति का यभिवाय जर खण्डनः-मात्सल्याति वादी भी असङ्गत ह क्या- 
कि षिज्ञानवादीक्ते मत ये अस्मख्याति रई क्षणक विद्रान कों विज्ञानवादीं जात्म 
कदत ह निके मत मं वाह्यरजततो दे नदीं कित यतर्‌ विज्ञान ख्प जारा दै उसका 
धर्मं रजत दे दोष व ते बाह प्रतीति दती इद ्यन्यवादीके मत विना अंतर पदां 
की सत्तम्‌ क्रिसी सुगत शिप्यका विवाद नदीं वाह्य पदाथ तो कोह मानता दं अं।र को 
नदीं मानता दै इसख्यि वाह्य पदार्थं की सत्ता मे तोउनका दिवाद्‌ दै ओर अन्तर 
विज्ञान का निषेध लुन्यवादी विन कोई नास्तिक करे नदीं इतछिये यंतर रजत का घि- 
ज्ञान रूप आत्मा अधिष्ठान दै जिसका धभ रजत अंतर दै दोष व से वाद्य की तरह से अतीत 
हवै है ज्ञानसे रजतके स्वरूपसे वाद्‌ होवे नदीं किन्तु रजतकीं वाह्यताक्षा वाद्‌ दवि दै इष 
लिये आच्मख्याति मतम रजतका सो वाध मानते दै नदीं क्योकि श्॒न्यवादीते भित्र सकट 
सौगतके मतम पदथकी अतर सत्तामे विवाद नदीं इसलिये स्वरूपे रजतका वाध मान 
तदै नहीं केव वाद्यताका क्प इदन्ताका बाद मानते क्योकि आस्मख्यातिमे धर्मीकि वाध 
विना इद॑दा ङ्प धम्‌ माचक् वाधक्रो ही मनि यह यालख्यराति वार्दीका अभिप्राय ह इस 
अतम रजत अन्तर सत्य है जिसकी बाह्य देशमे प्रतीति अम ई इसदछिये रजत ज्ञानम 
रजत मोचरच अं श्रम नदींकितु रजतका वाच्यदेड स्थि प्रतीत संशमं ्रमह ॥ इसका खंडनः 
यद्‌ कना अास्ख्यातिवारे का समीचीन नही क्याकि रजत अन्तर दे पेसा अनुभव 
किष्ठीको दवे नदीं अ्रपस्यछम वा यथाथ स्थर मे रनतादिकों की अन्तरता किष्ठी म्रमा- 
णमे दिद्धहवे न्द! क्थांकि छुखदिक अन्तर द अर रजतादिक वाह्य हं यद अनुभव सवं 
को सिद्धदै रजत को अन्तरधाने तो अनुभव से विरुद्ध दै ओर अन्तरताका साधक प्रमाण 
वा युक्ति कोददे नदीं इसि अन्तर रजतकी वाह प्रतीति यानना अत्तंगतंहै जर भीं जत्म- 
ख्याति साननेवाद्क भी बाह्यपदार्था मे दो भद सो इसजमह अन्थक्ते वदने के भयते नही 
छ्खि ओर दूसरा इनमे कोयो कीिष्ठता भीदै ओर इषकी जिनपतत में अधृत्तिभी 
कमर दै इवास्ते दिगृखाच असंग से दिखाई रै ॥ न्यथा ख्यातिवादी का तात्पर्य 
कते है-कि जित पुरुषकी स्त्यपदार्थं के अनुभव जन्य संस्कार हवं जिक्तके दोष सर्हित 
नेका पूवं दृ सद्र्य पदाय से सम्बन्धं होवे वहां पूरोवतिं सददय पदाथ के सामान्यज्ञान 
से पूदृष्टिकीं स्मृति देवें दै अथवा स्मृति नदी दवे सद्र्य के ज्ञान चे संस्कार अद्धुत दवं 
दै निस पदाथ कीस्प्ुत्ति दवे अथवा जिखके उद्धत संस्कार होवे उस पदाथका धम 
पुरोवत्त पदाथ मे प्रतीतिरेव दे जसे सस्य रजत्के अन॒भवजन्य संस्कार सरित पुंरुषका 
रजत सदरय सुक्तिस दोष सदित नेका सम्बन्ध हुये सजत की स्ष्रुतिहोवे है जिस स्मरण 
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करे एजतक। रजत ध शक्ति मे भवि ३ सयवा नेका सम्बन्ध हुये रजत अम भे षठ 
म्य हवे नदी इसछिये नेत्र सम्बन्थ ओर रजत के अयक्ष भ्रमे अन्तराक म रजत कम 
सृति नरी देषि दे फिनतु रनतावु भवक्क सेस्कार अदू तदोय के स्मृति के यवधानं बिना 
शीघ्री शक्ति मे रजस धका मव्य होवे ई 1 स्मरति स्य मे जते पूवं इट सदस्य फ 
षान्‌ च सस्फारका उद्धोध रोषे हे | तवे भ्रमस्यरु म प्के सदस्य पदाय से इंद्रियका 
सम्बन्ध दतती सस्कारका उद्धोध रोयके संस्कार गोचर धमका पुरोवततं म॑ भानदोता इ 
शको अन्यया रुाति कहते द जन्य रूप से भरतीति को « अन्यया रुयाति †† ४४६. 
धुक्ति पदाथ म शक्तित ध दै रजक्व नदी दै ओर शक्ति! रजस खूप से मती 
दै इसदिये अन्य खूपते भतीति ह ॥ ( इदं रजते ) इत्यादिक भ्रमतो उक्त रीति सेभव 
नही, क्योकि शुक्ति नेजका सम्बन्व जोर रजचव स्एृतिको ( हृदंरजतं ) या क्ञानकी का- 
रणता माने निखको यह पूते हे किः शुक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध दोयक्े शक्ति रजत साधारण 
घं चाक चिक्य विदिष्ठ शुक्तिका इद खपसे सापान्य ्नान दोयके रजतक्ी स्मृति दोती द 
हसते उततर भ्रमदोता ह अथवा शक्तिके सामान्य ज्ञान से पूदी शक्ति से नेत्रा सम्भन्ध 
हषे उघीकाठ मे रजस विरि रजकी स्मृतिदोय के ( इद्रजत ) यदद श्रमो ६ 
किणे मयम पक्ष कदे तो सम्भव नदी क्योकि मयम तो शुक्तिका सामान्य ज्ञान जिससे 
उत्तर रजत विशिष्ट रजतकी स्मृतितते उत्तर रजत भ्रम ईसरीति से तीनो ज्ञानो की धसा 
अनुभवसे षायित ह ( इदरजत ) यह एकदी ज्ञान सर्वक मर्तति होता हे ॥ ओर जो पसा 
फे कि अपम सामान्य ज्ञान शक्तिके हए विना शक्ति से नेजेके संयोग कारु म रजतकी 
स्प्रति दैयके ( इदरजतं ) यद ्रमरोतारै। सो भी रसमव नही क्योकि सक ज्ञान 
चेतनरूप स्प मका दे दृत्तिरूप ज्ञान साक्षी भास्प रै, कोई ञान किषीकाठ म अज्ञान 
होमे नदी ( यद वाक्त आगे प्रतिपादन करेगे ) इसल्यि शुक्ति मे नेक सयोगकाछभे 
रजतरीं स्प्रत्ति होती सो स्मृतिका अकाड दोना चादिये स्मृति मे वत्तन भागतो स्वथपरकारा 
दै योर्‌ वृत्ति भागा साक्षी आधीन सद्‌। अकाश रोता इ, इसटिये स्परतिका अनुभय दना 
चाहिये । नोर नयायिक को श्षपय पूर्वकं यह प्ते दे फिश्ुक्तिम ( एव्‌रजत ) 
6 भ्रमते पूवैकाल में रजत स्मरति का अनुभव तेरेको होतार । तव यथार्थवक्ता हवे 
तो स्मृति के अनुभव का अमाव कदे) इक्च्यि शुक्ति सि नेऽ संयोग कारमं रम 

के पथं जत की स्मृति संभवनदी । रजो रसा कर्द कि रजतानुभवजन्य रजत 

गोचम्‌ सस्कारदित ने सयोग से रजतघ्नम रोता दैः स्कार गण परस्यक्ष 

योग्य नदी) किन्तु अशमे दै, इसच्यि उक्त दौ नह ॥ तयापि उद्क्षा यद्‌ 

पते द कि उदु सस्कार त्रम के जनक दे मथवा उद्ुद्‌ जीर जनुहुद दोनो सस्कार 

मक जनक द ॥ जो दमयते जनकता कदे तो इभव नरी कर्यो अनह संस्कारे 

सष्ट्मादिक ज्ञान कदापि नदी देवे जो अयुहुदधकेभी स्मरति दोधे तो अनुदर ससक रसे 

षदा स्छृति रोनी चादिये । इषठिये उद्रुढ॒सस्कारसे स्यति दोती ६ उदर भ्रम प्नानभी 

दुद सस्कारेदी भव दै इये उदु संस्कार प्रमे जन दे यद्‌ कना सो भी 


सभव द नदी क्पोकि य दर्भनादिक ३ नपि भुक्ति नेश 
दै ह कि सस्वारके उद्ोधक सद्य द्ौनादिक दै इसनिये धुक्तिते नेतरे 
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संयोगस चाक चिक्य विरिष्टं गुत्तिका ज्ञान हुये पीडे रजत गोचर संस्कारका उद्रोध संभव 
हे, नेत्र युक्तिक संयोग कामं रजत गोचर संस्कारका उद्रौध संभव नही इषल्यि यद्‌ 
मानना दविना. यथम क्षणे नेच संयोग. द्वितीय क्षणमं वाक चिक्य धर्म ॒विदिष्ट 
शुक्तिका जान) जिसे उत्तर क्षणम संस्कारका उद्ोध जिससे उत्तर क्षणम रजतम्‌ 
संभव ३ ! इसीरीतिसे नेत्र संयोगसे चतुर्थं क्षणमे म ज्ञानकी उप्पत्ति सिद्ध इई, सौ 
अनुभवे वाधित दै नेच संयोगसते अव्यवहित उत्तर क्षणमें चक्चु ज्ञान होता वैसादी जनु 
भव होता है इपल्यि उक्त रीत्तिषे असंगत रै ॥ अन्यथा स्यात्तिका संक्षेप षर्णन 
क्य ॥ अव जाख्यातिका वर्णन करते है-प्रभाक्रका आख्याति वाद्‌ है सो उसका 
तात्पयं यह रै कि अन्य शास्मि यथायं अयथाथे मेदसे दो प्रकारका ज्ञान कते दं 
उन राच्क्रारका यद अभिप्राय द कि यथायं ज्ञानसे ्रदरत्ति निद्रत्ति सफरूरोषे 
दं जर ययया ज्ञानषे प्रवृत्ति निघ्नति निष्फर दवे है यह छेख सकर शाच्रोका चप्त- 
ङ्त ई क्य।कि ययया ज्ञान प्रसिद्ध अथात्‌ ददी नरी सरि स्नान यथाथदीदेते दनी 
अयथा ज्ञानभी होता तो पुरुपको ज्ञान रोति दी श्षानख सामान्य धर्म देपिक्ष उसत्र ह्वे 
ज्ञानम अयथार्था संदेह दोनेषे भरति निवृत्तिका अभाव होवेगा क्योकि ज्ञानमें यथाय 
निश्चय योर चयथाषता संदेदका अभाव पुरुषकी परवृत्ति निघृत्तिका देतु दै ओर अयथार्थ 
ताकि संदेद दोनेसे दोना खम्भव नदीं ओर अथथार्थं ज्ञानको नदीं माने तव उत्पन्न इये 
जञानम उक्त संदेद दोषे नदीं क्योकि कोई ल्ञान अयथार्थ हवि तो तिसकी क्ञानतव धर्मे 
सजासयता चयने ज्ञानम देखकर अयवाथघ संदेह दोवे सो अयथा ज्ञान दै नदी । सरि 
ज्ञान यथार्यदी द इषदल्िये ज्ञानम अययार्थता संदेह दोषे नरौ इस रीत्तिसे रम ज्ञान अप्र 
सिद्ध दं जहां शुक्तिमे रजतार्थोकी रत्ति दवे दै जौर भय देतु रज्जुसे निबतति दवे ६ 
ताभी रजतद्ा प्र्वक्न ज्ञान जर पका भरव्यक्ष ज्ञान नदद लो रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान 
अर सपका अर्यक्च ज्ञान उक्त स्यलमे दवे तो यथाथेतो संभव नदीं इषिये जययायं 
देवे सो यययार्थं जान अरटीक ई इसवास्ते उक्त स्थरमं रजतका योर सर्षका प्रस्यक्ष ज्ञान 
नकं किन्तु रजतका स्मरति ज्ञान द जीर युक्तिक इदं खूपते सामान्य क्ञान प्रचयक्ष; तेस 
पृवानुभव सपेक्रा स्मृति ज्ञान द जीर सामान्य्‌ इदं रुपे रल्जुका प्रस्यक्ष ज्ञान दै शक्तिसे 
तथा रञ्जन दोप सदत नेका सम्बन्ध टवं दं इसल्यि धक्तिका तथा रज्जुकां विरोपरूप 
भयि नकं किन्त सामन्यखूप इदंता भाषि दे जर युक्ति नेतके सम्बन्धजन्य ज्ञान हट 
म जत्र संस्कार उव्रद्ध दीयन्ते युक्तिक सामान्य क्ञानस उत्तर क्षणम रजतकी स्प्राति दव ई 
तत्‌ २उद्ुक सामान्य त्तानसे उत्तर क्षणम सर्पकी स्मृति दवै दं यथयपि सकट स्मरति जानम 
ति तन्तावी भाव ह तयापि दौप्‌ सदवित्त नेव संवन्धसे संस्कार उद्धद्ध हवि जरा 
दपः मादरास्म्यसे तत्ता अंशत ममोप दृपे दै दृषव्यि प्रमु तत्ताकी 
रण्रतति ट्त द प्रगुष्ट किये दुत्त हहं दै तत्ता जिसकी सो प्रुष्ट॒तत्ताक 
एव्देकेय यय > टमरीतिमे ( इदं रजत्तं ययं तपः ) इस्यादि स्यम दी 
प्न द तदं छयनि चार रजतक्ा सामान्य इदं ख्पका प्रत्यत ज्ञान यवाय 
र मनन्त नया सषक्त स्यति जाना यथाय दं । यद्यपि विशेष करकं 
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छक्कि ओर रज्लु मागकतो स्यागके मर्क ज्ञान हवा दै ओर सत्ता भाग रदित 
स्प्रति क्षन द्वा दै दथापि एक भाग च्यागनेसे अयथ्यं ज्ञान दीव नही कितु 
अन्यरूपते ज्ञानको अयथार्थ कै दै इसछियि उक्त ज्ञान यथाथं द जयथाय 
नरी इसरीतिते भ्रम ज्ञान असिद्ध दे यद ईसका कना, सभीचीन नरी करथोकि 
शुक्तिमे रजत भ्रमसे प्रदृत्ति हवे पुरुपको रजतका छाम नदी दने पुरुष पसा कर्ता दकि 
रजत श्रन्थ दशमे रजत ज्ञानसे मेरी निष्फड अवृत्ति हुई इषरीतिषे श्रम ज्ञान जनुभव सिद्ध 
ष तिषका छाप संभव नदी जर मरुभूमिमे जङका वाध दोवे तथ पुरुष यह कहतादै कि 
मेरेको मरुभूमिं मिथ्या जछकी प्रतीति हई इ वाधसेभी मिथ्या नर ओर उखकी मरसीति 
होवे है मौर आरूपातिवादीकी रीततिसे तो रजतकी स्मरति ओर क्तिक्ानके भेदाग्रदमे 
मेरी श्क्तिमे अवृत्ति हुई ठेसा षाद दोना चादिये जर मरुभूमिके प्रत्यक्स गर जलकी 
स्मृतिमे मेथी प्र्रत्ति हृं रेखा वाध दोना चाहिये जर विषय तया भ्रम ज्ञान दनो चयागकि 
अनेकः भ्रकारकी विरद कटपना आखूयातवादमें है तयादी नेत्र संयोग इवे दौषके महारम्ये 
शुक्तिका पिष रूपे ज्ञान होवे नदी यद कटपना विरुद ह तेसेदी तत्ताकाके अमोपते 
समरति कर्पना विरुद्ध दै ओर विपयका भेद है सो भवि नदी रसे ज्ञानकि भेदेदै सोभ 
भि नदी यद कल्पनाभी विरुद्ध ई मौर रजतकी रतीति कारुमें सन्धुख देशे रजत 
अतीति होवे द इसीखेये आखूयाति षाद अनुभष विरुद्ध दे जीर आरूपातियादीके मत में 
रजतक। मेद रह्‌ भ्ररृत्तिका प्रतिवोधक्ष नेसे रजते भेद््रहका अभाव नेसे रजतारथौक्षी 
अवृत्तिका देतु माना हे पैरी सत रजत स्यर्मे रजतका जभेदप्राह निशत्तिका मरतिबोधक 
अनुभव सिद्ध हे दीर्ये रजतं उभिद प्रादका जभाष निचत्तिका देतु दोवेगा दरीतिसे 
रनतक भेदज्ञ(नका अभाव रजतार्यकी प्रवृत्तिका देतु दे अौर रजतंके अभेदं क्षानका अभाव 
रजता्थीकी निद्ृत्तिका हतु ६ शुक्ति देशमे( इदं रजत ) पसे दो ज्ञान दवि तहा आरूषाति 
वादी मतमे दीने दे फयोकि छुक्तिमे रजतका भेद तो दे परन्तु दोप वरु रजतैः भेद- 
का शक्तिम ज्ञान दोवे नदी इषखिये भधृत्तिका हेतु रजत्तके भद्‌ ज्ञानका मभाव दे मौर शयुक्तिमे 
रजतका अपेद है नदी सोए आाखूपात्ि वादम्‌ भ्रमता अमीकार नदी इसे शचुक्िपरं रजता 
अभेदका ज्ञान खभष नदी शरीति से शुक्ति से रजतार्था की निवृत्ति फा देतु रजतके अभेद 
शरानका अभाव द रजत्ाथा कीं सामग्री दोनो हे जीर अवृत्ति मिघ्त्ति दोनों परस्पर पिसेधीहे 
ओर एक कारु मे दोनो खभव नदी सौर दोनो के अक्तभव होने दोने। का त्याग करे सोभी 
सभव मही क्योकि प्रदृत्ति का अभावी इस स्वान मे निदत्त पदाय हे इसे अरवृत्तिका 
स्पाग्करे निवृ्तिकता प्रायः दोधि है जर निवृत्तिका त्यागकर प्रवृत्ति भरायःहेवे है इसरीति से 
दौनाके स्याय मे मर दोनो के गनुष्ठान मे आसक्तहुषा आख्यातिवाद्ी को व्य कुर रोके 
छाति योठन्‌। न बनेगा इस अर्थं मे अनेक कटी है कठिन देने स सजगर नदील्खी ॥ 
अयं अनियचनीय स्पात्िका खण्डन मण्डन तो दृठरे अन्न मे जा वेदान्तमत दि- 
खाप है उषठीजगई अच्छीतरद से हिखयये हे परन्तु अरसंगवश्च से किथित्‌ अनिर्थच- 
नीय रूयाति का स्वप कंते हेः-अन्तःफरण की वृत्ति नघदरारा निकरे विषये। के स- 
मान भकार को आततदीती है जित से कियो का जाधरण भगरक दमक) प्रतीति र्दे) 


( २०४ ) स्याद्रादानुभवरस्नाकर । 


तहां मकाश्च भी सहायक दता रै) अरकाश्च विना पदार्थं की यतीति होती नदी 
जरां रज्जु मे भ्रम दोता दै तहां अन्तःकरण की वृत्ति नेद्वारा निकटी भी 
ओर रज्जु से उसका सम्बन्ध भी होता ह; परन्तु तिभिरादिक दोष प्रत्तिवन्धक दे 
इसख्यि रज्जु क समानाकार पृत्तिका रवरूप दोता नदी) इसछ्यि रज्जु का 
आरण न्रौ न्दी; इसरीति से आवरण ग का निमित्त इत्तिक। सम्बन्ध रौनि से 
भी) जव रज्जुका जवरण भगदोता नदीं तव रज्जु चतनमे स्थित अविद्या मेक्षोभ 
हके सो अविया सपाकार परिणाम को आपदीदी है सो अविया का कार्य्य सर्पत 
हतातो रज्जुके ज्ञान से उसका नाध दहौतानरहीं यर वाध दीता दं इसटिये सत्यनदीं आर 
असत्‌ होता तो वश्च पत्र की नाई प्रतीति नदीं होती योर प्रतीति देती ई इट्य यस्त्य 
भी नदीं किन्तु सत्य यसत्य से विलक्षण अनिक्वनीय हे) शुक्ति आदिक में रू्पादेक भी इसी 
सीति से अनिषैचनीय उसन्च दोती हे उस अनिव॑चनीय की जो ख्यात्ति किये प्रतीति 
ओर कयना) सो अनिवंचनीयख्याति ह. जसे उप अविदयाका परिणाम ह तसे उसके ज्ञान 
रूप वृत्ति भी सविदा कादी परिणाम द. अन्तःकरण कानदीं क्याकि जते रन्लुज्ञान से 
सपका वाधदहोतादै वेते उसकनज्ञान कामी वाध होता है अन्तःकरण का ज्ञान दता 
तो षाध नहीं दोना चादिये; इसव्यि क्षानभी सपकी नाई अपिवाका कार्य 
सत्‌ असते विटक्षण अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जु उपटित चेतनमें स्थित्त तमोगुण प्रधान 
अविद्या अंशका परिणाम सर्षं है यर सक्ती चेतनमें स्थित अवियाके सतोगुणका परिणाम 
वर्ति ज्ञान दे रज्जु चेतनकी अवियाका जिस समय सर्पकार परिणाम रोता दे उसी समय 
साक्षी आशभ्भित यविघयाका ज्नानाकार्‌ परिणाप दोता ह क्योकि रज्ज चेतन आाश्रत अवं 
द्मे क्षोभका जो निमित्त है; उस निमित्तसेदी साक्षी जयित अविद्या अंरेमं क्षोभ दता 
दे इसलिये अरम स्थले सपादिक विषय ओर उनका ज्ञान एकी समय उत्पत दीताद 
ओर रज्जु आदिक अधिष्टानके ज्ञानसे एकदी समय रीन होता दे इसरीतिसे सपादिके 
भ्रम विषय वाद्य अविया अंदर सपादिक विषयका उपादन कारण रह; ओर साक्षा चतन 
आशित्त अंतर अविद्या अंश उनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान कारण दै ओर स्वप्पेतो 
साक्षी थित अविद्ाकादीं तमोगुण अंदर षिषयदूप परिणामको भ्राप्त दता 
उस अवि्ामें सतोगुण अं ज्ञानरूप परणामको प्राप्त दता दै इस स्वप्रमे अतर 
अविद्यादी विषय ओर ज्ञान दोर्नोका उपादान कारणे इष्ठीसे वाह्य रज्जु सपादक अर 
तर स्वप्र पदाय साक्षी भाष्य कते, अविद्ाकीं व्रत्तिद्रारा जिसको सक्षी भष कर्दिय 
अकाशे सो साक्षी भाष्य किये ॥ यह तुम्दारी अनिर्वचनीय स्याति नहीं वनी ॥ शंका ॥ 
रज्जुके श्लानसे सर्पकी निच्त्तिवने नदीं क्योकि मिथ्या वस्तुकाजो अधिष्ठानं दवे उस 
अयिष्ठानके ज्ञानक भिथ्याख निदृत्ति दोती डे; यह अद्रत वादका सिद्धान्त दै अर (मध्या 
स्का अधिष्ठान रज्युवेतनदैः रज्खुनदी. इसलिये रज्जुके ज्ञानते सर्पकी निव्त्ति बने नदी 
॥ इसका ससाधानः--रनज्जु आदिक जडपदाथेका ज्ञान अन्तःकरणकीं इत्ति रूप दत्ताद्‌ 
जहा आवरण भंग वृत्तिका म्रयोजन दै सो आव्रण अज्ञानकीं शक्तिद इसेयं जवरण 
जडकं आाधितहे नरी, किन्तु जडइका अधिष्ठान जो चतन) उस के आश्रित ? 
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इसलिये रन्ज समानाकार अत्तःकरणकी इत्स रज्खु अवयिन्न चेतनका दी आवरण 
भंग दाता दै इत्ति जो विद्ाभाष द उससे रज्ञा प्रकाश होता दै चेतन स्वय भ 
कारा ३, उसमे अमावाप्तदो उपयोग नरी इसरीतिपे चिद्भाष षित्‌ अन्तःकप्म की इत्ति 
ख्प ज्ञानमेजो दृत्ति माग उसका अवर भगर्प फल चेतनम रोता हेः आरचि- 
दाभास भागका अकादक्य फट रज्जुमे दाता हे इल्ये इत्तिज्ञानका केवट जड रज्य 
विषयनरी किन्तु अधिष्ठान चेतन सदित रज्जु खाभास दृत्तिका विषय दे इसी कारण सै 
यद्‌ छिता ईै-'“अन्तःकरण जन्यद्रात्त ज्ञान सारेग्रह्म का विषय करदे) इस प्रकारसे 
रज्य क्ञानसे निरावरण दके सर्षका अधिष्ठान रज्जु अवछिन्न चेतन का भी निज भकाडसे 
भान दौता दै इसुच्िये रज्ज का ज्ञानदी सर्पे मयिष्ठान का ज्ञान है जिते सर्पं निवृत्ति 
सम्भव हे ] अन्य शाका 1 यद्यपि इसरीतिसे सर्पकी निडत्ति रन्युकते ज्ञाने सम्भव ह तभी 
सर्पके ज्ञानी निदत्त सभव नदी क्योकि स्का अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है ओर 
सर्पं के ज्ञानका जधिष्ठान साक्षी चतन हे पूरैउक्तप्रकार से रज्युन्नान से रज्जुं अवद्ित्न ३ 
तनकादी भान रोता ई साक्ती चतनका नदी इषटिये रज्छका ज्ञान दोने सभी सर्न्ञानका 
अधिष्ठान साक्षी चतन अज्ञात दै जौर अज्ञात मधिष्ठान मे करटिपत की निदृत्ति दवै नद 
किन्तु ज्ञात अधिष्ठान मेदी कल्पितकी निवृत्ति दीद इषटिये रज्जु ज्ञ(नसे सष ज्ञानकी नि 
घृत्ति वनै नक समाधानः-जिसके विषयके माधीन ज्ञान होता है उस विपयके जभाव से ज्ञानक 
निवृत्ति दोजाती दै तो विषय जो सप जि्ठकी निदृत्ति दोततिदी सर्पं के ज्ञानके विषयके अ- 
भावसे आपी निवृत्ति होती ३ परन्तु तुम्दारे यदा सर्षकी निडृकत्ति से सपे क्ञानकी निब 
त्ति यनेनदी क्योकि कल्पितकी निद्रत्ति अपिष्ठान ज्ञानविना देती नदी ओर स्का ज्ञानभी 
कर्तं द जिका जीवष्ठान स्ासषी चतन ह जिसके ज्ञानविना करिपत सर्के ज्ञानकी नि- 
इत्ति बननी । जव हम तुमसे यद पृ दे निः तुमक दो कि अनिवीच्य क्था वस्तु तुम 
आानवलच्प्‌ कषक करत्‌ इ( क्या वस्तु करनवादछा शब्द्‌ नस रवा शड्का निप्रित्त 
नदी है; प्रथम पक्ष ततो तम्दाया वनेदीगानरी क्योकि यह जगत्‌ ३, यह रसाल ३, वद 
तमा द पेते श्र तो मस्यक्षसेदी सिद्ध र जो दूसरा पक्न जगीकार करो तो क्या शचन्द्‌- 
का निमित्तक्ञान नदी दैवा पदार्थं मरैदैए्थम पक्ष तो समीचीन नदीं सरख राट ताठ त~ 
माछ इ्पादिककः। ज्ञान तो दर अणक प्रतीत ह सव जीव देखने वारे जानते दै अर 
इनका ज्ञान दमकोमी दे जो दृरा पक्ष जगीकार करो तो दम पूरते दै कि पदार्थं भाष- 
खूपनदीदै याअमावद्प नदी दे! जो कदो कि पदार्थं मावूप नही $ भौर भतीति दती 
दतो दम कदे कि तुकं असत्‌ ख्याति माननी पड जर तुम्हारे मर्म अरत ख्याति 
मननी मदा दूषण है जो कदो कि पदाय अभावक्प नदी तो भावद्प सिद्ध हषे जब 

पदाय भावर्प्‌ द्ध ह्वे तो सत रयात्ति माननी पठेगी ओरभी देखो फ तुद्यारे मतका 

सा सिद्धान्त हे कि सम सत्ता साधक वाधक दे विषम सत्ता साधक याधक नरी क्योकि 

जगत्‌ जसे मिथ्या दै तेसेदी चेद्‌ जर गुरुमी मिथ्या दै ज वेद्‌ जौर गर सत्‌ होता तो 

इष मिथ्याङ्प जगतुकी निदरत्ति कदापि न होती फि देखो जठ्की प्या र्गी तो मस 

स्य द्गके म्रातेनास्तकं जरे कदापि दपा दूर नदीं रोती रेतेदी जागनिततमे जिर पुरुपको 


( २०६ ) स्याद्रादानुभवरत्नाकप । 


मूख गी ई उसको स्वप्र नाना प्रकारके भोजन भिरे अर उस पृरुपने स्वप्रमं अच्छी 
तरदसे खाया ओौर वृत्त हुवा जर जव दौ जगा तव भख उसक्रो वनी रदी उसने स्वप्रमें 
भोजनी तप्त दीक करिया पर जायत भर न भिटी यवदेखो कि जव सम सत्ता 
साधक वाधक दे विषम सन्ता बाधक वाधक नदद तो दे विचार न्य बुद्धि विचक्षण नेच 
मीचकर दृदयं विचार करो कि रन्त॒ सप॑की सतता प्रतिभासक मानदो ती रज्ञ सर्पं प्रति- 
भसिक हुवा यर उसका साधक रञ्चुक। विशोपरू्प करके जो जज्ञानं तिसको मानो दे 
तो हस जन्ञानकी सत्ता व्यवहारिक दै हस्ये यद अन्नान व्यवहारिक घ्दण यर्‌ 
र्तुके ज्ञानसे मरत्तिमासक पकी निदरनि मानो हीते इस रज्तुद्ा जानभीं व्यवहारिक दं 
तो सपं ्रतिभासक कैतेदो सके जो सपं प्रतिभासक दोय तो व्यवह्‌।रिकि रज्खुका 
अज्ञान इत सर्षका साधक दो सक्ते नदीं योर रज्छुका व्यवहारिक ज्ञान सवका वाधक 
दो सके नदीं पेसेदी स्वम्रम प्मन्चो करि व्यवहरिकिनो निद्रासौ तो स्वप्रक। साधक 
हे ओर व्यवहारिक जो जायत वा सुषुप्ति यह स्वप्रे वाधक हे तो स्वपर मरतिभात्िक केले दो 
सके अर देखे कि ब्रह्मको तुभ सर्वका साधक मानो दो तो व्रह्मकी परमार्थं स्तादे यैर 
सर्वं जगत्‌ व्यवदारिक सत्तादैता अव देखो कि तुम्दारा िद्धान्त तुमकेदी षाधा देता 
हवा तुमको समज्ञात। दे परतु शुद्ध गुरुके विदून तुमको तुम्दारा अभिप्राय नरी प्रतीति 
दता क्योकि देखो समान सत्ताकादी साधक वाधक दे तों व्रह्म किषीकाभी साधक वाधक 
नदीं होना चादिये इसलिये सर्वकी साधकता वाधकताके निर्वादके अर्थं सर्वक एकदी 
सत्ता मानो अव जो सर्वक प्रतिभासिक सत्ता मानोगे तव तो बरह्कोभी मिथ्या मानना 
पदेगासोतोरतपको अभिमत दे नदीं यर जो सवक्री व्यवहार सत्तामानो तो व्रह्म न्यव 
हारिक पदार्थं धिद्ध होमा तो त॒म व्यवदारिक पदार्थो जन्य मानों तो ब्रह्मकोमी जन्य 
मानना पड़गा तो यही तुमको अभिमत है नरी इक्षटिये सवकी परमाय सत्ता अयत्‌ 
सत्त सत्ता मानों एस सत्ते माननेम तुम्दरे सव काभमसिद्ध दी जायगे इस युक्ति 
सुनकर वेदान्ती आश्शक्त दोक्र अनिर्वचनीय स्याति माननेमे ठल्नाव न्‌ दोकर आदी 
अनिवाच्य होगये जथ।त्‌ वचन कनेक येण्य न रहे ओर्‌ हन ख्यात्तिके विषय समञ्चाने वा 
गुरु कोई विरछ्दी द अव इन चार युक्तियाको सुनकर छज्जञ्यावान होकर ईस अनिवेचनय ख्या 
तिको नखाञ्टी देनेसेदी उनका उद्धार दोगा) नतु अन्य रीतिसे सो वेचारों युक्तियां यहः 
श्टोक अनुभव विरुद्ध) रतुम्दरिं विना जर सकर श्ाच्ोसे विरुद्ध उतुम्टारेसे विरुद्धण्तुर 
रेको तुम्दरि दी चिद्धान्तका स्याग दोगा यव प्रथम लोकानुभव विरुद्ध युक्ति देखलत 
दं जिस देम युक्ति योर रज्जु अथात्‌ जेवरी जिसे सीधड़ा भीं कहते ईँ; यथवा अगर 
सदित ऊपर भूभम जछका यौर जौ श्रम स्थख्के स्थान दहंवे सव इसी रीतिसं जानना 
सोदेखो जिस २ स्थले जिस २ पुरुषकीं अरम ज्ञानसे जिस वस्तुक इष्ट साधन कण 
इच्छासे उस भ्रम ज्ञानके दौनेके साथदी मस्थे पहुचतेदीं उस ईष्ट वस्तुका यात. 
न दवे वड पुरुष कहता दै कि मेरेष्छो मेरी इष्ट वस्तुका भ्रम ज्ञान हुवा मेरी मेहनत दथा 
गई इस कनेक तात्पय्यं यह दै कि जिस पुरुषकी शक्तिम रजतका श्रम हवा उस पुरुष्‌ 
का युक्ते देदामं पड्ुचनेसे जर रजतकै न भिखनेसे वह पुरुष कता इवा कि मरक च 
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दीका मिथ्या ज्ञान इवा अर्थात्‌ विरुद ज्ञान इवा इसछिये इसमे मे इत्ति वरया हई प- 
रतु वह पुरुष रेषा नरी कता कि भेरेको अनिर्वचनीय रजतक। भ्रम ज्ञान हुषा किन्तु यदह! 
क्टैेमा फर भेरेको सत्‌ रजतका भ्रम ज्ञान इवा) नतु अनि्वचनय रजतक 
रीति रज्युम जदा दड) सपे, माठा इत्यादिक भिन्न परुषोको चम क्ञान दोता 
है उस्रं जगद्‌ भी रच्युदेश जनि परवे सवं पुरुप अपने २श्रमन्लो कदते इवे 
कि हमको रन्युरमे सत्‌ सपका मिध्यामाव हवा कोई कता रै कि भेको 
माराका अरम रकल भिथ्या दयेगया इस्यादि जिस २ पुरुपवो जितत २ सत्य वस्तुका चम 
हवा दे षद उष्षीक्रा नाम रेकररी भमज्ञान कदता ई परन्तु सनिवेवनीय दड अनिवेचनीय 
माढा अनिर्वचनीय सर्प इत्यादि भिन्न २ अनिर्वचनीय नाम केकर कोई नरी कहता करि 
मेरेषो अक यनिर्वचनीय वस्तुका म ज्ञान दृशा किन्त जो कहता ह सो सत्यवस्तुकादी 
श्रम ज्ञान कदता दै यह अनुभव ढोकमे असिद्ध दे सो बुद्धिमान्‌ पुरुप घ्रमस्थटम सत्य 
वस्तुकादी रम ज्ञान माने तो क्या अपूर्व है परन्तु जो पामरलौग विवेक रहित नाई, धोबी 
ते! तम्योटी, जाट, गूजर, भीरः आदिक प्रूछछो तो वे भी भ्रमस्यटमे रजत अ्थौत्‌ 
चादी वा स्र्प.माछा दण्ड इत्यादिरकोका नाम छेकर कदेगे कि दमको इन वस्तुवोक। भ्रम 
ज्ञान हुवा परतु पेता कईं नदी कदेगा कि दमरिको यनिवचनोय अमुक वस्तुका भमज्ञान 
हुवा ईपरीतिे छोक अलुभष विरुद्ध पिद्ध हवादूसरा तुम्दरि विना सकछशाचते विरुद्धभी 
देषो कि तुण्दरे युख्य वेद अथात्‌ श्रुति जिसमे मन्रवा मन्नोकी व्याख्यामे करीमी अनिवचनीय 
सूयातिका कथम नही अथवा अनिर्वचनीय कोई पदार्थ नही माना ज्ञान वा अज्ञान {इसके सिवाय 
सौर कोई तीसरा अनिर्वचनीय पद्यं नरी इस येदके सिवाय न्याय, वेद्ध, संख्य; भीपाषाः 
पातञ्चछि, जनी जादिक कोर्दभी इस अनिषचरभाय पदारयको नर मान्ते दे । ओर किसी 
जामे अनिर्वचनीय पदार्थका कयनभी नदी दै । हं जलवत्ता अनिर्व वनीय छन्द्का तो ग्रयोग 
श्राद्धमे दीखता दै सो श।खकार अनिर्ववनीय वाक्यका अर्थं करते हे किनजो न क्नेमे 
चवि उसीका नाम अनिपैचनीय है इसल्यि तुम्डारा अनिर्वचनीय पदार्थं मानना तुम्डरे 
विना सकल शाखेति विरुद्ध सिद्ध रौ गया । अव तीषठरी युक्तिसेभी विरोध सिद्ध 
दिखछतति दैः-करि देखो वेदान्तशाचमे तीन सत्ताका अगीकारदे सो एक तो परमायै; 
दृसरे व्यवहारिक) तीसरे अतिभासिक इन तीनो सत्ताभोमेमे कोई किसीका 
साधक वाधकनदी क्योंकि सममतता साधर वाधक दे विषम सत्ता स।धके वाधक नरी $ वातकी 
सुम अमीकारकरोदौ तो व देष कि जिस जगद शुक्तिमे रजतका श्रम हवा उस जगद 
सेम सत्‌ रजतते मानो नदी जनिवचनीय पदाय अतिभास्िक रजत मानो द मौर दूसरा 
यहभी मानो हो कि शरुतिका ज्ञान दोनेते रजते ज्ञानकी निधृत्ति दवे है तो अव देखो इस 
जगह नन चन्दुकेर हृदय कमृ ऊपर ुद्धित्ते विचार करो कि स्व्तत्ता साधक वाधक द 
ते। शक्तिका ज्ञान दोनेसे अनिवचनीय रजतकी निरैत्ति माननी जसम ई क्योकि दयक्ति तः 
व्यवहारिक सत्तावाटी `हे जर अनिर्वचनीय रजत प्रतिमातिक सत्तावाटी है तो ग्यषदा- 
रिक सत्तावाटी थिका ज्ञान दने जनिर्वचनीय रजत प्रतिमासिक सत्तादारीका कपु 
कर बाद्‌ वा कदाचित शक्ति जञात्ररे अनिवचनीय रजतका वाद्‌ मानोगि तो समसत्त 
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वाधक है । इस कनेक जरच्टी देनी पडेगी अ।र विषमरसत्ता साधक वधक दी जायी 
त रपर छ्िखी युक्रिसे विरोध दोगा. चये तुम्दरिको तुम्दारे द सिद्धान्तका स्याग होगा 
सोदेखो कि तुम्हारा एसा पिद्धान्त दं किं समपत्ता साधक वाधक्त दं विषमप्तत्ता नदीं 
इस समखुत्ताकषो साधक वाधकदी सिद्धकरनेक्े दास्ते पुम्दरे दीश्ञखंमि च्खिादे करि 
वेद्‌ आर मुरु सत्‌ नदीं किन्तु पिध्यादं क्थाकि जगत्‌ पपच मिध्याहतोनो वेद्‌ आर 
गुरु सत्य हौय तो मिध्याखकी निघृत्ति दोय नदीं इसलिये वेड ओर गुरु मिथ्या तिस 
मिथ्याख वेद्‌ गरुम अ्रपंचकी निडत्ति होगी तो तम्दारय मुख्य समस्ता साधक वाधक 
का सिद्धान्त हवा तो जहां ञ्युक्तिपे रजतक्ा भ्रम ज्ञान हुवा दे उप्त जगद्‌ अनिवचनीय अ- 
अर्थात्‌ अरतिभाक्षिक रजत उतपन्न हुई है सो व्यवहारिक शक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत 
की निवरृचिवनेनदीनोतुम्हरेको तुम व्यवहार्कि शक्तिके ज्ञानसे प्रातिभाषिक रजत 
अनिवचनीय की! निन्रृत्ति मानमि तो तुम्हारे सिद्धान्तका च्यागभीद्ो गया इस सिद्धान्तके 
त्थाग होने आरक्त होकर अनिवचनीय सख्यातिवादी व्याकु दोकर जापते प्राणत्याग 
करनेके समान अनिव॑चनीय अर्थात्‌ वोरनेके योग्य न रहा इस जगद अनेक कोटी हँ परन्तु 
छिष्ट अथात्‌ कठिन वहत हँ इष्टये नदीं लिखी क्योंकि कठिनतासे जिज्ञासुक मुरिकछ 
पदेगा ओर जिज्ञासु न समक्चनेसे जालस्य करके मरन्थका वांचना छोड देगा ॥ 
यव प॑च ख्याति निखूपणके अनन्तर किमचेत्‌ सत खूयातिका वर्णन करते ट-कि चरी वत 
राग सवज्ञ देवने इस जगत्‌का सास्वतः अनादेः अनन्तरीर्खि कथन किया इसघये सत्त | 
ख्याति मानने जगत्रकी नित्रत्ति सौर परमानन्दकी अति दोगी इसलिये जित जगह ` 
निक्त वस्तुक्रा भ्रम रोता दै उस जगह जो अ्रमवछी वस्त॒ है जिस्तका जिस्म 
भ्रम हवा है दोनो यह अर तीक रम चौथा श्रम करनेवाछा यह चार 
पद्थं सत्‌ रै इनकी सतताका वणन तो हप इन चास द्तुजक। प्राति 
पादन करनेके वादं अच्छीतरह करेगे कि यद चारो वस्तु सत्‌ दहै, मथमतो हम तुभको 
यर दिखते र करि जिस जगह भ्रम दोतारै तिस जगद किस २ करणकी उत्त श्रम 
स्थलमे अिद्यकतादोती दंसो उन कारणाको दिखंछाति दहि ९ प्रथमतः प्रवे यद 
दे कि प्रकाश अन्धकारका यभाव अर्थात्‌ लिष्ठ जमहश्रन देगा उत्त जगहनतो परार 
मरकाश्च होगा क्याक्रिनो पूरा २ अकाक्च होतो वस्तु भित्र २ दृष्ट अवि इष लिये पूरे प्रका 
शका अभावद्ेतेसे दी पूरा अन्धकार भी नदीं क्योकि जो पूरा अन्धकार होता तो वस्त 
हृष्टि नही आती इसे पूरा अन्धकार भी नदी । २ दूसरे नेडमिं तिमिर आदि दष। 
३ तीसरे जिस वस्तुका यथावत ज्ञानका अनुभव दोय । ४ चौथे इष्ट साधन म्रबात्तका 
कारण ईद यर अनिष्ट साधन निवर्तिका कारण दै इतने कारण दोनेसे अमस्यरतं प्रवृत्ति 
निवृत्ति होती है जव देखो कि जिक् समय युक्तिं रजतका भान अथात्‌ अतीति जिस 
पुरुषको होती है उस समयन तो वहुत प्रका दै ओर न बहुत अन्धकार दै उस समयमे 
दघ सहित नेत्राक्तं सारय जो वस्तु ईष्ट साधन थी उक्ष पुरुषको जिस जगह पडा हुईया 
उस जगह ऊपर छख दोर्षपोके वर्स उस पुरूषको सा ज्ञान हवा कि ( इदंरजतं ) अ- 
चत्‌ चांदी पडी हुईं दे हस विपरीत ज्ञानमें प॑ंचख्यातिवादका मत दीखाकर अब सिद्धात्‌ 
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की सैति टि बति है कि रजत्‌ अर्थात्‌ चादीके अवयव स्वद्रव्य सत्र काकं भवते अभाव 
यात्‌ उस शुक्ति अय॑त्‌ सीप नास्तिषटप होकर अ्तिकप सदा शक्तिके सथ रहते इ 
ततेदी शयुक्तिके अवयव अरितरूष करके सर्त्‌रं तसह रजत्‌कं भवयव नास्त रप ह [मध्पा 
नदी दप सरित नेवे(का सम्बन्ध मोर उप्त समयन प्रकारश्च द अम न अन्वकार्‌ दमार्‌ 
दष्ट म यन वस्तुकी प्रवल इच्छा अर सादृश्य जादि करण समग्रत नास्ति ङ्प 
श्जन्‌ अवय सत रजत आवेमावदूप प्रस्यज्ञ दे द॑ । अपिष्ठान ज्ञान जयात्‌ शक्ति 
ज्ञानते सत्‌ रजतके अदयवधुन्छ अयात्‌ अभाव होती ३ अव यह वेदान्तीका अरत जङ्ा 
अर्थात्‌ तक करकं दूषण देते रे शो दूषण दिखाते ई क्ति रजत द्रषटान्तषठे भपवक्(प्पाख 
छी अनुमति हप दे मत्‌ ख्याति वादमे जुक्तिमे रजत सत्‌ दे ति्ठको द्रष्टन्त द कर मप 
चमर पथ्या सिद्ध देवि नदी इसि सत्‌ रुयाति मानना टीक मशि क्यकि देखो 
शुक्ति ज्ञानसे अनन्तर ( काठ्तरपरेपि्चुक्ता रजत न स्ति ) इस रीतिते शुिमे तरेकारकं 
रजताभाय प्रसीत रेमे हे वदान्त मतपर तो अनिर्वचनीय रजत तो मध्यं कारम सपि ई 
अर ठ्वहारिक रजतामाव अकाठक ई यर सत्त ख्याति माननेमे व्यवहारिक रजत रोषि 
तिष्ठं कारम व्यवहार्द्क रजताभाव सभव नरी इषसियि चकारकं रजत्ता भावकीं प्रती- 
तित व्यव्‌ (रिक रजतका कहना विरुद्ध दै ओर अनिर्वबनीय रजतकधी उतपत्तिमे तो म्रसिद्ध 
रजतकी सामग चारिये नकष दोप सहित मवियापे तकी उत्पत्ति सभेष है ओर ठपवहारिक 
रजतकी उखत्ति तो रजतकी मसिद्ध सामग्री विना संभव नदी जर शुक्ति देशमे रजत 
मिद सामग्री दे नह इसछियि सत्‌ रजत उत्पत्ति शुक्ति देगमे है नई कदाचित्‌ नो 
तमा कटो कि छयुकि देशे अव है सोरी सत्‌ रजतकी सामग्री हे तो हम रसा 
पगे करं रजतावयवका उद्धुतखूप दं चवा अनुदुतद जो उटतखूप कटीगे ती रजता- 
वथदकामी रजतर्की उ्पन्तिसे प्रयम्‌ प्रत्यक्ष टवा चहिये जो कहो कि अनुद्रुत बाछारेतो 
अन्त रूपवाङे अवयवते रजतम जनुदवष्प वाट दोवर्ग इसरये रजतका प्रत्यक्ष 
देवि नही जौ कटो उद्रुत रूपवत्‌ ऽपणुका रभक यणुफमे त्तो अनुद्धत्प दै नदी किन्तु 
खद्धु्तरप द व्यणुकमर मइ नशी इमटिये उद्धुतख्य हो तो भी यणुक्षका मप्यक्ष वे नरी मौर 
ग्यणुकरीदी द्धृतूप नलद किन्तु प्रमाणमेमी नयायक उद्ृतसू्प अगौकार करेह नोतुमर सा 
मानदो तो ब्यणुक की नाई रजेत अव्रयवी भ उदतत डप वारे रे परन्तु महतुशन्य हे इस- 
दिये रजत अवयव का प्रत्यन्त हवे नहा एषठ कटोगेता दम्‌ फर्‌ प्ख्तद्‌ कं यापक के 
« मतम तो मदत्‌ परिमाण के चार मेद्‌ रे आकारादिकमे परम मदसाश्माण है परम महत्पर- 
माण वे कादा नमायक विथु कट रे विधु से भि पटादिकमे जपृषृष्ट महस्परिमांण ह 
भर सपादन म जपङृष्ट तर महसप्मिण दं उपणुक मे अपकृतम्‌ महसरिमाण दई जे 
रजत के अवयय भी महसरिमण शन्य दे तो व्णुक से आरव्य उणुक की नाई मह 
शर्य अवमव स जरठ रजतादिक भी जपकृष्ट तम॒ मद्परिणाम वाहे हवे चा्विये इस 
न्ये रजत अवपव महतवशृन्य दे यड्‌ कहना तुम्दारा ठीक नद कद्‌।चित्‌ रजताधयव भ 
ता महत्व का अभाव क्ट तो किष सौत्तिपे वन भी नाय परन्तु जदा बत्मीकम षर 
काश्चमदपवे ताभी पदावयव कपल मानने होवेगे जर जहा स्थाने ( छकरड ) 
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में पर्ष त्रम टोदे तहां स्थान मे पुरुष के अवयव दस्त पादादिकः मानने देवग कपाद्ध 
ओर्‌ हस्त पादादिक तो महखश्चून्य संभवं नहीं यौर रजत जाति तो अदसायारणद 
सथ्य सक्ष्पवयवमे भी रजत व्यवहार संभव दै जर्‌ घटत कपाल इस्त पाद परस- 
पादिक जात्ति तौ पदहास्‌ अवयवी पाच्च बृत्ति द तिसके सुष्ष्मावयव मं कणटलादिक 
रीं इ्ल्यि भ्रम के अधिष्ठानदेर म आपत क व्यवहार अवयव दवि 
नी चाहिये इस च्य व्यवदहारक अवयव सै रजतादि क्रो उप्पत्ति 
कहना असंगत दं ठेसी वेदान्ती शका करता), तिषठ का समाधान इस मति दसौ 
दिखखति दं शुक्ति स्जत द्र्ठन्त से भ्रपंच को भियां की अनुमति होवे दहं इस द्रठन्तं 
दाशन्त की विसंमता अथात्‌ द्र्टन्त दा्टान्त वनता नीद क्ा इम पी द्विखारवेगे परन्तु 
प्रे नो इन वेदान्तिया फी बाङ्क की तरह सुप्क तकं उव्तीदं उन का समाधान इस 
रीति प्ते दं उक्ति ज्ञान से अनन्तर ( काडच्येपि उक्तो रजतं नास्ति) इस्त रीत्तिसे युक्ति 
मे अक्नारुक रजताभाव प्रतीति दैवे दै तोदयतुम्दारे कोय पठे देंकि जिप्न पुरुषकौ 
युक्ति में चिकाटक रजत्ाभाव दै उस्र समय मं उस पुरुष की ( इदं रजतं ) इस रजत 
ठ ज्ञान से रजत क उटान कीं प्रद्रृत्ति कद्‌एवेत्‌ भीन होगी क्याक्ति उस जमहरजत रद 
सो गरदरृत्ति क्या कर वनगीजो तुम पुसा कदी क्रि ॐनिवचनीय रजतता म्रध्यकाट 
म रोवे दै र्‌ व्यवहारिक रजत्ताभाव अकारक ई ओर्‌ व्यवहारिक रजतदोवे तिप्त 
कार म व्यवहार रजताभाव संभव नदी इम छथि अिकाटिक रजताभाव की प्रतीति सं 
व्यवहारिक रजत कना विरुद दै तो दम तुम्दरि को पूछे है कि अनिर्वचनीय सर्जत जे 
मध्यकार मं प्रतीति दवे ह फो व्यवहारादिक रजत सेमभि वा अभिन्चदंजो कटो किं 
भित्र डई मा उख अनिक्चनीय रजत को किष्ीने देखा सुनाया यनुभवमभी किया वाः नह 
तो तुमको यदी कहना पडेगा कि व्यदहार्कि रजत से व्यवहारिक रजत का प्रमति हय 
अर व्यवहारीक रजत के सीं प्रतीति दोय उसीको हम अनिर्वचनीय अर्थात्‌ प्रतीति भाषक 
रजत मनिदेतो हम तु्यरेकोकदंदंकिदे भोटे भाईयो ! इतनी गहरी कल्पना करनं 
व्यवहारिक रनत कते साच्छीदी मानने गे तौ पेदृतर दी सत्‌ रजतको कया नर्हा 
मानकर सत्‌ र्याति को संमीकार क्सो जोक किं अभिन्न देतो तुमकोद्मरा 
शरण रैना हवा कि सत्‌ रजत्तश्रम ररम शुक्ति देशम भावरूप मानने से हीं पुरुष 
की प्रचृत्तिदोतीदं ञरनोतुम णसा करोगे कि अनिवेचनीय रजत केयं उत्पति म ता 
अक्षिद्ध रजत की सामयी चाद्य नरी दोष सहित अविद्या से ताकी उत्पत्ति दवे दै गौर 
व्यवहारिक रजत क उत्पत्ति रजत कीं प्रसिद्ध सामथी विनादहेवे नदी सोद्युक्त ददम 
रजत की प्रसिद्धं खार्या ई न्ह इस्त छ्य सत रजत की उक्ति देम मानना ठक 
नरीदहतोदहे भोडे भाहयो ! आंख मीच कर ढद्धिसेद्ृदय मे विचार करां कि आनेर्वचना- 
य रजत क्‌ उत्पत्ति. तो प्रिद्धि रजत की सामग्री चाहिये नदी इस तुम्हरे वाक्य कसुन 
कर इमक्मोवडा हास्य उत्पच्र होता दै किं जास अनुभव शुन्यत्राद्धे का चतुराय दसः 
सप्ति यजीदेखो नि को सत्‌ रजत काज्ञान नदीं होगा उस पुरुषकी प्रहृत्ति कदार्पन 
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साका कटकंगन, आदि अनेक पद्‌ अर्थात्‌ जेवर वनते दे मथवा वश्च रसवति अयात्‌ 
भोजनादि नाना प्रकारके कार्थं सिद्धे देति हे जिस एरपनो रषा रजतप इट साधन क्ञान 
होगा उसी पुरूपकी छक्ति दशमे साप सवेद चाद केषी दमक्नेसे यद्यव चादौ उ 
जगह नही है तोभी सत्‌ वदी क्ञानसे इष्ट साधन छोभकी प्रति रजत ठेनेफो मत्त 
होती ह निस पुरुपको ऊपर टिषी हई सरत्‌ रजतका ज्ञान यथावत्‌ इष्ट साधनता नरी र 
उषकी अदृत्ति कद्‌पि न होगी इसत छिय तुम्हारा कहना शि प्रसिद्ध॒ रनतकी सागरी 
चाहिये नरी सो उपरोक्त छिखी सामग्री मिद्ध रजतकीसेदी म्रशृत्ति सिद्ध दो गई 
आर जो तुमन कृडा कि व्पवहारिके रजतकी उत्ति तो रजतकी प्रसिद्धि सामग्री विना 
होवे नई जर युक्ति देशे प्रपिद्ध रजतकीं परसिद्ध साम दै नदी इह छिपे सत्‌ रनतकीं 
उरपत्ति दयुक्ति दशमे मानना दीक नदी तो इष्ठ जगहभी तुप कठ बुद्धिक। विचार करौ 
ओर देस छि भिस पुरुपको सत्‌ रजतसे इष्ट साधनता अथात्‌ ज्ञान दे उषी पुरुषी ग्रवृ- 
त्ति सतीह इष छिथ सत रजतकीमी सामग्री वनगई जित मनुष्यको सत रजतप इष्ट 
साधन ग्रयावत्‌ ज्ञान नरी हे उषठकी कदापि भदृत्ति नद होती रोक प्रघरत्ति निवृन्तिमे इष्ट 
स।धन ओर जनिष्ट साधन यह दोदरी निमित्त दतु हे जसको इष्ट साधन अनिष्ट साधनका 
ययावत्‌ ज्ञन नदोषे तोवे वृत्ति ओर निद्त्तिमेभी नदी समश्च ह क्योकि उनकी 
अव (तिकी जगद निवृत्ति ओर निवृत्तिकी जगह अवृत्ति सामानदी दे क्योकि देखे! जैते 
- तीन चार महीनाका वारक उकं अपना इष्ट खाधन अर्थात्‌ सुसखका देतु अनिष्ट साधन 
अय॑त्‌ दुःखका हेतु इन दोनो वार्तोका ज्ञान ययावत नही होता है तत्र वह वालके एके 
जगह चादीकः नेव षडा ह्वार ओर ठसी जगद पिमे सर्पभीयेटा हृवादे रंगविरगकी कडि 
यह षप मस्त दं उप सके पकडनेको ते वदे वाक धावताहे जयात्‌ अव काश भिढनेपे उत्का प- 
कडभी छे परंतु रजतकी तरफ उसकी चेष्टा नदी रोती यद प्रस्यक्ष अनुभव समके हो रदा दै 
तो देख, ईप जगद उस याङकके वासते स्थजोदै सो ती उक दुःखका देतु हे परतु उप्तकी 
दुसका रतु भाम नरी रोता ओर रजत सुखका देतु दे यदी उसको माम 
नई! ६ इसद्िये जिसको इष्ट साधन सत रजते अनेक कार्य सिद्ध होते है उसी परुपकी 
शुक्ति दे रज ज्ञान रौनेते रजत छेनेकी इच्छा होती ह तथ वद पुरुष उप्त जगह 
मगर होता इस किये सत्‌ रजतक्गी सामग्री शुक्ति देशमे थन गई ओर तुमने उद्तरूष 
रजतके सवथ अथवा अनुद तस्प इरथादिक जो विकल्प उठये हे वहाते छेकर मह 
शून्य दे यद्‌ ऊरना सभव नर ॥ यदात्क जो तुमारी श्म नयायककी मिाय कर 
किसी दह सौ निष्प्रयोजन जानकर उको इम ऊपर छ्खि आमे हे सो उसक्ाभी अव 
इम्दारी टिखित शंकके सपयदी उततर एकमे देते दे सो वेदान्तीकी ओरते इाकाकी रजत 
अवयवमे तो महत्का अभाव करे तो किमी रीतिकषे सभवभी, परतु जहा वरमीकमे घरक 
भरम होवे तद¡ घटक; भवयव कप मानने दोविगे ओर जहा स्थानूमे पुरुपन्रम हवे तदा पुरुष 
के अवयव्‌ दसत्‌ पादादिक मानने दोग कपर जर इस्त पाद्‌ादिक मदख सून संभव नही 
रजत जातितो अनुठाधारण दे इस लिये सुम जवयव म रजत व्यवहार संभव है जर 
पडत कपाल दस्तपादृष्व पुरुपखादिक जाति ते मदान्‌ जवयपीमात्र बृत्ति ह तिनके 
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सुकष्प अवयव मं कपाटलादिक जाति संभव नदीं इसटिये भ्रम के अधिष्ठान दशमं व्य 
रिकः अवयव होत तिनकी प्रतीति दोनीं चादहियेसो रवे नदीं इष्टये व्यवहारिक 
अवयव सि रजतादिकं की उत्पत्ति मानना यषगत दं अव इसका समाधान इतो रीति द 
क्रि शुक्ति दमे रजत के साक्षात्‌ यस्तिख्प तौ दे नदीं किन्तु युक्तिदेश मं युक्ति के 
अवयव अस्तिरूप टोकर आवरिभाव हीरहे दे ते्दी शक्ति देशम रजत क नास्तिरूप अव- 
यव शुक्ति अवयवा मे वनेव हँ अस्तिरूप दौकर; क्योकि अनेक धमस्मिक वस्तु 
अर्थात्‌ वस्तु म अनेक धर्मृहोति है वह वस्त॒ मे अनेक धै नदीं दोय तो परस्पर चदी्‌ 
वस्तु दही प्रतीति नर्हा दोप क्याकिंदेखा जिस वस्तु म एक यपेक्षासे तो ॐ 
स्तिपना दे दृखरी अपेक्षा से नस्तिपना तीसरी से निस्यपना) ची स 
यनिस्यपना, पाचर्वां से एकपना) छठी स अनकपना भिन्न अभिन्नादि अनेक अः 
येक्षा धर्मं वस्ते वना हवा क्योकि देखो जैसे एकः पुरुषमें पुरूपचपना तो एक द परन्तु 
अपेक्षा च्म देखं तो अनक धम प्रतीप्ति माटम दृति दै जैसे एक पुरुपको कोड तो पुत्र कोई 
पिता, कोर काका, कोई भतीजा; कोड नाना; कोड्‌ द्विहता, कौई मामा, सड मानजः; कोह 
साला, कोड वदनोई, कोई ससुरा; कोई जाई, कोई दादा; कोई पोतादि अनेक सम्बन्ध 
उस एक पुरुपमरं माम दति हे इस रीत्तिसे सर्य वस्ते अनेक धर्मं अपक्षासे कोहं धम ज- 
प्तिरूप दोकरके केह नारितिरूपाीद्क करके सदा वने रहते ई सो निक्त समय अमन्नान 
हता दै उस समयमे प्रथमतो म्रकाञ्च अंधकार दोनोका प्रभाव दूसरा जिस चीजका भ्रमहो. 
उएके साद्दयवत्‌ होना तीसरा देष सदित नेर्ओका सम्बन्ध चोय इष्ट साधन वस्तुकी प्रबल 
हृच्छा होती है, उप्त पस्षप्रय शयुक्तिमे जो रजतके अवयव नास्तिङूपये सो ऊपर टि दोषं 
अस्तिरूप रजतके अवयव प्रतीतिदोने रये तेसेदी वल्मीकदेशमे घटके ओर्‌ स्थाणुदेशम 
पुरुपः साक्षात्‌ नास्तिूप अवयव थे सो छपर छ्िखि दोषमे स्रटिति अर्थात्‌ दीघ्रतासेहो सद्‌ 
रजतादिककी उत्पत्ति होवे ह क्योकि दोषके उद्धुतमहात्मसे नास्तिरूप अवयव अश्ति- 
रूप होकरके परतीत्तिदेत दं आर उक्ति आदिके जो अस्तिरूपअवयवयथ सो नार्तिरूप हकर 
क पतीति देते दं उसका नाम विपरीति दं अथात्‌ अमज्ञान दं दस लिये त्रम 
अधिष्ठानम आरोपके अवयव प्रतीति होवें नहीं आर व्यवहारिक सत्‌ रजताद्क- 
नके अथवा शुक्ति देश म जो शक्ति के अवयव जर्तिरूप अविभाव ये सो रपर ट्स 
दूष अरमके वरु से आसितिरू्प अवयवयथ सोञोभाव कोम्रप्त दौ कर उप्ी क्षणम 
सतू रजत के नास्तिरूप अवयव भावय सो दोष व से आविद हो कर 
अतीति देने खगे इसी रीति से भ्रम की अधिष्ठान मे आसेपितके अवय 
है तो भी आधष्टान के विेषरूप से परतीत्ति की प्र्तिवन्धक है इष ल्य 
षद्रान को मरत्‌ अवयव का प्रत्यक्ष दोषे नहीं मौर रजत की निव्र्तं यक्त 
दानी अपेक्षा नहीं किन्तु रजत ज्ञानाभादसे रजतकी निवृत्ति हेय हं क्योकि जतन क्ट 
रजतका ज्ञान रहे उतने काटी रजत रदेदै कीं तो उक्तिका ज्ञान रजत ज्ञानक निवत 
कादेतुरहै ककष श्युक्ति ज्ञान विना अन्यपदार्थके ज्ञानक्ते रजत ज्ञानकी निवृत्ति हविह ता 
स्जत्‌ ज्ञानाेन्वृत्तिते उतर निणमे रजतकी निब्रत्ति रोवे रे अथवा रजत ज्ञानक ।नवृ/त 
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दैवि तपर रजतज्ञानकी। निवृत्ति क्षिणमे र जतकी निदत्त होवे डे सज्ञान काठम रजतकौ स्थिति 
हानेते यद्यपि परतिभासक रजतादिक डे तयापि अनिवेचनीय नदी किन्तु सतू रजत ह क्यार्कि 
दश्वो सपे हुम्दारे शाद्ोमे अयात्‌ वेदन्तमे सुखादिक भरतिभाप्तक दते भा स्वप्र 
सुखादिकमे विटश्रण मानो हो अथवा नेयायक मतवाठे मी एिताद्ैक प्रतिभाप्तिक 
मानक व्यवहारिकको सत्‌ मिहे तसे दी इस जगद भी रजताद्क प्रतिभाप्तकदं ताभ 
उयवदारिक रजत सत्‌ दै इमचिये रजत ज्ञानकी निवृत्ते उस क्षिणे रजतादिककी निवृत्ति 
हे हे अथशा रजतज्नानकी निवृत्तिका देतु जो श्क्तिका ज्ञान अप्रवा पदायत्तरका ज्ञान 
तिस भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रनतकी निवृत्ति देप हं शुक्ति ज्ञानते ई रजतकी 
निवृत्ति पि हे यद नियम नदी दे । इष सषमाधानको सुनकर चोक़ षडा मर रेसी शका 
उठाने छगां कि एषा कदा ती रोक अनुभवते विरे दोगा ओर सकठ दासे मी विरोध 
होमा सिद्धान्ता त्याग दगा युक्ति विरोधभी दोगा क्याकि छुक्तिज्ानसे रजतश्चमकी 
(नवन्ति रेषे दे यह्‌ पव रोग(म प्रसिद्ध है आए सक्छ शामा परसिद्ध दे अर सत्‌ 
ख्यातिका यद्‌ सिद्धान्त दे कि विगषङूपते जुक्तिका ज्ञान रजत अवयव ज्ञानका मतिवा- 
धक द इत छिये रजत अवयव ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निरनीति दे सो रजतावय- 
यी म्रतीतिका विरोधी युक्ति ज्ञानदी रजत ज्ञानका पिरोधी मानना प्त कल्पना द निर्णीत 
कुद्प्कदे हे सो छ॒क्तिज्ञानसे विना अन्यस रजत ज्ञानकी निद्ृत्ति मानितो जछत 
कल्पना हो जविभी इस खिये छत कटपना योग्य है या युक्तिते भी षिरोध होगा इष छिपे 
शुक्तिज्ञानसे दी रजतकी आर ताके ज्ञानकीं निदृत्ति माननी ठीक दै इस वेदन्तीकी 
उका को सुनकर करणा सहित हास्य उत्पन्न दाता है कि यद अन्ञनरूपी भगकरे नशेमे 
अपना विरोध दूमर म रगत हे सो इ जगह एक मसर देकर इनकी शका दूर करते दै, 
सोमस यह ३ कि ५स्यावाज ' बहुतर नखरे को पदे आप रगवि ररक को अव देखो 
ज तुमने र्हा पि छोके अनुभवसे विरुद्ध दोगासोतो तम अपने दृदयकमल नेत्र 
भ चकर घुद्धित्े विचार करो फि एत्‌ रजत का भ्रम होना यह सको अनुभव सिद्ध हे क्यो 
किः सत्‌ रजत सयक देखने मे आवती हे नतु अनिर्वचनीय रजत किसीने देखी दै कि वद 
अनिमचनीप विप खूपरगवारी हे अथवा तुम्हारे को पूय कि तुमहीं वतवो कि तुम्दारी 
सनिवचनीय रजत किषरूपरगकी हं सौ ख्परग तौ छख कद सकोगे नदी चन्त उष अ- 
निवे चनीय रजत के सग तुमको अनिवषेचनीय दी दोना पडेगा मौर जो सक्ठ शाखका वि- 
शयरदागा यद कहनार्भ तुम्दारय अस्तभव ह क्योकि सक्ड ाघ्र मे तो हमाराभीं शाख 
आगयातो हम हमरि गघ्ठस्ते विरोध क्दापिन कटे किन्तु श्ञाच्र के अनुारदी कैर 
परन्तु अलनत्ता तुम्हरे तरा मानने से विते तुमको तुम्हारी बुद्धिम मानम होना नतु 
सरल गाघ्चने जर्‌ जो तुमने कदा कि मिद्धान्तका त्याग होगा यद कहनाभी तुम्हारा 
ठक नहा कणा मिद्धान्त जब्दका जयक्यारे' तोदेखोञ्जि सिद्धान्त नाम उसकादं 
फ़ जिमक्षे वादी चौर मरतिादी दोनों सगीकार करं तो इष जगह तो वाद्‌ रहा है तो 
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पधक ह इतिय रजत अवयव के ज्ञानका विरोध ञ्युक्तिका ज्ञान निर्णी रजतावयवकी 
मरतीतिका षिरोधी ञुकतिज्ञानदी रजत ज्ञानका विरोधी माननाछ्कपतत कल्पना दै शुक्ति ज्ञानक 
विना अन्य से रजतन्नानक। निन्रत्तिमानं तो अद्छत् कल्पना दोजायमी इसमे छप कल- 
नायोग्य दयह्‌ तुम्हारी युक्ति सुनकर हमको हास्यभी उच्च होता दै आर तम्हरे पर 
करुणाभी आती दै किं यह विचरि आत्मानुभव श्ून्यबुद्धि विचक्षणपणा दिखाति दँ यरे भा- 
दयो ! कुछ बुद्धिका विचार करो कि जसे सुवणेकार देखत हवे सनको हरता दै अर्थात्‌ 
राता हं इसीरीति से तुमभी वाक्यरूप सेनिको देखत हृषेदी चरते दौ क्योकि देखो जक 
रम कते दकि शुक्तिज्ञान सेभी रजत ज्ञानकी निघ्रत्ति रोती है जर अन्य पद्‌थ)े ज्ञाने 
भी रजतक्ञानकी निद्रत्ति होती हे सोहं अव इम अन्यपदार्थ के ज्ञान से निव्त्तिको दि- 
खतिदैँकि जिस समय निष पुरुषको शुक्ति में रजत ज्ञानका चर पहवा उक्तीस्तमय भ्रमवाटे 
पुरुष को अन्यपुरूषने कह्‌। कि तेरा पुत्र मरगया इस वाक्य को सुनतेदी उक्त रजतज्ञान 
अर्‌ रजतकी निघ्र्ति होकर पृञरके रोकमे सव भृखगया अथवा जिस्त पुरुषको शुक्ति 
रजतका भ्रम हवा उसीसमय मे अन्यपुरुष को नङ्की त्वार छियि मारने को जाता हुवा 
देखकर अपनी जान वचाने के वास्ते वहां से भाग उठा जर रजतक्ञान अर उस रजतकीं 
निव्रत्ति दोगई यद अनुभव सवको सिद्ध दै ओर तीसरी युक्ति ओरभी देखो कि जिस 
पुरूप को शुक्ति देश्च जिस क्षणमे रजत ज्ञान द्वा उकीक्षणमे उप्त शुक्तिदेश्च ओर उप्त 
परुष के वीच मे सुवर्णका ठेखा अथवा पृन्नाकी मणी पद्ीहुई दिखाई दी रसकेन म 
रजतज्ञान ओर रजतकी निवृत्ति विना भये तो उसका सोना वा प्चाकौ मणी उठाना 
नक बनेगा अर वद उठातारै क्योकि उस रजत सि वहं वणं व पत्ना विशेष इष्टपस्ताधन 
टे सख्यि अन्यपदार्थ के ज्ञानसे रजतक्ञान की निदृति होती है र रजत ज्ञानकी नि- 
वृत्ति स रजत कीं निघ्नति होती हां अटवत्ता उस रजत से षिशेष पदार्थं अ्रमन्षणम प्रति 
वधक न रौयत्व तो डुक्तिज्ञान सदी रजतज्ञानं {र रजत कीं होवेगीं कयाकि अनेक ध- 
म।त्मिकवस्तु सा स्याद्वाद जिनमत का सिद्धान्त दै इष्टये अनेक देतुओं से अवृत्ति 
निग्रत्ति रोती दे नतु एकान्तदटेतुसे अव फिर भी गट नास्तिक श्ुप्कतक कता दं 
सो द्धा फिर दिखरत रजो रजत ज्ञानाभाव से रजत की निवृत्ति मानो अर 
रजत ज्ञानकी नित्रत्तिके अनेक साधन मानो तों वक््यमाण दोषाक्षिं सत्‌ ख्यातिका उद्धार 
होवे नदीं सो दोष यह है जहां शुक्ति में जो क्षणमें रजत भ्रम दोव तिसी क्षणमे शक्ति अ- 
भ्रिका संयोग हके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस जोर ्रमकी उस्पत्ति होवे तहां रजत ज्ञान 
की निवृत्तिका साधन को$ हुवा नदीं इस धियि छक्ति ध्वं ओर भस्मकी उत्पत्तिपे रथम 
रजतकी निघ्रत्ति नहीं होनेषे भस्म देरामें रजतका छाम होना चादिये क्योकि रजत द्रव्य 
तजघ दे ताक गेधकादि संवन्ध विना ध्वं दवे नदीं इष्ठ चयं परमस्थ म व्यवहारिक 
रजत खूप सतु पदाथकी ख्याति कदौदौ इस टिये सत्‌ ख्पाति अस्तगतहं “प्रधान 
दारे वद्धि विचक्षण ! जिस क्षणम श्युक्ति मं रजतका भ्रम हवा तितत क्षणम क्ति अर 
का संयोग दके उत्तर क्षणमें कतिक ्व॑श ओर उत्पत्ति हहं तहां रजत ज्ञानक नष्रत्ति 
का साधन कोई नरी यह तुम्दारा कहना कारु जीवाकी तरदका ई क्याकि देखा अनिका 
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शुक्तिसे संयोग रौति ह अप्मिकी अठकको देखकर इद्धिमान्‌ विचार करेगा कि ईस जगद 
ववादीका श्वम हवा दन्तु चादी नीजो चादी दीती तो अग्नि कदापि नरी छगती क्योकि 
चादी तजघ पदार्थ ह सो विना सयोग धातुके जञे नक्ष सो वह अप्नि ६। शुक्ति मे सयोग 
हकर जो शुक्तिका ष्व दोनासो दी रजतं ज्ञान ओर रजतकी निवृतिका रतु रोगपरा 
नतु चक्ति ज्ञानका ओर जो तुमने कद। कि न्रमस्यरमे व्यवहारिक रजतरूप सत्‌ पदाथ 
ग र्याति दै से। सत्‌ रजत गुक्तिके भरमम रजतका छाभम दाना चादिये यद कदनाभीं 
तुम्हारा रेषा दै कि जते कोई निरविवेकी पुरुप इल्दंडमे ऊक खोजता दौ क्योकि देखो 
सौर बुद्धिका विचार कते कि रजतका छि रीता ती रल्तकाश्चम ज्ञान ई क्या कथन 
छर्त इस छिये उस ध्रमस्यछ मे रजताश्रम ज्ञान हे इस रजतेका छाम नही फिरभी 
दषरी अका करता इ सो शका यद ई कि-जदा एक रज्जु अवात्‌ जेवरी मे मनेक 
पुरुपाको भिन्न भित्र पदायक। भ्रम दषे कि्ठीको दडका फिषीको मालका किर्षको सप 
का क्रिमीको नक धाराक्ा इत्यादिक एक रज्जु पदाय में अनेक पदार्येकाश्रम दोवेदं 
उस जगह स्यत्प रज्जु देशम सभवे नदी क्योकि मतत्रयं स्यानका नित करे इस 
विये स्वल्प देणमे उतने पदार्थे अवयव समवे नही ओर भ्रमङार मे दडादिक अवधं 
सर्वया सभे नद । ओर दमरि तिद्धान्तमे तो अनिर्वचनीय दडादिक दै तो उपवहारिक 
देशका निरोध करे नदी) ओर जो सत्‌ रुयाति वादभे त्तिन दडादिक्नमे स्यान निरेधा- 
दविक फल नरी मानोते दडादिकको सत कहना विरोध अर निप्फछ इ । दैडादिककी म~ 
तीति भात्र दवे हे अन्य काय तिनते दोषे नदी रेता कहो तो अनिवचनीय घाद ही षिद्ध 
हवि दं इसका समाधान यरदंकिदे मिथ्या अभिनिवेश न्रपजाटके फते हवे ! ऊख वु- 
दधिषे विचार करोक्षि जदा एक रज्जु मे अनेक पुरर्पोको भित्र २ पद्ायोका भ्रम देवे उस 
जगद अनेक परुपोकं। ऊपर ठिसै। हई भरमकी सामग्री जवीत्‌ इष्टपद्य की इच्छा आर 
अनिष्ट पद्‌ायका जनिच्छा जयत्‌ दके कारणसे नेषा २ जिघ्र पुरुपको सत्‌ वस्तुक 
उस भ्रमस्य जौ रज्जु देशम वैसादी खत्‌ षस्तुका श्रमज्ञन रोता द क्योकि देलौ उस 
ग्ज्यु मं रज्जुके द्रव्य क्षे काठ भावद्प स्तत्‌ अवयव अस्तिरूप दे यर उष रञ्युमें 
दह पाठा एप जक्धारा शत्यादिको के स्पद्रव्य सेका भावख्प अवयव नास्तिषप 
होकर अस्तिखूप तरोभाव दक्र वनेहेसो जिकाल्मे जिस २ पुरुपक्ो जिप्त निस 
सर्य यस्तुका भरेम दता हे उ्ठञ्रेम कारु मे उषी वस्तुके अवयव नास्ति अस्ति 
दक्र बोभावमेयसो ई मवयवङ्पर टिसी परामग्रीके वरते नास्ति खूप से अस्तिभाव 
दाकर जाविभाव दृति ह्ये । हसं लिये उस एक रज्जु देशम भिन्न २ भ्रमज्ञान सत्‌ व- 
स्तुका दी षिद्रदोगया्मरजो तुमने स्यान निरोधकी आपत्ति दीनी सोमी नही वनती 
द कयोकरि एक वस्तु मे दूरी वस्तु मरि द्रव्य देवे तो स्थाणु निरोधकरे परन्तु दष्च जगद्‌ 
त एक पस्तु म प्तिद्रेव्य पनातो उसी वस्तुका है विन्तु उस वस्तुक धर्म अर्थात्‌ स्वभाव 
म जनक वस्तुक नात्त्िूप जयांच स्वभावङ्प ने गदते दे वर्योकि अनेक धमं सात्पकं 
यस्तु णर धस्तु म्‌ स्वद्रव्य करका भाव्य क्रकेततो अस्ति पना जार परद्रव्य 
धन भप करक नास्तिपना वना दूषाहेनजो कदाचित्‌ मस्ति नास्ति षस्तुमे स- 


( २१६ ) स्माद्रादानुभवरस्नाकर । 


भाव नहीं मानेनि तो किती पदाथा निर्वाह नदीं श्या इत लियं स्यद्रादकष- 
द्ान्तकी शरण गदौ निद बुर्का मिथ्या ज्ञान मिटे अर अ्पक्ञन दोयसोरे भेष 
भ.इयो ! स्थाणु निरोधकी आपत्तरूव हाथी बनाया था उष्टका तनं स्याद्वादसिदिङ सा- 
मने न ठहरा किन्तु भागकर वनकी सेर करता हवा ओर जो तुमने कथ कि सत्‌ र्पा- 
ति वादी मीति न दंडकादिकन मेँस्थानू निरोधादिक फ नही मानं तो दंडादिकनके 
सत्‌ कहना विरुद्ध अर्थात्‌ निष्फड दै तो अव इसे जगह भी नेजमींचक्षर दृदयङो 
दसो दि जिस पुरुषको सत्य वस्तुका यथावत्‌ ज्ञान हग उरपीको उस सत्य वस्तुका अरम 
ज्ञान होग। नतु अज्ञानी अर्थाद्‌ जजानको होगा तो स्य वस्तुके यथावत्‌ ज्ञान धिना भ्रम 
कारम किस व॑स्तुका भ्रम ज्ञान मानोे क्योकि उस भ्रप वारे पुरूदका सस्य वस्तुका ज्ञान 
तोह नक्ष जो सव्यवस्तुका ज्ञानी नरै तो उसपुरूषको इष्ट आनष्ट साधनां मीं विवेकं 
न होने उप्त पुरूषका परवृत्ति निवृत्तदी) न बनर्ग इसाछरये दे मोह भाइयो ! अनिवचर्नाय 
रूयातिको छोडकर सत्य ख्यातिकी शरण गरहौ अपरपद्‌ खद संसार समुद्रमक्योव 
जो तुम जासस्वरूप चाहो; तव इस वाक्यको सुनकर वेदान्ती चाकर बोख्ता हुवा कि 
श्रमस्थर्मे सत्‌ ष्दाथं की उत्पत्ति मानो दौ तो अंगार सहित ऊर भ्रमि जक चपर 
होते है तहां जरसे अंगार शांति हुवा चाहिये ओर (तुका अर्थात्‌ रूदकि उपरी धरे हवे 
गजा अर्थात्‌ ठ।र चोंटनीके पंजसे अग्रि भ्रम दवद तहां तुराका दाह होना चाहे 
ओरनोरेसा कटै कि दोष सहित कारणते उपने पदाथेकी अन्यको भ्रतीत दोव नरद 
जके दोषस्ते उपजे है ताहीको रतीति रोवे है ती दोषके काय्यं जक अधिते आ्रिमाव दा- 
ह होवे नरी तो तिनको तदी कहना हास्यकादहेतु है क्योकि अवयव तो स्थाणु निरोधा- 
पदिक देतु नदीं दे ओर अवयवीते कोई काय्यं दोव नदीं रसे पदार्थको सत्‌ कहना बुद्धि ` 
सानोंको हास्यका कारण ई इईंसटिये सत्यख्याति अषरंगतदी है अब इनका समाधान सुनो 
किजौ तुपरने कदाकि जहां अंगार सहित ऊषर भूमि जर धम होवे तहां जरूपे अंगार 
दीत हषा चाहिये इ तुम्हारी तंकंरूप 'टटुवानी' अर्थात्‌ निर्बल वछेरीको देखकर दारष 
सहित करुणा आती है कि यह निवे जजरीभृत स्याद्रादयुक्ति रूप च्ुकं कंयाकरं 
सर्गा सोयुक्तल्प चञ्वक्का स्वादं ता चक्खा फ जसं पुरुषका जख्श्रम दाता इ वट 
पुरुष जख श्रम स्थल्मे पहुंच करं जट नरी पानैसे अथात्‌ न हेनेसे निरी दीकर क्या 
योख्तादैसोकटोतो तुमको कना दी पडेगा कि वह पुरुष करेगा किं जे विनां मिं 
सेरको जका भ्रमहो गया कारण किं ईस भूमिम अंगार की तेजीते जलं कीसी दमक 
होनेते मरेको जका घोखा हेगया पपा कहेगा तो फिर तुम अंनिवंचनीय ! निकेचनाय {¦ 
चनीय 1! तातेकी तरह टे टेक्यापुकारतेदौ योरनो तुमने कहां किं रूरकि उपर धर। 
इई रारू वचोटनीते यश्निश्रम दौ तदयं रूईका दाह हना चादिये सो भी कटनौ विवेकं शून्य 
रम दोता दं व्योकिदेखो जो रूका दाह हो जातातो उसं जंगद अग्रिका श्चमन्नन 
हा दता किन्तु सस्य अनित्य भरतीति देती सोऽस जगह रूईका दाहं तो दुवा नंदी ईइसदिये उस 
जनडइ सर्प अग्रिका चम ज्ञान दवा दं इसीटिये उसको चमस्थट्म भम ज्ञान कतं ह इत 
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मानक हास्यका देतु है तो हम तुम्दरिको यद बात पूरे दे कि सत्य जर अस्य इनके 
सिवाय जर कोई तीसरा पदा्यं भी जगतमे कही प्रतीति देता दीय तो कटौ भको अनि- 
वाच्य होनेके सिवाय कुठ भी न वनेगा क्योकि देखो बुद्धिमानोनि सर्व पदायंको सत्य कटा 
तेठदी थानन्द्‌ होगा हा अठव्रत्त जो आरमादुभव जन्य निर्विवेक चरमजारम फते हुवे तम्हरे जसे 
ई तत कल्पनाक्रो छौडकरए अदत कस्पनाको। बहण करके भाडचे्टाकी तरह जौ अपनेको बुद्धि- 
मान्‌ मानकर मनुप्यकी पूछकी तरद इत अनिक्चनीय र यातिको पकड *2 € इप्तङये उनक पदा- 
्कतोधनरोगामीरजो पदठेकदाथाकी द्रषटन्त दा्टात विषम हसौ इनका खण्डन तो पठे 
ही वेदान्त मत के निरूपण मे अथवा अनिर्वचनीय रूथातिके खण्डन मे दिखा चुके हे परन्तु 
किञ्चित्‌ यहा भी अतग दिखति देकिनोतुम कटौ कि शक्ति रजत द्र्ान्त से मच को 
मिन्याख को अनुमति देवे रहे यद तुम्हारा कहना असषगत ह केयाकि प्रपच को मिभ्याख 
की अवुमति दैवे देषो मि्या नाम श्ूखका अर्थात्‌ न रोना उष को क्ठते 
हे तो यद ्रषैच अयात्‌ जगत्‌ प्यक्त दीखता है ओर तुम कहते टो किं जगत्‌ 
मिथ्यारैसोक्यातुम जाप्रतमे भी स्वप्र दे कर वरीते दो अजी नेन्न मीचकेहद्यम 
विचार क्तो कि घट, प्ट, खाना, पीना) सोना) बैठना पुरुष) खी, बार) वरटा) युवा पञ्च) 
पक्षी, जन्म मरण, दायी) चोडा) गाय, भस) ऊट, बकरी) रजा) प्रजा) इत्यादिक अनेक 
जो दीद दे उनको तुम प्रपच कटी दो तो इष जगत्‌ को मवार कोड भी मिभ्या अर्थात्‌ 
, इ्ूठ नही कदता दै परहु न मादरम कि तुमलोगे। का हृद्य नेजन तोप गथाकिनतु 
वाह्यनेचक्ेभी नदी दीखता ती माम हुवा कितुमरोगे केनेज काकार हे 
“° परन्तु ज्योति शन्य र इष छ्य दम तुम कोक्योँकर वेध करव मोरनो तम कटे 
कि अपच के। दम व्यवहार सत्तावाङा मानते दे जौर परमार्थ सत्ता से मरपचकीमिन्या 
कते दे तौ अथ दम तुमको पूष्े दै कि शुक्ति ओर रजत यद दोनो व्यवहार सत्तावारी हे 
जिसे शुक्ति मे रजत का श्रम दाता ई दयवि सादद्य जोर एक सत्ता दे तेते दी पर- 
मार्थं सत्ता को छोड कर ग्यवदारिक सत्ता मानो ती शुक्ति रजत का दृष्टान्त बनजाय अथवा 
जगत की व्यवदारिक सत्ता छोडकर परमाय की त्ता मानो तो द्र्न्त दान्त बन जाय 
इस छिये अनेक सत्ता का मानना छोडकर एक सत्ता को मानो, तजो अभिमानी, सम- 
स्र गुरु ज्ञानो दय्‌ कट्या तो आत्मरूप पटिचानों जिघ्र सेकार्यं सबस्द्धिरोजो 
ठम व्यवहारिक ओर अत्तिमाषक जर परमार्थ सत्ता जुदी २ मानोगे तो तुम्हारा 
द्रष्टन्त दाष्टन्त इन तीनो सत्तामओ से कदाप्रे सिद्ध नश रोगा क्योकि जब थमस्यङ 
` में व्यवहारिक शुक्ति मे व्यवहारिक रजत का भ्रम ज्ञान होता है जर कते 
दो कि उक्ष श्रमस्य मं अनिवंचनीय अर्यात्‌ मतिभासक रजत उरपन्र रोती 
दै ओर व्यवदारिक रजत हे नशे तो व्यवहारिक शुक्तिका ज्ञान रीनेसे प्रातिभाप्तक 
रजतकी निवृत्ति कर्योकर बनेगी कदाचित्‌ व्यवहारिक शुक्ति ज्ञानसे भातिभाग्िक रजतकी 
निषयतति मानोगे तो स्व सत्ता साधक वाधक दै विषम सत्ता नदी एेसा जै तुम्दारा सिद्धान्त 
६ सो इख तुम्दारे सिदधान्तको नठाजर देकर पीछे व्यवहारिक शक्तिके क्ञानसे भातिभा- 
खक रजतकती निवृत्ति करना इष्ठ छिये जो शुक्ति रजतके दरष्टान्तसैे प्रपचको अनुमति देवि 
> 


(२२० ) स्याद्रादानुभवरत्राकर । 


ग्दश ० अगुरुखषु ॥ पुद्रछास्तिकायके चार यण यद हैः १ रूपी; २ अचेतन) ३ 
सक्रिय) ° परिखन) विद्छरन पूरणः गरन । आर पयाय यद हः १ वरणः २ गन्ध) ३ रसं 
९ स्पशं अगरुषु काके गुण यदह हः-यरूषी,) २ अचेतन, ३ अक्रिय नवा पुराणा वतन्‌। 
छक्षणे 1 जर पयाय यह हैः ९ अनागत २ अतीत ३ वतमान ४ अगुरु ख्घु ॥ पद्य 
आ द्रव्य आर ततत्वाक्रा विस्तार तो बहुत मन्थ ख्खिादे इष वास्ते यहां नदी छिखते 
है परन्तु किचित्‌ षट्‌ द्रव्यामं कितने पक्ष मिलायकर कि जिम जिज्ञासुका उप्त स्वरूपका 
उपयोग होनेसे कलस्याणका हेतु विरेषदी सो छिखते रैः-उन पक्षकनामतो दम देवक 
स्वरूपम छिख आये ददं. १ निश्चयम जीविका स्वरूप कते दै अनन्त ज्ञान) अनन्त 
दशन) अनन्त चाश) सनन्त वीर्यं अव्यावाधादि, अनंतगुण निमे ह वो जीव है 
चिदानन्दरूप अवरिनाडी) अख; अमर) निरंजन) निराकार ज्यातिःस्वख्पी एेषानौ दहा उ- 
सीको जीव क्ते दै | २ ऽवरे जीवक्र अनेक भद्‌ द-९ स्थावर,२ ज, स्थावरके पाच 
भद्‌ दै-१ प्रथ्वीक्षाय्र) २ अपकाय) 3 तजकाय) ४ वागुकाय्‌; ५ वनस्पत्तिकाय) घसकवे 
इन्द्री, तेदन्द्री, चोहन्द्री, तिर्यच पंचेन्द्री जर मनुप्यंक यद छः भेद हे | असके देवता ओर 
नारक इत्यादि अनक भद्‌ हँ फिर जीवके चौद; मेदभी हे जर पांचसो सट ५६३ भद्‌ 
भीं यार एक इक्षी रीतिसभी मेद दोति द कि संसारीजीवके दौ मेद है १ अयोगी चौद 
गुण ठणे वाटा, ५ योगी । संयोमके २दौ मदर । ९ कवी) २ छदमस्त; छदमस्तक 
दौ भेद एक क्षीणमादी वारव गुण टाणेमं वत्ता हुवा जिसने मौहनीकम खपायाः दूसरा ` 
उपरातमादी; उपश्ातमोरीक दो भद्‌ ९ अक्षाह्‌ ११ गुण राणेके जीव | दूसरा सकषाई 
सकषाईकं द्‌! भद्‌-१ सुक्ष्म कषाया दश्वा गुण ठाणाके जाव. २ वद्र कषद. वादर्‌ 
कषार्केदा भद्‌. ९ श्रणवाे २ भ्रणीरदित । अरणी रदितके दो भेद. १ अग्र 
द. २ प्रमादी. मरमादीके दो मेद. २ सर्वविर्खति) २ देर विर्याति. देशा विरतिके दो भेद- 
१ षिरतिपरिणामी) २ अविरति परिणामी. अविरतिके दो मेद्‌. १ अविरतिसमगतिः २ 
अविरत्ति मिध्यार्तवी. उस मरिथ्यात्वीके दो भेद्‌. १ भव्य) २ अभव्य. उप्त भव्यक दा भद्‌ 
१ भर्थीमदी; २ म्यी अभेदीं । इस रीतिसे जिसको जेसा देखे वेसा कहे, यद्‌ व्यवहारस 
जीवका स्वरूप कदा 1 ( ३ ) द्रव्य. (४ ) भाव करके जीव स्वरूप कदते हैं | द्रव्य करके 
जीवका स्वरूप जिस समय निस गतिका आयुकमं वा अआणोको बन्ध करे उस समयवो 
द्रव्य जीव दे । भावजीव उसको कत्तरैकि जो जिस गतिका आयुकमे वाधा था उस 
गत्तिमे आयकर प्राण वा इन्द्र प्रगटपनेमें भोगने गा उसको भाव जीव करते दँ । ( ५) 
( ६) अव सामान्य ओर्‌ विरेष करके जीवका स्वरूप कदतेदे । कि समान्य करकता 
चतना लक्षण वोरी जीव. सो चेतन दो अरकारकार्द. ९ अव्यक्तचतन. २ व्यक्तचतन्‌ 
अव्यक्त चेतन प्रथ्वी आदि पाचस्थवरोमें ह मौर व्यक्त चेतन वनद्रकों जादि छेकर पचन्धर। 
पन्त चिश्ठजीवमे द | विशेष करके कदति दै कि जेते जीवमें ६ छक्षण होय सो जीव याद्‌ 
युक्तं श्री उत्तराध्ययनेजीमे “नाण च दंसणं चके चरित्त॑च जवो जहा ॥ वीरियं उवोच्छो 
अः; एञंजी अस्त्रक ॥ :) अव यदा कोई एसी शङ्काकरे कि स्थावर वनस्पाते आद्काम्‌ 


क 


ता यहं 2 छक्षण नर्‌ माम पडते र तो उनको जव मानना केत चनमाता हभ कदत द 


| 


श्च भ्र उ० जनमत वर्णन । ( २२९ ) 


छि ज्ञान दृष्िते विचार फरो यर विवादको छोड कर आत्मार्थ पास्ते किञित्र्‌ युक्ति 
छवे। रुष्षण दिखाति दे कि देखो जो वनस्पति हे उखकोभी दुःख सुखका भान दै कि दुःख 
होनेसे म्दका$ हृं माम होती हे जोर सुख होनिसे परि फुष्ठित माम होती ई तोदुःख सुखका 
जामनवाछा ज्ञान होता है सो इस राति अन्यक्तज्ञान उसमे सिद्ध दोगया, रेसेरी दशेनकं दो 
भेद-९ चश्चुदशेन; २ जच्चुदशन) रेषा शाखोमे माना दे जचक्षुद्शन सिद्ध दोगय। तीसरा चाः 
एजित चारि नापर स्यामका रै त्याग भी दो मकारका ई-९ जानकर रयागकरना २, 
अनजान तया अनमिखेका स्यागदोना तो देखो किं षनस्पत्तिकौ जटादिक्के नदी 
मिकनेसे उसके भी जभ्यक्तका स्याग तथ। अनमिरेका त्याग तो इस हेतुसे अकाम निर्ज- 
राका देतु चात्र भी विश्ित्‌ उदरा । जव चौथा तप थी टदरता हे कि देखो तप नाम क्ञोत 
उष्ण सहता हुवा सन्तोष पाये उसको तप कदते दे, तो देखो दरी(त उप्णत। सदना तो उक्तम 
भी दे इसटिये किचित्‌ तप भी ठहरा ५ वीर्यं नाम पराक्रमका दे उसके बरु वार्ति भी 
फते ३ तो देखो जो उमे परक्रम न दोता तो उसका एूटना वटना न वन्ता इष्टये 
पीर्य्यभीठदरा । ६ उपयोग नाम उसका हंजो अपनीं इच्छापि अवकाश पाता 
हवा जाय जिधर अवकाश न मिरे उधरसे फिरकर द्यी तरफको चछा 
जायसो उपयोग भी उदरता ६ इस री्तषे सामान्य ओर विष्ेष करके जीका स्वरूप 
कहा । (७, ८) २)१९० ) अव चार निक्षिपाते जीषक्षा स्वरूप कदतेरे | किं नाम जीव उस 
केदो भेदे ९ अत्निम अनादि) २ कृत्रिम नाम कं के उदय से, अकृ्रिम जनादि तो 
जीव वा आसा, यद तो अनादि नामे अकृजिम हे, ओर कृत्रिम) रामः रक्मगाकृष्ण) देव- 
दत्त दि अयषा नाम कर्मके उदय से जिस योनिको पराय वैसादी बोलानाय | स्या- 
पना निक्षपा कहते दे- स्थापना जीव उको कते हे कि जिस योनि ( जूण ) मे जाय उस 
श्व्योनिका जेषा साकार दोय उस आकार को पा्तदोय अथवा जसा जीवने उदारिक शीर 
षावैत्रिय रीर क्म कै उद्य से पाया थावैसारी किसी विचकारका बनाया चित्राम) वो 
स्थापना । द्रन्यजीव उसको कदते दे फि जिस क अपनी आत्माका उपयोग नदी षो द्रव्य 
जीष दष एकेनद्री ते पचेन्द्री प्यन्त जानना) भाव से जीव का स्वरूप कटते दे जिसको 
सपनी आत्मा का उपयोग हे सो भाव जीव यद्‌ चार निक्षिपो से जीवका स्वकृप कदा । 
खव चार प्रमाण से जीषका स्वरूप करते हे अत्यक्ष भमाणके जीव चतना लक्षणदहेसो 
अ्रत्यक्ष सवेजीरवो म देखने म आतता ई परन्तु इस जगह किचित्‌ चारवाक नास्तिक का 
मत दिखाते कि चारवाकमतवारा जीवको नरी मानता दै बहरा क्ता करि 
जव छख नहा द चारभूतः पृथ्वा) अप्‌) तेज जीर वायु इनके मिने प एक विलक्षण श- 
क्ति पदा होती दे कि जे पानी आकाश मेते वर्षता है यौर उसमे बुद्‌ बुदा पेदा दोता ३ 
र्दी चारभूतो के मिखने से एक विङुक्षण शक्ति येद्‌ हाती द उसको मूढटोग जीव मानते 
दे जीर भी देखो कि जठ बू जीर गुड में नशा नदी माद्म होता परन्तु इन दोनो के 
मिखने से जर यत्र मं खिचने से एक मद्रूप विटक्षण शक्ति नशाङूप पदा सेता ३ तेघ- 
ख वार शरुताके भमिकने से एक विलक्षण शक्ति पदा दती दे परन्तु जीव कु पदार्थं नरी 
६ इत्यादि अनेके उघकी कोटी चरती हे सो उनका खण्डन मडन श्रीनन्दीनी, श्री 





( २२२ ) स्यद्वादाघरुभवरस्नाकर । 


छुगडङ्गनी वा स्याद्रादर्नाकर अवतारका आदिक अनेक यन्थांम टिखा दै सौ ग्रन्थ 
वट्जाने के भयते नरी छिखा परन्तु इस नास्तिक चार वाक्य वारेका खण्डन क्रचित्‌ 


५ 


युक्तस दखात दं इसका षसा पलना चार्यं कितु इष जवि करा [नर्ववक्रता दह 
सा वना दखहुए्‌ का अथवा दसहृए क निषध करता द जाव कृद्‌ क विना 
द्खक। नपय करताहू ता यह कहना तरा तरका वाधाकद दं क्पाक वना दका 
निषवहा नहा वनता जं वह्‌ कट्‌ 1क दखहुए जिका (नषध कर्ता ता पह कह्ना्मा 


द 
उसका उन्मत्त के समान दैजेसे कोई पुरुप कहे कि“ मममत निद्ठानासिति ” मेरे युख 


मे जीभ नदीं जवतेरे मखम जीभ नरह ¡ त केष वोरता रवो 


ही तेरी लिहा की प्रतीति होती हे इर खे हए जीवको निषधदी करनानदी 


वनतादं क्याकि जव तु जीवको देखन्ुका त्तो फिर देखे हुए जीवको निषेध क्या 
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षस्तुको निषेध क्रे इती वास्ते तरे को वेदेच नास्तिक कृते है तेरा देखा हवा जीव 
तदी कदनप हमार प्रस्यक्ष परम्राणम हिद्ध होगया जव अदुमान मरमाण सिनो गणः 
धरोने जीवका स्वख्पकहा दहै वो कते दैः-वार) युवा, वृद्धपणे जो प्रवर्त जे श्री द्दवे- 
कारक के चतुथं अध्ययन में “अभिक्कतं पडिकतं संङ्कचि्थं॑पसारियं रपत ततियं प- 
खाइ जागडईं गई” इव्यादिक चरुजीवां को जानने कै वास्ते जडुमान कदा दे उशी तरद 
से स्थावरका अरमान भी श्री अन्चारागे प्रथम श्चतस्क॑ये श्राघ्ठ परिज्ञा अध्ययन मे वनस्प- 
ति ब्रृक्षजादिक कौ जीव माननेके वास्ते अङ्कुर आदिककोलेना) जो गणधस्ं ने वत- 
खाया उसको अदुमानपरमाणङे जीव मानना अव उपमा प्रमाण तत जीवका स्वरूप 
कते द-कि जीव अरूपीं आकाङवत्‌ रहा न जाय जीव अनादि अनन्त हं जस्त , 
धम्‌ द्रव्य आदिक शास्वताद तेसेदी जीव भीं शास्वता ह इस्यादिक उपमा करकः 
जीव का दृट्ता कहना यह उपमा प्रमाण से जीव का स्वख्प कहा ॥ अगम 
ममाण से जीव का स्वरूप कते हे- ५कम्म कत्ता? इत्यादि कर्म का कत्ता) कपर का 
भोक्ता) अरूपी) निस्य) अनादि) अशुर छघु गुण ह; इस रीत्ति से जीवक्ा छक्षण कदा यह 
आगम्‌ प्रमाण से जीव का स्वरूप जानना | चारं भरमाणो से जीव का स्वरूप कहा | सव 
द्रव्यथी) कषे्रथी काटथी भावथी) करके जीवक्रा स्वरूप कते दँ -द्रव्यथी जीवं का स्वरूपयह 
हे कि गुणपयायका जो भाजन परिवतन उस कानामद्रव्यहे जंस्े जवम जीवक गुण 
पर्याय अथात्‌ ज्ञानादि गुण र अव्यवाधादि पयाय उन काजो समूह चेतनारक्षण सयु 
क्त वो द्रव्य्थी जीव है एसे अनंत जीव दें क्षि्र करके-जो जीव के अख्याता म्रद प्‌। 
जीव का सिच कार्थ जीव का स्वरूपः उत्पाद) व्ययः धुव) तीन काठ करक जारद 
वौ काटी जीव. र । भावथी ज्ञानदडन चारिति करके संयुक्त इन से कदापि व्वा - 
क्त न दोगा वह भावी जीव दे. अव अनादं जनन्त अनादि सातः साद्‌ सात्त आर साद 

अनन्त से जीव का स्वरूप कहते ददे । जभव्य आश्रय तो अनादि अनन्त भागा ट क्यक्‌ 
कव जीव उन्न हवा था रेता नदीं कह सक्ते ओर उसकी मेक्च भी कदि न € 

जर जि जीव की मोक्ष रोगी वो नादि सातभागे सेद चर माति चनि ना 


० भ्र उण जनमत वर्णनं | ( २२९३ ) 


तिर्यच मनुप्य आर देव गतीं इनं मे उत्पन्न हाना फर दहाति चव जाना ईसं आाश्रथ पादु 
सात भागादै ओर जो जीव मोक्ष चला गया उसं का सादि अनन्तभागे से स्वरूप नानना 
खव दृखरी रीति भ इमी चोभर्गीको फिर करने ई जव क चारगुण जर्‌ तान प्चायता 
अनादि अनन्त हे ओर जो कम भ्य जीव ते अनादिं काठके ख्गेदसा मन्न होने षे 
उन कमा का जत रो जायगा यह अनादि सत्तभगादं जारजो कमाक {स्थाति मूजिव 
कं ववना सो साटि सातदह मौर जो जगुरुखषुं पयाय का उत्पाद व्ययषीभी साद्‌ 
सातदैओरजो जीव सर्वक्मोको छोड कर मोक्ष दिंशामे प्राप्त ट्वा सो अपने स्वक्षप 
काज पूण प्रगट दोना उस की जदि द परन्तु फिर अपने स्वहू्प का कदुापिन भृगं 
इष वास्त मादि अनन्त भागा गुण प्रगट दने की रीतिसेन्वा अर नित्पक्षा्ेतो 
बुभु क्व दौ भाज वनते दे ९ अनादि अनन्तः अर २ सादि सात इत रीतिसे 
अनादि अनतद्दि चो्म कशी चव (८) प्षसेजबका स्वरूप कहते १ नित्यम 
अनिःय २ एक) £ अनेरू ५, सत्‌ ६ असत्‌ ७ व्यक्तव्य ८ अब्यक्तव्य यह आड पक्ष 
हैः-जीय जोहेसे। चार गुण जथीत्‌ ज्ञान ठन चारित्र वीपे आर्‌ तन पाय अव्या 
वृध अमदगाह्‌ अर्ममिक चेतनादि गुण करफे तो निस्य दं आर अग्रुर षु अथात उद्‌ 
व्यम करके अनित्य ह अथवा निश्वयनयस्े जीव जो हे कभ विनाङषान्‌ नरीहे ओर 
व्यदृहूर नयसे जीव जन्म मरण करता हे इ करकं अनित्य दे यद्‌ निस्य सनिस्य पक्ष कर- 
फे जीवका स्वरूप कडा ॥ अम एक अनेक पक्षते जीवका स्वरूप कहते रे.-जीव रेषा नाम 
कके ता एक द परतु प्रैव्य करके अनन्ता जीव्‌ दै इमटिये अनेक दै अथवा जीव एक 
जीव करके तो एक ह परन्तु युण पयय अनेक हे अयवा प्रदेय भी अतरूपाति हे इसथी- 
तिके अनेक दै यद अनेक पक्षते जवका स्वरूप कड ! अप सत्‌ असत्‌ क्षसे जीवका स्व- 
खूप कदते दै-जीवफा खद्रव्य, जीवका स्वक्षेत्र, जीवा स्वकाल; जीवक स्वभाव करके ते जीव 
पत्‌ द जर जीवसे परद्रव्य अजीव)उस मजीवका परद्रव्य जजीव उप्त अर्जक द्रव्यते काठ भ- 
व उन करके अचरे जो उस करके जीवम अततान दोय तो बे द्रव्यह दूसरा न ठदरे इसवास्त 
अपनी पेक्षा सै सत्‌ ह ओर परकी अपेक्षा से अत्‌ ह 1 यह सत्‌ षत्‌ पक्ष से जीव 
का स्वरूप छटा अय वक्तव्य अवक्तव्यपक्ष से जीव का स्वरूप कट्‌ ते हेः-वक्तव्य क 
जो कदने म अघ अयात्‌ वचन से कडा जएय जंक जीव चेतना लक्षण आर्‌ ज्ञानि गुण 
करके सयुक्त द एसा क्न म आता हे इष से तो वक्तव्य ह्वा, परन्तु जो जीवका स्वद्धप 
ज्ञानी ने अपने ज्ञानम देषा ईंसोज्ञानी जाना परतु वचन से उख कास्वषूप क- 
इने मे न अवि इस लिये अवक्तव्य हे । यद्‌ आठ पक्ष से जीव का स्वरूप का ॥ अव 
मेदस्वभाव, अभेद स्वभाव) मव्यस्वमाव) अभव्यस्वभाव, परमस्वमाव, भिव्रस्यमाव; जिन्न 
स्वभाव) करके जीवक स्वरूप कदते ६ः-भद्‌ स्वभाव सेतो एक धि दके जीवका स्वभाव, एक 
सपतारी जीवक स्वभाव सोर षपरी जीव म भो जितनी योनिदे उतनी योनियो स परस्पर यो- 
निक भेदं दोन से योनिम रटने वाके जीवे। काभी मापपमें मेद्‌ दे परन्तु जीव रेस नाम 
अयवा चेतना छकषण के किसी जीवके भेदनी अयवा असरयात अदैग सवं जीवो 
फ यरवर द उष कपे भी भेद नदी अथवा ज्ञानादिगुण करके सर्वं जीव 


२२७ † स्याद्रादाबुभवरत्नाकर । 


वरावर हे इस वासते अभेद है ॥ यद भेद अभेद स्वभावे जीवका स्वरूप कहा | अवं 
भव्य अभव्य स्वमादसे जीवका स्वरूप करतेरैः-भव्यक ० जिसका पछटन स्वभाव दौ उस- 
क्तो मभ्य स्वभाव कहते कि जेषे जीवका पटन स्वमाव न माने तो संसारी जीवकी कद्‌ 
पि मोक्ष नरी दी इस छिये जीवका भव्य स्वभाव हे; अभव्य क° जिसका स्वभाव न पट्टे 
अर्थात्‌ न बदरे उसको अभव्य कहते तो देखो जीव जो है सो चेतना क्षण सखभावको 
कदापि न परृटे ओर जो कदाचित्‌ चेतना छक्षण पङ्ट जाता तो अजीव हौ जाता इसलिये 
जीवका अभव्य स्वभावभी ठउहरा। यह भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा ॥ यवं परम 
स्वभादसे जीवका स्वरूप करतहेः-परम क ०उच्करष्ट स्वभाव तो जीवमें ज्ञान जो गणं सो उ- 
छूट स्वभाव दहै कथक ज्ञानसे री सवं वस्तुको जानतारै ओर इसके दी मंद होनेसे सवं वस्तुका 
अजानभी होता है परंतु यक्त ओर अव्यक्त करकेतो ज्ञान वनारी रहता हं। इसर्थियि जीव्का 
जोज्ञानदहेसोदी परम स्वभाव दे) यह परम स्वभाव से जीवका स्वरूप कहा ॥ अव भित्र 
अभिन्न स्वभावसे जीवका स्वरूप कते हैः-भित्रक० जदा तो देसो जीव मे ज्ञान) दशन; 
चारित्र ओर वीर्यं यह्‌ चारो भिन्न २ स्वभाववारे ई क्योकि देखो ज्ञानम तो जानने 
का स्वभावदहे ओर ददान मेँ सामान्य देखने का स्वभावे । ओर चारि्रमे रमण क- 
रने का स्वभाव है अर वीयं मे शक्ति अर्थात्‌ पराक्रम देनेका स्वमावहैतो अवचा मँ 
मिनन २ स्वभाव है. परन्तु जीवके विषय यह चारों गुण एक जगह उपस्थित अथौत्‌ र- 
नेव दँ इस टछिये जीवसे अभिन्न दहोनेसे इन चारोकी जो समुदाय उसीकानाम 
जीवै, इस रीतिसे जीवका भित्र अभिन्न स्वभावे स्वरूप कहा ॥ अव छः कारकोसे 
जीवका स्वरूप कदते दै- ९ कत्ता २ कर्म अथात्‌ कायं ३ करण ४ संप्रदान; ५ अप- 
दान) ६ आधार ! ( ९) जीव परिभाव रागादि ज्ञान वर्णादिक द्रव्य कर्मं का कती हे। 
(२) जा जीव भावकम ओर द्रव्यकमको करे वह कायं! ( ३) अश्द्ध व्यवहार प्रणीति- 
रूप भाव आश्रव ओर प्रणातिपाते आदि द्रव्य आश्रव इन दो कारणेसि कर्म वधाद 
इस छियि यह कमं नाम तीजा कारक । ( ४ ) अशुद्धता ओर द्रव्य कमंका जोरभसो 
संप्रदान (५) स्वरूपरोध ओर क्षयोपस्मकी हानि तथा परानुयायतासे अपादन । 
( ६ ) अनन्ति अशुद्ध विभावता ओर कम॑को राखने ङ्प जो शक्तिसो आध.र यदह छः 
कारको से जीवका स्वरूप कहा ॥ अव यह तो संसारी जीवये उतरि | अव मोक्षक 
साधन करनेवारे जो जीव हँ उनके ऊपर छः कारक घटति हैः- ( १ ) कर्ता जीव द्रव्य द 
सो आत शुद्धता निपजाने रूप कायम प्रवत्तं हवा अपनी आतमाका कत्ता है (२) जा 
ज।दका सिद्धता सवं गुण पूणता सवस्वभाव स्वरूपावस्थानता द सो कायनामा दूरा 
कारक अथात्‌ कम । (३) आस्ा उपादानकारण स्वगुण परिणीति सम्यक्‌ दशनः ज्ञान 
चारिचरूप रत्रजरयी की जो परिणीति तत्वनिधीर स्वगुण रमण आदि अर्दिसकता व॑ध देतु 
अपरिणामरूप प्रभाव अयराहकता ङ्प अथवा उपादान कारण अपनी आमा निमित्त कारण 
रिहत अवम आदि यथाथं जगम प्रमाण आदि उसे अपनी आल्माका स्वरूप विचारण 
. रूप्‌ अथवा नीचे का गुण ठाणा छोड्ना ओर ऊपर का गुण ठाणा अदण करना) आलम. 
“„ काय को उकत्करष्टि जत्पशक्ति स्वरूप अनुयाथी शुद्धदव मुख करणास जा 
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भो ङ्प काय्यै मिद्ध दोय यद्‌ तीना कारक कदा (४ ) सम्प्रदान कारक कहते दे-कि 
आरा की सम्पदा जो ज्ञान पयय उसका दान जातस्मा का जारमशुण मगटकर्‌ वास्प 
देना वी का माम सप्रदान दहै 1 (५) अपादान कारक कढते हेः-कि आमा के सम्‌- 
वाय सम्बन्यसेजो ज्ञान) दुवीन) चासि बौ अस्मा का स्वधमं है उससे जो  विपरीति 
मोह जादि कप अश प्कृत्ति सो परथमे ६ इन दोनों का जापस्‌ स विवेचन करङे अयात्‌ 
भिन्न कना सो अशुद्धता का उच्छेद अर्थात्‌ रपाग दोना ओर आत्म सवद्प जयात्‌ आतम 
गुणका भगदरोना अयात्‌ अशुद्धता रूप का वययदोना ओर आत्मयुणका भरगद्दोना अर्यात्‌ 
उरपाद्‌ होना इस करके अपादान कारक कहा (६) आधारकारक कते देः-समस्त आत्मा 
केजो गुण पर्याय अगट्टुए जो उपाप्यः व्यापक सम्बन्ध जयदा मह्यः मादक) सम्बन्ध वा 
आधार आदि सम्बन्ध न सर्वोका सेतर आमा रै सो इनको धारण करनेवाटी जो जामा इत 
चिये आत्मा आधार कारक कदा ! यद छः कारको से मोक्ष के साधन करनेवाले जीय का 
स्वखूप कहा ॥ अव किचित्‌ नयका स्वरूप कदते देः-नयके दौ भद है-( १ ) द्रव्यार्थिक; 
(२) परियार्ययिक सो मयम द्रव्या्क पो है जो उत्पाद व्ययपर्याय गौण पणे, मौर 
भधान परण दर्पे एण सत्ता को यह सो इषके १० भद यह रैः-{ ९ ) सरवद्रव्य नित्य है 
सो निचय द्रव्या्यिक) (२) अगुरु खघ ओर क्ष की अपस्नान करे जर मूरु गुणकौ पिण्ड 
अर्यात्‌ युरुपपणे अ्रदणकरे षो “ एक द्रव्यार्थिक › ( ३ ) ज्ञानादिक गुण करके सव जीव 
एक सरीखा दे षये सवं को एक जीद करे स्वद्रन्यादिको ग्रहण करेपो “सस्यद्रव्याधिक)? 
जपै षत्यलक्षण द्रव्पं, (४) द्रग्प मे कहने योग गुण अमीकार करे सो ^ व्यक्त्य ण्रन्पा- 
यिकः (५) आसा वौ अन्नानी कना वो « अञ्युद » दरव्पार्थिक) (६) सर्व दरन्ययुण पर्याय 
सदित ई एषा कदना मो « अनवय »»द्रव्य्विक (७) पर्वं जीव द्रष्यकी कस्तो 
एकपत्ता दै सौ “ परम » द्रज्या्िक नय ६ (< ) सर्वजीवके आठ अदेश निर्म है जिन 
अगेके कर्म नदौखगे क्योकिजो ठगभी जाय तो अचेतन दोजाय इष्ठी वास्ति उनको आठ 
रुचफ़ म्रदेशय कते है सो ५ जुद्ध » द्रव्पायिक नपदे(९ ) सवं जीवों के अघरूयात 
रभव एकरस दै सो “ सत्ता » दरव्यायिकनय (१० ) गुण युणीटरव्य सो एक ह भषति 
मिध जीर मीडापन तो मिधी मीटापनते जुदा नदी सो ५ परममाव प्रादक ? द्रव्यायिकर 
नय॥अय पर्याय पायिक नय कदतेदे जो पर्याय कौ ग्रहण करे सो पर्यायपाधिकनय ६ उ 
के छमभददे घो यद ६- ( ९) ५ द्रव्य पर्याय" सो जीवा भव्यपणा जर षिद्धपना को 
कते दे । (२) ५ द्रव्य व्यंजन पर्याय? सो द्रन्यके मदेशमान । ( ३) ५ गुण पर्यायः? 
जो एक युणते भनेकता दौ लेते धरमादिक द्रव्य चपने चण सदकारादि गृण छे सनक जीव 
मोर पृद्रड को स्प करे 1 ( ४) ५ गुन व्यजन पयाय" जो एक गुणे अनेक भदू । 
(५) ५ स्वमादपपीप " सो अगुरु ठषुपर्याप से जानना यद पाच पर्याप सय द्रव्यो 
दे (६) टाविभाव पर्याय घौ जीव चीर पृटरड इन दो द्रव्यो मक्षदे नदा जीवसे 
भार भनिर न्रे > भवकरे वो जीव में पिभाय पर्यायतया उप पृट्रटर्मे सधपणाप्तो पि- 
भ पयाय जनणा यद्‌ नये भेद्‌ कहे 1 जय नयः ठक्षय तया जय कदे द-{ १) 
मठ गमाः सङपरारोपायाश्रयाया यत्रनैगम" ') ! अनेक नापादि मरदृणदरे नया स 


कै 


( २२६ ) स्याद्रादान्नुभवरस्यकर । 


कल्पे आरोपे ओर अंश करके वस्तुको माने उसे नयगमनय कते दै । (८२) 
«८ संगृह्णाति वस्तु सत्तारमकं शामानां स संभ्रहः" ॥ जो सरको संयह सर्वं कोयरहण 
करे षस्तु क्षा छत्तापणा सामान्य पणे से अदण करे उसका संग्रह नय जानना. 
(३) “ संग्रह्‌ अहितं अथे विषेण विभनतीत्ति व्यवहारः; ” संग्रह नय करके 
रहण करे जो सामान्य तिक्तको अं २ भेद करके जद २ विवेचन करे उको 
व्यवहार नय कहते हैँ ( ४ ).“ ल॒ अतीतानागत वक्र परिहरण ऋजु सरं वतमानं 
सूजथतीति लुपः नो ऋजु सरल वतमान अवस्थाको म्रदण करे अतीति अनाग- 
तकी व्यक्तव्यताको छेखे नरं उसको ऋजु सूघ्नय कहते हँ । ( ५) “शन्दा्थङ्ूप तत्त- 
द्वम॑रूप परिणति इति शब्दः” । ्रकरति भ्रस्ययादिक्ष व्याकरण व्युत्पत्ति करके नो उ- 
स्पन्न हुवा शब्द्‌ तिसमे जो पयायाथ बोखा जाय अथात्‌ परणमे उप्त करकेजो वस्तु माने 
सो शब्दनय । ( ६ ) “ सम्यक्‌ म्रकारेणाथपयाय वचना पय।यता सकर भिन्न वचन भिन्न 
भित्राथवेन तत्‌ समुदाय युक्ते याकू इति सम्भिरूटनयः जो वस्तु कि विद्यमान पयाय 
तथा जौ नाम यावत्‌ वचन पर्याय है वो सव शब्दके भित्र है जैसे घर्म इत्यादि जो शब्द्‌ 
करके भिन्न है उस्तका अर्थं परमतदभावरूपपणे भिच्र वह॒ स्वै वचन पययरूप परेण 
मती वस्तुको वस्तुपणे ग्रहण करे उघ्षको समभिरूटनय कहते है । ( ७ ) “स्वं अर्थ पर्या- 
ये स्वक्रिया कायं पणसेन एवं यथायततया भूतः एवंभूतः) ॥ सवं अथं पयाय अनंत संपूण 
अपनीं क्रिया कायं पूण जो वस्तुका धष सम्पूणं हो गया ह उसको माने उसका नाम एवं 
भूतनय्‌ है यहां श्रीभद्र गणिक्षसा श्रवणसमे ९ नयभमनय) २ संग्रह्‌ ३ व्यवहार) ४ ऋ 
सञ्च | इन चार नयको द्रव्यार्थिक पणोमें द्रव्य निक्षेपा साना ई ओर शब्दादिकं ३ नयको 
पयायाथिक प्णेमे भाव निक्षेपा भमाना है तथा श्री सिद्ध सेन दिवाकरने आदिके ३ नयको 
द्रव्यायिक पण कहा है जौर शु शू आदिक चार नयक भाव पणे कहा दै जिसका 
आदाय पेखा है कि वस्तुकी अवस्था तीन ह । १-म्रवर्ती) २ सकल्प; ३ परिणती यह्‌ तीन 
भेद है इनमे जो योग व्याणर संकल्प सो चेतनकि योग सहित मनके विकल्प इसको श्री 
जिन भद्र गणिक्षमा अवण परवृत्ति धमं कहते है तथा संकल्प धर्मको उदेक मिश्चपणा कर 
क द्रव्यनिक्चेपा कते दै ओर मा एक परिणीत ध्म॑कों भाव निक्षेपा काहे मौर श्री 
सिद्धरैनदिवाकरने विकस्प जो चेतना है उसको भावनय मेष्या अर्थात्‌ जाना है जर 
भ्रद्त्तिकी इद्‌ व्यवहार नय है ओर संकस्प सौ छल सूच्रनय रै चथा एक वचन पर्याय 
खुप परिणती सो शब्दनथ है ओर संकल्प वचम्‌ पर्यायरूप अणती सो समभिरूढनय दे 
ओर वचन पर्थाय अथे पयाय रूप संपूणं सो एवं भूतनय ह इ्छये कन्दादिक ३ नय 
सो विद्ुद्ध नय है ओर भाव धमप मुख्य भावतामें उत्तर उत्तर सृषकष्मताका माहक दँ ॥ जव 
सात नय करके जीवका स्वरूप कहते हैँ नेगमनयसे यण पयायवंत शरीर सहित सो जीव 
इस कदनेसे ईंसमें पुद्ररु यर धर्मास्तिकायादिकके सवं जीवम गीण छिये जव संग्रह नय 
वाखा करने ख्या कि जो असंख्यात म्देसी दै सखो जीवै तो इसने एक आकारा भदेश 
को छोडकर वाकी ` सवको छिया जव व्यवहार नयवाखा बोखा क्रि जौ विषय 
सादिक अथवा सुखादिककी इच्छा करे काम जादिकको चिति सौ जीव 


श्व प्र उ० जनमत वर्णन | ८ २२७ ) 


हसने धमस्िकायादि जौर शरीरसे अलग जो प्रक दे उनको तो छोड़ा परंतु पाच 
हनद्री ओर मन तया छेस्या यह भी पुटक दे इनकी इसने जीवमे मिना क्योकि विपा- 
दिकतोदनद्री छती दै जीव तो जपने ज्ञानादिक गुणका भक्ता दै ओर पुद्ररे न्यारा 
परंतु व्यवहार नय वाहने तौ इतना पुद्रक इसके साथमे टिया तव ऋच सुजरवाछा बोढा 
किजो उपयोगभ्त दोसो जीव रहै इस नय वालेन द्वियादिक सब पुद्ररुको छोडा परतु 
अज्ञान त्या ज्ञानका भेद नदी किया तव शब्दं नय वाछा वोदा कि नाम जीव; स्थापना 
जीव्‌ द्रव्य जीव जर भएव जीव, तो इस जगद गुणी निशर्णीका मेद न इवा उस समय 
छम्मिकद नय वाढा वोढा कि जौ क्ञानादिक शुणवन्त सो जीव तो दस जगद मति ज्ञानः 
श्रुति ज्ञानादिक साधक अवस्थाका गुण सो सर्व॑ जीव स्वरूपम छिया एवं भूतनय वोढा 
कि अनन्त ज्ञान; अनन्त दर्शनः अनन्त चारित्र, अनन्त वीय शुद्धसत्तावाला सो 
जीव हसने एक सिद्ध अषस्थामे जो गण रो उसी गणको अंमीकार पिया यह 
साप्त नयते जीवका स्वरूप कदा । अव नयममके तीन भेद \ ९ आरोप) सं 
कल्प, ३ अश, अथवा १९ अतीत) २ अनागत) ६३ वर्तमान इन तीन भेदोक द्रव्यार्थि 
के दस भेदे गुणा करे तव ३० भेद दो जाति दे यरद नयके दौ भेद हे- ९ सामान्य 
२ विष) इनके भी दशा द्रव्याथिकत्ते गुणा करनेसे ९० भेद हेति हे । व्यवहारनयके 
भीदोभेदरै १ सामान्यः २ विरेप अथवा १ श्ुद्धन्यवहार २ अञुद्धभ्यवहार इन दौ 
मेदो को दश द्रग्यािक नयते गणा करनेसे २० भेद रोते दे इन तीनो नयक मिरानेसि 
७० भेद्‌ हुवे मव ॒ऋलुसूजरनयके दौ भद दे- ९ स्म २ वादर इनको पर्यायार्थिक के 
छः भदसे गुणा करनेसे १२ रोति ३ । शब्दं सम्भिङूढ अर एव भूतनयके भद नरी ई 
हन को पयोयीथकके ६ भदोतते यणा करे तो १८ भद हो जति है यह सर्व मिषटकर 
खार्तो नयके समिद्‌ हुवे इन ८ ९०० ) भदो मे अस्ति नास्ति रूप सप्त भ॑गीफै उततारमे 
से ७०० भद्‌ नके दो जति हे परन्तु स जगद अन्थके वद्‌ जनिके भयतसेनदी छिस 
किथ्ित्‌ १०० फे नाम मात्र दिखाया कि इस तरहसे ९८०० भेदं दते दे अव षत 
भंगी जीषये उतारते दै। (१) स्यात अस्ति जीव तो जीव स्वद्रग्य सपक्षे स्वकाल 
स्वभाव करके अस्ति है परन्तु परद्रव्य अजीवादिके द्रव्य पे कारु भाव करके जीव 
मे स्यात नास्ति पना दै यद दूमरा भागा हुवा ३ अथ निस सप्रयमे जीवमे जीवपन 

तो अस्ति द उसी समय अजीवा अजीवपन उ्तमे नास्ति इस रीति से आर्ति 

नास्ति भागा हुवा । (४ ) स्यात्त जपक्तव्पजीव तो जो जीवको अस्ति कति दे तो उस 
समय नास्ति मृषावाद छगता दै जौर जो नास्ति कदे तो अस्तिका मृयापाद अवि इष 

षठिये स्यात अवक्तव्य भगा दे (५) जय स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य जीव अर्‌ ( ६) 

स्यात्‌ नास्ति वक्तव्य जीव यद दो भागे कदतेदे कि जीव मे अस्ति खूप रेते क 
शण दे कि जो वचने करेन जाय देसे दी जीवमे नास्ति रूप कई गुणदे कि ज। 

वचन स॒ कटे न जाय इ रीतिते स्थात अस्ति अवक्तभ्य जीव ओर्‌ स्थात नास्ति अवक्तव्यं 

जीव इख रतिप्ते जीव का स्वरूप कडा । अव (७ ) स्यात अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्यं 

जीव) तो इस जगद भी एक समय भ अनक गुण अरि नि गुण नास्ति दे परन्तु वचन 


( २२८ ) स्याद्रादानुभवरसनाकर । 


[॥ 


से न कहे जाय इस रीतिसते स्थात अस्ति नास्ति युम पद्‌ अवक्तव्य जीवका स्वप कहा | 
इस जगह यद ५०७ वोरसि सामान्य करके जीवका स्वरूप कहा ओर विङेष करके तो 
देवके ऊपर जो ५७ बो उतारे थे उनम युक्ति देतु दष्टान्त करके कह अयेदैसो 
समञ्चना । जिस रीतिसे दमने जीवका या देवका स्वरूप उतारा है इसी रीति पाच द्रव्य 
अथवा ९ तख अथवा कारण कास्यं सव मे उतारकर भन्य जीव अपनी आसा मे 
विचार करे ओर ज्ञेय अथौत्‌ इस स्याद्रादकतेटीको जानकर देय अर्थात्‌ छोडनेके योग्य 
हो उसे छोडे ओर उपादेय अर्थात्‌ महण करने के योग्य दो उसको महण करे इसी रीति 
से सर्वज्ञ श्री षीततराग का स्याद्वाद उपदेश किथत माजर मेने कदा अव कारण, कारय; 
साध्य) साधन संक्षेपसे कदतेहेसो कारणकेदौो भेद दै एकतो उपादानकारण दूषरा 
निमेत्तक।रण उपादान कारण उस कफो कहतेषैजो कारण कार्यको उत्पन्न करे ओर 
अपने स्वरूपसे बना रहे ओर कारण के नष्ट होनेसे व काय्यं नष्ट टो जाय ओर निमित्त 
कारण उस को कहते दँ किजो कारण कार्य्यते भिन्नदहो ओर कार्यं कोयपेदा करे जोर 
कारण के नष्ट होनेसे काथं नष्ट न दो उखका नाम निमित्त कारण है जर शाघ्रों मे कारण 
के चार मभेद भी कयि दै-१ समवायः; २ असमवाय) ३ निमित्त) 9 अपेक्षा अव साध्य 
नामतो कार्यं काहे ओर साधन नाम निन कार्णोसे हो अव यहां भव्य जीवको 
मोक्ष ङषी काय्यं अर्थात्‌ जन्म भरणका भिटना यदतो साध्य है तथा कार्य है समगत 
आदि देव गू शुद्ध परुपक अथवा द्रव्य भाव रूपक्रिया यह सव साधन है अव जोभ- 
व्य जव सम्मत द्रष्ट वादेश्च वृत्तिके जो साधन दसो कहते हैः- जिसके अनन्तानुषन्धी 
कोधादि क्षय दोनेसे अथवा उपसम दोनेसे सममत की प्राप्ति दोती है उसको समगत 
दृष्टि कहते हे ओर आढ प्रकृति ( चार तो अनन्तानुबन्धी ओर चार अप्रत्याख्यानी ) 
काक्षयवा उपम टोनेसे देश वृत्ति की प्रति दोतीदैसो दे त्ति का किचित्‌ 
स्वरूपञगे टिचगे ओर बारह प्रकृप्तिका क्षयदीना अथवा उप्तम दोना एकतो अनन्तातु 
वन्धी चौकडी दूरी अप्रस्याख्यात्तिकी चोकदी तीसरी प्रस्याख्यात्तिकी चोकडी । यद 'वारद 
मकृतिका जिसके क्षय वा उपम है उसक। सर्व वदृतिकी माति दती दे इसकाभी स्वरूप 
किथित्‌ आगे कर्हगे अव्‌ इन तीन भेदक जो भन्यजीव ईं उनकोजो दिन भरमं छत करनेका 
भगवतुने स्वरूप कहा दे सो कहते दँ परंतु इक्त जगह मथम समगत दटिकी विधि कदनेके 
अनुक्र्मण दोनेसे नेमोंकाविताशना प्रतिक्रमण पच्चखानादै करनेकी रति देश्वविरति श्रावकके 
वर्णने करेगे परन्तु इस जमद ग्रथम समगत दृष्टीकी अपेक्षते प्रथम देवकीं भक्ति वा 
मन्दिरकी विधे करिया अनुष्टानको कहते हँ कि भावकके मन्दिरमे किस विधिसे जान। ओर 
क्याक्या करत करना सो करते हैः-कि जिस समय आवक भरातःकाटमे एेसी इच्छाकरे कि 
श्रीकीतराग देवका दशन कर अथवा मन्दिरमे चके पूजनादि करू उस्र समय जव एसा 
विचार दोय तव कोई आचार्यं कते है कि उस समय (जनिस्सदीः करके घरसे चरे ओर 
कोई आचार्यं एेखा कहते है कि मन्दिरक्े पगोतिये पर पदैव उस समय “ निस्सदी ” करे 
क्योकि गूदस्थी घरपर जो ‹ निस्सदीः करेगा तो रस्तेमे कोहं उप्तका नजृरूरी काम आखगा 
तो ठसकाममें चरे जानेसे "निस्दीः भंग हौभी मथवा ननिस्सदी के डरे जो मन्दिरमे 
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जायगा तो अच्छी रहात विधिपूर्वकं दर्शन कर सकेगा क्योकि उस जरूरी कामके 
वास्ते वित्तकी च॑चछतारदेगी घ॒ वास्ते मन्दरे पगोतीया पर निस्पदी कंडना 
चाहिये, अव जो को शद्भाकरे कि कितनी ^ निस्तदी ” कदनी चदियेः तो दम 
कहते दे कि एक निस्सदी कटनी चाद्ये जो केर कदे कि शमे तो तीन निरुप 
करीडेतोहम कटति दे कि तीन निस्सदी कदी ध परन्तु उन तीन निर्हीका जदार 
अयोजन है सो दिखति है कि देखो जो पूजन आदिक न करे केवङ चेत्यवन्दनदी कए 
ताहि सो पदे उसके वासते तीन निस्सदी कदने कौ विधि कते `हे कि परयम निस्सर्दी 
मन्दिरिजीके पगोतीथापर कहनी वादिये उस निस्सदीके कंटनेषे अपना जो सारी कृत कि 
जिसमे कर्मवधका देतु दै जौर सावद्य व्योपार संप्र वधनेका रतु उस स्वका निपेषं 
किया परन्तु मन्दिरिजी सन्धी जो काय ई सो स्वं कहना वाकी रदगया इस छिये यह 
अयम निस्छरीका अरयोजन हुवा, अव श्रावक जौ ह सो मन्द्रके भीतर जायकर सर्व मन्द्र 
की निगादकरे योर टा एूटा इत्यादिक देखे ओर जो आदमीको कके कणन सो तो 
उस मादुमीति करव यवा जिसके सुप बद मन्दिर जीहो उत कदे कि इख चीनकी 
संभार करो नदी तो अखातना होती दै, यदा जो कोई सी इका करे कि दशन करनेको 
तो दरेक कों जाता हे क्या सव एेसाकाम करे! तो इम कते दे फ सर्वं भव्य जीरवोको 
करना चादिये क्यो कि मन्दिरिजीकी अश्षातना होने श्रीष॑धमें हानि रती दै इष षस्ति 
सर्वं भव्य जीवको मन्दिर जीकी खार खमार अर्थात्‌ निषे असातना दोय उष असातना 
टाखनेके वास्ते मन, वचन काय करके भव्य जीवोको करनी चादिये इत्यादि काम करके 
वाद्‌ फिर तीन अक्षिणा देकर जर भगवते न्यु दोके दूसरी निस्सदी कटे, इस दृष 
री निस्छदी सेजो मन्दिरजीके काम मध्ये कहना सोभ निषेध दोदुका फिर षद भरवक चां 

घलदायमें ठेकर मघरसदित चावरछोके! भगवतके आगे चटविं सो मरतो दम पृजाकीं विधिम 
कषटेगी अष जो चावल मादि चदृषनेकी वििकदति दै कि पेस्तर तो ज्ञान) दशन चरि्र की 
तीन दिगटी करे जौर मनमे एेहाविचरि कि मेरेज्ञानः दशन चरि मरगटे फेर चाषो 
सात्रियाका आकार वनवि उस खभय मने यद्‌ विचारना चाद्ये कि चार गती जो है उन 
से मे निकचू फिर सिद्ध सठाकां आकार बनावे उस समयमे पा विचार करे कि भेरेको सिद्धस- 
खाका प्रात्तदायः फिर फरादि चटाना दोयततो मत्रोरकर चटावे सो मंन पूजाकी विधिने छिचिगे 
इस रीति करके फिर तीषरी निर्घदी कटे उससे फठादि पचित चीजो का निषेध करके भगवत्‌ 
का चर्य बन्दन आदिक कर उस चस्य वन्दन करती दंफे अपने चित्त मे भगवतुकै गुण 
आदिकं विचिः अथवा उने भगवतके गुणो को जपने गुणो मे एकता करे यह चैत्य बन्दन 
की विधि कदी अव माचार दिनकर मरय अनुष्ठरि विधि छिखते देः-मरथम करी निस्षदी उस 
रीततिसे सवं काम देखकर जर स्नान आदि करे उमकी विधि अयमकसे कते दैः- श्रावक 
स्नानका वचर पट्न कर उष्ण परानीते सान करे सो सान कएने दी विधिकां शोक कदत 
ईदः- “ सान पूवं मुखी शूयः मरतीच्या दत धावन । उदीच्या स्वेत वच्रणिः पूजा पूरवेत्तिरा 
सुखी" ॥ ९ ॥ सर्य-पूर् मुख करके स्नान करना चाये जोर पश्चिम दिशा मुत करके दत 
धावन्‌ करन! चाददिये जर उत्तर दि सन्मुख दोकरके नवीन व्व पटने जीर प्रीमगवत्त्‌ 
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की पूजा पूवं ओर उत्तर खख करके करे यर उत्तर युख दौ करे ८ एक पष, यानी एक पाटका 
वख उसका उतरा कण करके मोर्‌ उसी वल के आटतह करके युख कोपएसाबांपे कि नाकका 
श्वास भी जिन प्रतिमापर न पड अव प्रथम पूजा करनेवारा सात चीनां की शुद्धिकरे ॥ शोक ॥ 
मनोवाक्‌ कायवच्ोव्वा पूजो पक्ररणस्थितो । युद्धिःसप्तविधाकार्या चीजिनेन्दरा्नक्षणे २॥ 
अर्थ-प्रयम मनञ्युद्धि सो घरका वा दुकानादि व्योपार अथवा धन दी आदिक का चितवन 
प न काना उका नाम मनञ्ुद्धि दै) दतरा सद्य वचन न वोह उसका नाम वचन 
शुद्धि है, तीक्री शरीर स साव येय व्थोपार न करे तवा दस्ति भररज्ञा इनसे भी 
सावय व्योपारका इशारा न करे अ।र पूष उक्तविधिसे स्नानकरे इसका नाम काय शुद्धि है 
अव चौथी वख शुद्धि दो शोको से करते ईैः- ॥ शोक ॥ “ कटिस्पष्टतुयद्रखं परीषयेनका 
रितं । मूच्ैचमेथुनचापि तद्रच्च परिवननयेत्‌ ॥२॥ खंडितसंधितछिचे रक्तरप्रेववाससी । दानयपू- 
जादिककम इृततल्निष्फर भवत्‌ ॥ २॥ अथ-कटाहृवा) मछ) मू्ःमथुन दच्यादिक जिसवच्रसे 
किया ष्टो उष वञ्चको छोडंदेना चाहिये योर खंडितः फटा हुवा; संदा हषा छेद वाठा खड 
हरा, पीरा; काखः) वख इन वों करके दान पूना सादिक्त शुभ कर्म करनेसे निष्फल 
होति दै इश्च वास्ते नवीन स्वेत वख पदिनना चाद्ये यह वस्र श्या दई पांचमीं ससम आदि 
अद्युचि पुद्रट रदित भूमि करनां उसकानापम भूमि श्ुद्ध इदं ॥ पजान ॥ उपकरण खटा 
कटस धा प्रमुख घरक कायम नदा छना आर उनका मजि धायकर साफ करना यदह 
छटी पूजा उपकरण शुद्ध इई ॥ सातवो अस्थि आदिक उस जगह न रहनी चादिये यह्‌ 
सात ग्रकारकी श्युद्धि हृदं ॥ अव पूर्वं उक्त विधि स्नान करके चोटी वंध उत्तराघ्तन कर 
मुखको वांधकर भगवत्‌की पूजन करे तहां प्रथम न) फर, फूल आदिक अट द्रव्योको निप्पाप 
करे सो इनके निष्पाप करनेका प्रथमनलख्का मंत्र कदत हेः- मंज ॥ ॐ पौ उपकाया' 
एकेनद्रीया जीवा निरवद्या ॥ अदप्पूजायां निन्यथा संतुनिष्पापाः संतुसद्रतयः संतु; 
नमेस्तुषंघट्नदिस्ापापमरदचने ॥ इस मंचे पाणी मंज कर निष्पाप करना चाहिये; 
अव पुष्पः फर पच्च मंजः-“ॐ वनस्पत्तयो वनस्पतिङ्काया .एङन्द्रीयाजीवा निरवद्या अर्दप्पू- 
जायां निव्यथाः संतुर्निष्पापाः संतु) सदट्टः-सश्नतिकी पणटन्िस्य पाप मर्ददर्यनःः॥ 
घ म्स पुष्प पन. निष्पापकाजे । अथ धूप) चन्दन, अभि, मन्नः-ॐ अग्न 
यो अभ्रिकाया एकं दुय जीवानिरवया 1 यह्पूनायां निव्यंथाः संतु निष्पापाः सतु स्द्रतयः संत 
न मेस्तु । संघहनर्दिसा पापमदहदचने । इति अगि मचः ॥ इस म्र केरे अग्नि निष्पाप कीजेजोरमच् 
दम छिख आये हैँ उनको तीन २ वार पट्कर वासक्षेप करे सवचीजको निष्पाप करनके 
वाद चंदन हाये छेकर दूरे दाथमे पुष्प जर अक्षत छेकर इत मंत्रको पदे 
सो छिखतिदै-“ॐ चक्षरुपोदं संसारीजीवः सुवासनः 1 सुमेध एक चितौ निर्व 
खादने निव्यं यो भ्रयाप्नं निरुपद्रवो भूपासं ॥ मतघथिताः अन्येप सं- 
सारी जीवा निरवच्ा्ददचने निव्यंथा भूयासुः निष्पापाः भूयासुः निरुपद्रवा 
भयसः)› ॥ इस मंत गे तीन व।र शुण कर पुष्प को अपने मस्तक पर॒ नाख कर तिरक 
कीजे । अव कुर सामगीजो शुद्ध की द्द उक्षको ठेकर मन्दिर मे घुष यहां दस्यं 
निस्री कदे अव भगवत के पूजन के सिवाय सवं काम का निषेध किया ज(र्‌ फिर गन्ध 
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अक्षत योर पुष्प हाय मे छेकर इष मन को पटे सो म॑ छिखते देः-“ ॐ पुधव्यवतेजी 
वायु वनस्पति चस काया एक टित चतुः पंचेनद्रीयास्तियंड्‌ मनुष्य नारक देवं गति गता 
श्चतुदशरज्वात्मक रोकाकाग निवासन इह जिनाय ने कृतातुमोदनाः सतुनिप्पापा 
संतु निरपायः संतु सुखिनः संतु प्राप्तकामा सत॒ भुक्ताः एतु वोधमाघ्रवतु " ॥ इस 
मंत्रो वार पदृकर चारा दिश्ामे पुष्प गव अकषतादि उछा ठेफिरदो शोक पठेः 
शिव मस्तु सर्वं जगतः परिदित निरता भव॑तु मूत गणाः दोषा भ्रायातु नाशे सर्ज सुखी 
भवतु छोकंः ॥ ९ ॥ रर्घोपि सतु सुखिन; खर्व्वे सतु निरामयाः स्वे भद्राणि पयतु मा 
कश्चित्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ २ ॥ यह दो छक कहकर हाथ मे जठरे भौर किर यह 
मर पठनाः-जय मध-५ ॐ भूत धा्ि पवित्रास्तु अधिवासितास्तु 1 सु पोपितास्तु "” ॥ हस 
मंत्र से पानीमंञकर भूमि को छाटना पीछे पूजा का पट वाजोट धोडकरके साथियो करे 
मतर से बाजोट मन्नी जे | मनत्र-“‹ ॐ स्थिराय शास्वताय निश्चराय पीटाय नमः) । हस 
मन्न से वाप क्षेप मत्र पाजोट पर रक्खना, मौर बाजोट पाणीति छाटि हई जगह पर 
रक्खी जे, ओर उस षाजोट पर पर्वार का थारु रक्ती जे। जो कदाित्‌ देदरादिक कं 
विषय स्थिर अतिमा हवे, जीर इट नदी सके तो उस जगद पानी से छाटना) क्षेप मर 
कर मतिमा के सामने अर्यात्‌ ह आगे रखना, बाजोट या का कुछ काम नरी यदि 
स्थिर प्राततिमा से तो पूर्वोक्त सीति से बाजोट, यारु, रक्ख करके प्रतिमाजीं ठेकर थारु मे 
रक्सी जे पीछे जजी मे जक पुष्प केकर मच गुणी जेः ॥ अथ भ॑ज ॥ ५ॐ नमोऽ्भ्यः 
सिद्धेम्यः स्तीर्गेम्यः स्तारकेभ्यो, बुद्धेभयो) वोधकेभ्यः) सम॑ जतु दितेभ्यः ॥ इह कल्पना 
विवे भगवतोः सुमतिषठिताः खतु))॥ इस मज कौ मोन पणे कहे भगवत्‌ के चरण कमछ 
ऊपर पुष्प रक्खी जे । फिर हाय मे जठ पुप्प छेकर इस मत्र को यणी जे, यह पूजा पूर्वक 
मन करी जे ॥ अयमन्न ५ ॐ स्वागता मस्तु स्वस्थिर तिरस्तु, सु प्रतिष्ठास्तु › ॥ इष मरको 
गणी जेःफिर जढ पुष्पे प्रभुकेचरणो मेरखीजे] फिरपुप्पजोर पानी हाय मेरे इस 
मजको पटे-मय मन्नः- ५ ॐ अर्घ मस्तु सर्वोपि चरिः पूनास्तु " ॥ इस मत्र को पटकर 
इष्टमाजडी मतिमा उपर टोली जे) इष तरदपूजा की पीठिका हुई । अव अष्ट भकार 
पूजा की विधि छ्खते दे भयम जल पूजा ॥ तहा ह्सुमाजटी टोल्या पीठे निः 
पाप पाणी का करस रेप्यमे छे यद मत्र पर्दीजे ] जय मज “ॐ४ईत जीषनं) 
तप्पण छ्य । अणद्‌ मर नारानं जटं जिनार्चने त्रैव जायते सुख रेते ॥ १ ॥ 
इव मत्र को खण कर पम्रतिमाजी को पखाट करावे पीछे अगल्हणे घे छद करक 
चन्दन) केसर) कपूर, कस्तूरी ममुखयरी कटोरी दायमे ठेकर यह मन कदी जे ॥ मज-अ 
रई ठ इद्‌ गन्ध महा मोदधदण भीणनं सदा जिनाञ्नच । सकम्प संसिष्ये जायते मम? 
॥२१॥ इस मको कठ प्रतिमा जीके नव जग प्र टीकी टगवि ओर चन्दन केषरादि- 
क से विरुपन करे, वो नव जग कदे ॥ छाक ॥ «अहि १ जानु २करा ३ शेषु ० मधि 
५ पूना ययानम्‌ 1 भारुद्धं कठे ७ दृद भोजे < उद्रे ९ तिटकं धारण ' ॥ अर्य -रयम 
पग पर १९ पीठ गोड पर २ दायपर ३ स्कैपर ४ मस्तकपर ५ इष अनुक्रम से पूजा 
कीजे ¡ छिछर & गरे ७ हृद्ये ८ उद्र ९ तिरक कीजे ॥ दस्र जनुकम से नवाग पूजा 


२३२ ) स्याद्रादातुभेवरसाकर । 


कीजे यह दूसरी चंदन पूजा कीं फिर पुप्प प्रादिक दाम छ कर यद म॑न्न ककर फुर 
वट्‌ वि इस पुष्प पूजा करने के वाद्‌ फिर अक्षत दाथ छे यद म॑घ्रकरै ॥ मंज-ॐ अरैतं भ्रीणानं 
नि्म्मरं वल्य) मांगल्य सर्वं सिदिरदं । जीवनं कार्यं ससिद्धे। भूयान्मे जिन पूजने ॥ ९ ॥ यदम 
गुणकर अक्षत जिन प्रतिमा जगे चदाहये यह चाँथी यक्षत पूना कदी ॥ ४ ॥ इसके वाद्‌ नवेद 
भोजन यथारूपं रखकर यदह ॒मंञ्करे ॥ मंज-'“अ्ञदेतं नानाद्धरस संपूण नव्यं सवमुत्तम 
निनेटाकितं सवसंपदा मम जायतां ॥ १ ॥ यह्‌ म॑ कह कर नवे याट निन प्रतिमा 
अगे रक्चे यह पंचमी नैवेद्य पूजा कदी ॥ ५ ॥ इसके पीे सुपारी जायफटादि वतमान 
कालकी ऋतुके फट आम नीह आदिक दाथमें रेकर यह मंत्र कहे 1 ( मंत्र) ॐ अर्ह 
जन्मफलटं स्वर्गफलं परण्यफठं मोक्षफटं ॥ दद्याज्निना ने चैव जिनवदापरह्प्थिते ॥ १ ॥ 
यह्‌ संतर पटकर जिन प्रतिमा अगे फर रक्से यद्‌ ष्टी फट पूजा कदी ॥ ६॥ शस पीठे 
धूप दाथमें छेकर यद मंत्र कद ॥ मंत्रा ॐ ई र श्रीखंडागर कस्त्रीदुभनिर्पाससंभवः ग्रीणनः 
सर्वदेवानां धूपे।स्तु जिनपूजने ॥ ९ ॥ यह मंज कट धृष आप्र पर रक्ख कर जिन | प्रतिमा 
आगे धूप रक्से यह सातवीं धूप पूजाक। ॥ ७ ॥ तिसकेवाद दीवा जोकर दाये पूजा ठेकर 
यह मंज कदे | (मंज) ॐ अर्द ₹ पंचज्ञानमदाजोतिम्मयायध्वान्तघातिने ॥ योतनाय 
मर्दप्तायदीषो भूयास्सदारैते ॥ ए ॥ यद मंत्र कै कूर मं्कर दीवेमें डारकर म्रतिमकि 
जीमणे दाथकी तरफ रक्से यह आर्मी दीप पूजा कदी ॥ ८ ॥ इसके वाद्‌ कुसर्माजरी 
ठेकर यह मंत्र गुणेः-ञ अहं भगवञ्यो अद्यो जर गंध पुष्पाक्षत फर धूप दीपः सप्रदान 
मस्तु ॐ पुन्यां एुन्यादं प्रियतां पधियन्तां भगवतो यरहतसिरोकस्थिताः नामाक्रति द्रव्य भाव 
युत स्वाहा ॥ यह मंज गुणकर कुसुमांजटी प्रतिमकि चरणमे टारे. उसकी पीछे वासर क्षेप 
ठेकर यह मंज पदे ॥ मंज ॥ ॐ सूर्थ्यसोपांगारक बुध गरु) छक) शनैर, राहु, केतु 
मुखा; मह्यः ॥ इह जिनपदायह समायांतु पूजां प्रतीत" ॥ इस मंनसे वास क्षेप मच कर 
जिन अतिमा जगे नवग्रहा पा दवे तो सपर व।स क्षेपकीजे जो नवग्रहकापगनदी 
तो निस वाजोट पर भगवतको स्नान कराया है उस वाजोट पर वाप्त क्षेपे फिर उस 
पर जङ्‌ चदाहृये जर अष्ट द्रव्ये पूनन करिये. एेसा वोरता जावे कि गन्धं अस्तुः अस्तुः 
राष्द्‌ सवे द्रेव्यके पीछे कगाना चादिये हस रीत्तिसे अट द्रव्यते पूजनेकिये कै बाद्‌ कुषुमा- 
जटी हाथमे छेकर इसत को गुणेः-ॐ सूयं सोमांगारक् बुध; गुरू सुक) शनिश्वर) राहु; 
केतु युखयदहाः सुपूनिता संतु; सातरुयहाः सतुतृष्दाः संतुपुष्टिदाः संतुमांगस्यदाः संतुमद- 
त्वदा; संतु ॥ यदह मच कट्‌ कर मरह पटपर छुसुमांजरी छोड पीछे वास क्षेप हाय 
मेले कर इक्त म॑च्न को पदेः ॐ इन्द्रा यम नैऋत्य वरुण वायु; कुवेर ईशानः 
नाग ब्रह्मणो छोकपारः सविनायकाः सक्षजरपाराः ईदे जिन पादृभरे समागच्छतु पूजा 
अति च्छतु ॥ इस मंचरक्त वाप्त क्षेप मंज स्नान पाटापर वासक्षिप कीजे पीछे उस पर 
जरुकी धार दीने ˆ आचमनमरस्तु ` एसा सवं द्रव्यो मे “ मस्तु, शब्दं छगाना अर 
अष्ट द्रव्य पूजन करना फिर दाथ म ुख॒मांजटि छेकर इस मज को युणेः-ञ इन्द्राय 
य मन्ति वरुण वायु कुवेर इदान नाग ब्रह्मणो छोक्पाछा; सविनायकाः सन्तेजपाखाः सुपू- 
प्नताः सतु सानुग्रहा; संतु ठ॒ष्टिदाः संतु पष्टिदाः संतु मांगल्यदा; संतु मदोच्सवदाः सत्‌॥ स 


च० भ्र° उ० जैनमत वर्णन । ( २३३ ) 


मं॑त्रको कहकर पाय ऊपर कुषुमाजरीं छोड फिर कुखुमाजटी दायरे ठेकर इस मंश्रको 
के मन्न-ॐ अंस्मसपूनागेोत्रसमवाः देवगत्तिगताः सुपूजिताः संतु सारुप्रहाःसैत॒ तुष्िदाः 
संतु पृिदाः संह मामव्यद्‌ाः सतु मरोत्सवद्‌ाः सतु इस मजको ककर जिन प्रतिमाके जगे 
कुषुमाजटी डाठे फिर कुसुभाजटी हाथमे ठेकए इस मरको कदेः-ॐ अह अद्धक्तयाएट- 
नधच्युत्तरश्चतदेवजातयः सदेष्यः पूजा प्रतीच्छतु सुपूजिताः सतु ॥ इस भंत्रको कहकर भि- 
न प्रतिमाक अगे कुसमाजटी छोडे फिर पष्प खा्टी हाथमे ठेकर मान पणे मंचका 
स्मरण करे मंन उजदनमो अरिदताणं ॐ अदंनमो सयं सवुद्धाणं ॐ अर्हनमो पारगयाणं ॥ 
इत मंजको १०८ एको आठ वार अथवा ५४ वार अयवा २७ वार २९ वार मनमे जप 
कर मिन प्रतिमा के चरण मे एूढ चटवे इस मंजकी मदिमा ॥ श्रो मे है इस ठिथि 
यदा नदी छिखते । जिनेश्वर्की अष्ट प्रकारी पूनाक्रे वाद जो किसी को स्थिरतानदीषौ 
तो यह छोक पाठादिककी पूजा न करे ओर भगवत्‌ की अष्ट द्रयकी पूजन किये वाद तीष 
भनिस्छी! कदकर चैत्य बन्दन कके चखा जाय फिर जौ समस्त छोकपार आदिक कीं 
पूजा करे वो नेवे्यक्षा थार वहा चटाय कर जर्ठेकर इस मंचको वे.रे।(मन्न)ॐ सवे गणेश 
क्षजपाखायाः सरवै प्रदाः सदिक्पाछाः सरवे अस्मसूवजोद्धवदेषाः सर्वे अ्टनवस्युत्तरङतेदेव 
जातयःदेष्योऽदृद्धक्ता जनेन नेवेयेन स्प्पितास्संतु सानुग्रहा सतु तुणिदाः सतु पृषिदाःसंत॒ 
मागल्यद्‌ः संतु मशरएवदा; सत यद मत कहकर जठ थाठपर्‌ डाले इस जगह जिन अचन 
पिषिहुई्‌ फिर मगख्के अथे कुखुमाजटी हायमे ठेकर यह कान्य कहः-यो जन्मकाले पुर- 
पोत्तमस्य सुमेरुखगे कृतमजनेश्च ॥ देवैः मदन्तः कुषुमाजारस्पददातु सन्शणि समीदितानि 
॥ ९॥ यद कव्य ककर कुमुमाजलि डाछेफिर ङसुमाजलि हाथमे छेकर यह कान्य कहे । राज्य। 
भिविकसपये चिद शाधिपेन छनध्वजाकयुतयोः पद्योभिनस्य । क्षित्तोतिभक्तिभरतः कुखर्माज- 
छिथ सम्रीणयचनुदिन सुधिया मनाि ॥२॥ यह काव्य की तीजी छुषुमाजटी हाथमे छेकर 
यद फाव्य कदेः-देवेन्रैः ृतकेवे जिनपतो सानदभक्तयागंतेः सदेहन्यवरोपणक्षमश्चु- 
भन्याख्यानबुद्धचाश्येः । आमोदान्वितपभिजातकुषुमेयेः स्वामिपादाय्रतो पक्त; समरत्त- 
नोतु चिन्मयद्दा भद्राणि पुप्पाजलिः ॥ ३॥ यह कान्य कदकर तीजी कुसुर्माजटी 
छदे जिसके बाद्‌ टूण की पो्डी हायमे उ मोर यहदौ (२) छेक कदता दोय वार्‌ 
दण उतर ॥ काव्य । छण्यपुण्यागभू तोदतोयस्तद्ु्टिमाव महंसेवधत्ते ॥ सविन्वभतुषठे 
वणावत्तारो गभावतार सुधिया विदतु ॥ ९ 1 छषवण्येकनिधेर्वि्धमतुस्तदद्धिदवरत्‌ 
छवणस्तारणः छयौत्‌ मवस्ागरतारणं ॥ २, ॥ यद दो कान्य कदकर ठूण उतारे उस 
कै वाद द्रुण मिध्रित पाणि करी यह वृत कटेता मगरीक भण पाणीं उतरि ॥ छक 
पक्षारता सदासक्ता निदतुमिव सोयतः । खवणा्िर्वणादुमिपात्ते सेवते पदौ ॥ ९ ॥ 
यद्‌ शोक ककर लूण पाणी उतरि पीछे एको पाणी क्स हायमे ठेकर यर्‌ 
काव्य कदे ॥ अवनजनपवि्नताप्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरीयः । जठ विकडमस्तु 
तीयनायकमसस्पाशच सुखावहं जनाना ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर पाणी उतार चार 
दिश्रीदेषटिय निके पीटे सात वत्ती दीवेकी आरती उजवाछे यद दोय दत्त कदत 
छवि सात वार जरती उनारि। ( षक ) उतमीत्तिपिवाताद सप्तयस्तननारृत ॥ यत्सत्त 


३०१ 


( २३४ ) स्यादादानुभवरस्नाकर्‌ । 


नरक्द्वार सपारिरतुलागतं ॥ 1 ॥ काव्यं । सप्तागान्यफटदानकरत्‌ अमार्द सस्सप्त 
तच्वविदनं ततं मवं । तच्छक्दस्तधृततंगतसतद्रीपमाराचिकं भवतु सतममद्रगाय ॥ २॥ 
यह दाकाव्य ककर आरती उतर कर्‌ मगल म्रदीध नीच रक्र च॑र त्तिक्द ॥ 
खोक ॥ विद्वचरयभ्यैर्जविः ठदवादयुरमानव॑ः ॥ चिन्पर॑यदटं श्रीजिनद्रासार्यनीयं दिनेदिने 
॥ ?॥काव्यं॥ पन्मंगर भगवतः प्रथमारतः श्रीसंयौजनेः यरतिवभृव विवादक्रट ॥ पवरपुराघ्रर 
वधृमरुखगीयमानं सर्वर्दिनिश्च पुमनोभिरुदी्ममा्णं ॥ २ ॥ दास्यं गतप मककेु रा 
सुरेषु गान्ये हतः प्रथमनषिक्ठता यदासीत्‌ । संम॑गटं सिधुनपानिगतीयवारिषादा 
भिकेकविधिनादयुपचीयमानं ॥ ३ ॥ यद्धिच्वाधिपातिः ममस्ततनुध्रतससार्मनस्ताग्णः 
तीथं पिप्यु प्रतिदिनं ब्राह्मने मंगद्टम्‌ ॥ तसंग्रद्युपनीतपू जनीवधौ विद्वात्मना 
म्दतां भ्रयान्मगरमक्षर्यच जगति स्वस्त्यस्तु संवायच ॥ 2 ॥ यदचार सत्ति कदकर यर्ती 
का मग प्रदीप उष्ापकरे | इत जमद्‌ अय तीतरी निस्सरी के फिर चच्यवदन क्रे ॥यादम 
यगादही यल्प पाप सौर वटु निजरा पर कह या्येथ सयव इतत जगह उसक्ना निर्णय कते 
ह~ कितने भोटेजीव वाद्यक्रिया मं जो जट पुष्य यत्रि किञ्वितु जारंभ देखकर अन्तरम 
उपयोग यन्य गुर छुट वाक्ते अयावस स्पाद्रादसेटीके अजान अज पष्पादिक जीवा- 
की दसा समन्चकर यद्प पाप यौर वहुनिजंरा कते द उनके अज्नानक्ो दर करनेके 
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वास्ते शाखे अमाण जीर युक्तित कान्तिकं निर्जरा दोतीदश्ची निन रजकी द्रव्य 
पूजनमें पाप शब्द कटने वादाक्रा वचन अथुक्त दं हृखीवास्ते श्री आवदयक जी वृदद््र- 
त्तिक दवितियखण्ड का पाठ वतत हंसो पाट यद देः-जदां नव नगरादि संनिवेते केविय श्रत 
जल भावतोत्‌ तणएडःए परिगदातदपनादणच्रवं चणंतित सचजर्टृवित एषावति मद्धि 
अकदमादी दियमई छिच्छति तदादितटव्मवेणं चवपाण पणते सित्तत एदादि असा यमल 
पुत्वगोय फिट्रति ससकाटंच तवद्य छम्य सदभागिणोौ भर्वति एवंदवत्य वेनडइदियक्षजम 
तदावित्त चतम परिणामद्युद्धीभवड जातं असंजमा वद्विस्य्धीयं यन्न॑च निरवसेसखे 
इति तम्हाविरया विरपदिएस दवस्थवो क्ाक्यव्वो खहाणुवंधीय भ्रततरनि्ञ्ञराफलोपत्तिका 
ऊणमिति ॥ जिसतरह नवानमर प्रमुखम्राम मे वहत जट्के यभाव दे कोष॑टोग प्यासे म- 
रते थक उस्र प्यापक दूर करनेकरे वार्वै रूवं खद उनटोगां को यदीप्याह्च प्रयुख क्रुर्वाद्धु- 
दतीसमय वदती द चार मद्री कीचड्‌ ग्रयुखकूरके मदीनदति दं तयापि उस कुर्ेके खोदे 
वाद जो पाणी पेढाहूवा उछकरके उनलोगकीं वो प्यास प्रमुख यर्‌ वह पिच्छमिर मद्री 
कीचठ्ते जो ठगाथा सो सवं दरहोजाता दै तिसपीटे इमेराके च्यि वह खोढनेवाटे 
पुरुप वा अर छोगभी उसपानी से युखभोगते दं इसीतरह द्रव्पपूजा मरं यद्यपि जीव विरा- 
धना दोरवीदे तथापि उदी पूजात देती प्रणाम जुद्धिदोरी दै कि जिससे वह असजमोखत्र 
वा यन्यभी ताप क्षयहोजात दै इसवास्ते देडवक्ी श्रावका को यह द्रव्यपूना करनी उचित 
है देघाफलट समन्चकः कि यदपूना ञभादुवेधी चव्यन्त निज्जरा फलकी देने हारी ई ॥ जव 
खमणीजी सुचन्रत्तिका जो यत्प पापमरं म्रमाणदेते देषो वो अरमाण साधके मक्रणकादं 
इवासते जिने्रकी पूजाम न छमप्तकता परन्तु होम इस्रपाटका प्रकरण दिखते दँ सौ 
पाच यद्र दैः--प्समणो वासर्मस्णं भततदशवं समणं वा मादण वा अफासु अणे सणिज्नेणं 
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असनं पाण माइम साङ्भेणं पडिकामे माणस्छकि कजईगो यमाचहुत्तरिमा से निज्ञराक- 
ल्त अप्त प पपे कम्मे कई, इत्ति भगवती चन श्रवणादि वीयते नवय क्षुर 
भवक ग्रहण रूपा जल्यायुधुत्ता उ्रतदव पृव।क्तम्‌)) ॥ इसका जनय यदह दे कि अमाप्ुक 
अनेपणीय आदार अयोग अर्यात्‌ सरिधिगरमित्‌ आदार साधुके देताहृवा श्रप्रक क्या उषा- 
सैन को ? इस अरश्नकरा भगव।सने उत्तर दिया कि हे गातम । अल्पप।प बहुत निन राकरं यह 
भगवती सूत्र के वचन से स्यानाग वृत्तिकारक अभयदेष सूरिजीं जाणते हे कि प्रणितपात 
क्रे षा मृषापात बोलकर अप्रासुक जयात्‌ अयुद्ध आहार साधुको वदहराय क्रकं जो 
अल्प आयुप्य जीव करता इ, सो सुद्ठक भव यदणरूप नदीं रे इसपर वह पूर्धोक्त खूप 
षचन देतु खूपकरके णिसा दे अव इसपर विचारकरना चाद्ये क्रि यदि जिनपूजा^पूजनाद्य 
गुष्ठानस्यापि तवा प्रतगात्‌? हसवचन से सामान्य करके सवं जिनपूजाको जो अल्पपाप बहुत 
निर्जयख्प स्वीकार कर, वा व्यवदार मागं मे जिन परजाकाफर पूर न करे तवतो वहत 
पिद्धान्तों स विरोधरोता द सोदी दिखति देः-कि शरी इरिभद्र सरिज कृते श्री अवहयक 
र्ति मे भरव्यक्ष पूनाका फर शमावुबन्धी अभूत तर निर्जरा फक रीक्ाकाए्ने छि दै 
ठसका अर्थे यद्‌ हे कि श्ुभानुवन्धी कदता पुण्यका अनुषन्ध करनेवाटी जीर वहत निर्जरा 
फर के देनेवाी दे एसी तरह चौदह पएरवधारी श्री भद्रयाहु स्वामिने प्रणीत आवदहयक 
निथक्ति भ खा है तयाच त्तपाठ ॥ “अकसिण यवित्त याणं विरा विरयाणं एतस्‌ 
लुत्तो खसार पयण करणे दव्य व कूबदिध तो ॥ देशवर्ती ापकको यदं द्रव्यपूजा अवरय 
उरनी युक्त दे यद द्रव्यपृना कैसी र कि ससार पतन कारण कता सं्ार फे क्षयकरने 
वाटी है इषीततरद्‌ त जो स्याना्ृत्तिका ममाण दिया जिन पृनाद्ानुष्ठान स्यापितया म्रघ॑- 
गात्‌ इसवचनके जगे जिनपृजाका फर यतानि भे श्रौ जभयदेव सुरिजीो दोगायारिक्षैदि सो 
गाया छिखते देः-भई जिन पूजये काय षदो दोईजहविहु कर्दैवितदु वित्परि सु- 
द्धी गिदीण कवा हरण योगा ॥ ९॥ अष्षयारभयवन्रान चणिदीतेषातििवित्रेयातनिधिति 
फडञिप एषा परिभावणीयमीण ॥ २ ॥ अर्य-यद्यपि जिन पूजाम कोई प्रकारसे कायव- 
स खप दिमा दीखरी है) तयापि उम पूजा करनेसे गृदस्यवो चदि दती हे कूपे द्टान्त्‌ 
से स दृष्टान्त सावदयक र वृत्तिम टस मय हे इस तरदसे पूजे व्यापार करने 
कापु वध स्वख्प दिठा कदी जाती हे तो भी गृहस्वियोकि परिणाम निमठतातते निर्वत्तिफठ 
अयात जिन पजा य॒क्तिदी देनी दे इसी तरदते चरायप्रसेनीनी सूत्र म भी समगति 
सयम देयता पृजाका फ मुन परिचार कफे पृजाके कायं मे प्रयृत्तदट्वासो यह पठती 
राय मनी सत्रं जान ठेना दस सुक्मे पूनाका। फक दित सुव कल्याणादि यायत्‌ मक्ष 
पयत वणन प्या द अर इसी रीत्तिसि जीवामिगमजी सघर्मे यिजय देवताके 
जरर म कडा द अ व्री नात्ताजी मे दादर दपताक्रे अधिफास्मे कटाई मौर 
श्री भगवतीजीमे सौधमादि इटो चयिफारमे तथा जर समगत देवतावेके अधिकार 
सवन सयाम दवता? तरद पृजाफा फठ वर्णन क्रिया द रसादी समाधी परचामेभी 
प्रनक्रि[षठक्दा दरहदी नर भी पिद्धान्तो मे कदाह अन नो जप्राय्युक अयत्‌ 
अनेपपीयु माधु आदार देनेकी मनाई ह जीत्‌ जथ आदार घाधुवो मही देण! जै 
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जो देने की विधि की है उससे विशुद्ध दूपण सदित सचित दान साधुको देने अल्प 
पाप वहुनिजरा निवध अनुष्ठान तो पक्ष हं उसका क्चद्टुक यव यरहण निमित्तता अभाव 
साधन क्रते ह उसमे जिन पूजनाद्यनुष्टानके विषय म अतिव्याप्ति रूपदेत्‌ दिया दहै यह्‌ 
देतु यदि विरेपण रदित सामान्य करके सवं जिन पूजनादि अनुष्टान विषय करेगे तवतो 
पूर्वाक्त अनेक सिद्धान्ता प्रमाणसे विरुद्धता इस देतुको दौजायगा तव अष्ठद्‌ देतु हवा 
इस स्यि देखाभाघ्ठ दो गया तव अपने साध्यकोभी नदीं सिद्ध कर सकेगात्तवतो वडा 
भारी दूषण दौ जायगा इस वास्ते पूव प्रकरणके संयागसे दैतुमे भी अविधि सेवत जिन 
पूजादयाचु एन अल्प पाप वहु निजरा का कारण जानना चाहिये अन्यके पारमे विरोध 
देख कर अदुक्त भी विद्रेषण अवर्य ही ठगना पडता है अविधिषे अल्प पाप अर 
वह निर्जरा अँगीकार करो सो अविधिका करनातो जो इम पूर्मविधि पूजन की ट्ख 
आये हैँ उत्त में अविधिकातो छ काम दी नदीं जोर इस जगहतो दमारा प्रकरण जो 
निन मत्तके अजान अपने को पंडित अभिमानी मान कर द्रव्य पूजाम जीव ईषा 
अल्प पाप मानते हे उनके ल्य दमारा यद कदना हे कि द्रन्प पूजाम जीव रिसा अल्प 
पाप नक्ष दै क्योकि पापदिकका कोईदेत नर्द देखो श्री उणांग सुतर मे पंचम 
स्थानके दूषरे उदेशमे पाच द्वार परुवन क्यिरहंसो पाठ यदह हैः-प॑च आसवदारायत्न 
तातं । जदामिथ्यत ९ अविरर २ पमीयो ३ कषाया ९ जोग ५ अथ- कम वन्ध करनेकं 
कारण पच ह मिथ्या ९ अविरति २ म्रमाद्‌ ३ कपाय ० योग ५ इनके पिवाय अन्य 
कोद कारण कम वैध का सिद्धान्त म कदा नही यव विचार करना चाहिये कि यहां जिन 
पूजामे पाप वंध किक कारणसे उर्पन्च हुवा भाव सहित व्रिधिसे जो पूजा करता उसका उस 
समय उश करनी म मिथ्या अविरिति प्रमाद कषाय निमित्तकतो कमं वंध कह सकते 
नरी किन्तु केव योग निमित्तक वंधका सम्बन्ध दहे तिस म फेर विचार करो कि योगस, 
प्रकारके श्री भगवतीम करें प्रथमतो श्युभ योग द्वित्तीय अश्युभयोग २ तिस मद्चुभ 
योग पुण्य र्वधक्षा कारण जर अज्युभ योग पाप बन्धका कारण है सो यहां जिन पूजाम अद्ुभयोग 
तो कह सकते नरीं केवर श्चुभ योग रहा वहं पुण्य बन्धका कारण है फिर कारण विना पाप 
खुप कछार्यकी उत्पत्ति किस तरह दो सकती है. अव नजो कदो क्रि उस जगह श्चुभ जोग 
प्रणामकी धारा नदीं रहे उस जगह अञ्युभ जोग आजायतो फिर अस्प पप जर वहत 
निर्जरा दौ सक्तीरै तो दम कदते दै किदे भारे भाईयो ! तुमको जिन अगमका रहस्य 
न मालूम दोनेसे सा विकल्प उठता हे अव देखो एक द्छटन्त देते ह कि-जेसे किसी 
पुरुषने चम्बेटीका फुले वनानेके वास्ते तिरोको चस्वेरीके एूरमिं रक्खा परन्तु वदा 
किसी कारणस चम्बेटीके रोम सुगन्ध जाती रदी ओर वे पूछ ऊुम्दडायकर कैद गये 
अथात्‌ विगड़ गये फिर उस आदमीने उन तिखोंको इकटा करके उनमेसे तङ निकाटा 
सोउसतेरमे तो कमतीपन न हुवा परन्तु सुश्च न न आह जितना ते था उतनादी 
तेर निकटा उन एूरोके कद्‌ जान अथात्‌ विगड्‌ जानेसे तेखमं कमतीपन न इवा. ईस 
टान्तसे दट।न्तको उतारते ईै-कि देखो कि श्री जिनराजकीं पूजन जिस मनुष्यने क्या 
उस समय किथित्‌ परणाप्रकी धारा अञ्चुम भवृत्तीमें हई अथात्‌ जसे पुष्पाक सुगन्ध जात 
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रदी तेसेदी उस जीवक पूजन करती दफे परणाभ बिगडने षो वहत निजराङूप जो 
सुश्बरूयीसोन दईं परहु जैसे तिका ते कमतीं न इवा तैसेदी शभावुबन्धी फठ 
उश्ठका न गय! अयौत्‌ पुण्य बन्धन उका न गया क्योकि देखो सुत्राम द्युभातुवन्धाः 
यहृतर निर्जरा, इस बास्तदी दौ पद छदे माम दते दे कि जहा शम परणाम सहित जो 
भगवतका पूनन ह वहा तो पुण्यवन्धन निर्जरा दोनोकी पराप्त हे भोर निस्त जगह शभ 
यीग नरी है श्च जगह पुण्य वन्धनका देतु तो दै मौर निर्जराकी भजना दै इस छ्थिजो 
अल्प पाप द्रव्य पूजाम मानतति हे उनका मानना दीक नदी ओर इस वचनपे जिन आग 
मक रहस्यते धे रोग अजान रे क्योकि देखो इस जगह चोभंमी करते दे फि ९ साविद्य 
ध्यौपार साविद्य परणाम २ साविद्य व्योपार निर्वि परिणाम ३ निर्विय व्योपार साविद्य 
परिणाम ४ निर्विय व्योपार निर्विय परिणाम ॥ इस चोभगीमे प्रथम्‌ भागा तो अन्यमत 
आश्रय दै ओर द्वितीय भागा समकित दृष्टि देशव आश्रयहै) देखो कि जिन पूजा 
तीर्यया्ा आदिकमे देखनेमे सा विद्य व्योपार माठूम दोता दे परन्तु समक्िति दृष्ट 
देशविके जीव दिक्तका परिणाम नरी इस छिये वद्‌ जीवोकीं हिसा देखने मात्र स्वरूप 
हिषा& बो स्वकप दिषठाका पप नमक पुत्रके समान ई इस छ्य जो व्षफे पुत्र होय तो 
स स्वख्प दिषाका फक दोय ओरी इषघका देतु इस चोभगीके वाद छिेगे ओर तीसरा 
भागाजोदहेसौ अन्न चन्द्र राजक्रपिके द्टान्त आश्रय जानलङ्ेना योर चौया भागाजो दै 
सो खाघु मुनिरान आश्चय द इस वौ्गीसेमी अर्प पाप कदनेवारेका निराकरण रोता हे 
आरभ देखो दपर एक दृएन्तभी देते दे कि देखो जसे कई डाक्टर षीमारको दुःखी देखकर 
ऽस धीमारके इरीरका रोग दूर करनेके वास्ते उसे अनेक अरकारकी कड्वीं दवाईूया देतह अ- 
यषा उस रोगीक हीरको चीरफाड नतर आदिकोतते करता रै उन कड्वी दवाईयोका वा 
चीर्फाटसे र्त रोगीको नाना भरकारके दुःख वेदना मादि दोती दे उक्ठ वेदना दुःख आदिक 
धद रोगी पीडित हुवा यकाभी डाक्टरंको बुरा नरी करता ओर ठोगभी उस डढाक्टरको 
रोगीकी चीर फड करते हृथेको देखकर बुरा व! निर्दयी नरै कहते इम टशत्ते देखो 
रमकिति षटि षा देवरी इन जीवोकी अनुकम्पा करे एनके मिथ्यासूप रोगकोौ दूर 
कनेक वास्ते भगवत्‌ सेवा उनको पटूचति दे अव देखो इस रशन्तसेभी जिनराजकी 
पूजा निरवध्य ठदरती दै इसी वस्ते जो दभ पूजा आगे ठ्िखि अये है कि नङ 

भमि; वनस्पत्ति आदिकौको निःपापक्रे उन मकि अर्थपेभी जिनरान 
फी पूजा निर्वैध्य यत्य दीखतीद्रै सौ उछ एक मथको छिखकर उसका अर्थं दिखति है 
“ॐ आपोत्पक्ाया एकेन्दिया जीवानिरर्ा ॥ अर पूनाया निन्यैया सतुनिप्पापाः सतुषद्र- 
तयः सतुनमोस्व संबषटन दिसापापमर्ददर्चने ॥ अयं ॥ आपा कम एकेनद्री जके जीव 

धतपूजाया क० जिनराजकी पृजामे निर्व्यया सतु क° तुम व्याधि करके रदित रौ अ- 

चात्‌ मिध्पाल्व रोग तुम्दारा दृप्दोय) निष्पाप सन्तु क° निष्पापो, खटहताय संघु कण 

दम्दी सद्रतिरो इस टये तम्दार जो सघटन दिखा पाप जो टै सो अरईततकी अर्चन क° 

पूजनम नमस्तु क° मेरेको मतर्‌! अप इस रीति जो मने इाक्टर्का द्टान्त छिव 

उसकी विपि भीर दस मन्तरकी विपि देने जिनराजकी पूजनमे पुण्य वधन) जर वहत 


( २३८ ) स्याद्रादामुभवरस्नाकर । 


नि््ज॑रादी मानना आस्मकरे कल्णाण देतु दै इस वासते मव्य जीवोको जिनराजकीं कदी इई 
स्याद्रादर्पौ अमृत रसकी जुद्धश्नद्धा सदत पान करना चाहिये जिस्प्ते पम पद्‌ अथात्‌ 
मोक्षकी प्राप्तिदयय इस रतिकते बन्दिरकी विधे करीं | अच देरवर्त्‌ा चवेकक्रे वास्ते स 
पके टिखपे दै-कि श्रावक दीन प्रकारक दोवहः-९ जधत्न) २ मध्यम, ३ उक्छष्टा; जपन्न 
ती उसे करण्दे कि जी नोश्नारसी आदिक प्रच खाण के) मौर मध्पम्‌ इस्पेउपरनोकि 
१०; ११ वृत आदिक उच्'रण करे-ञर उस्टष्टा संपूण १२ व्रत धारण करे अर शाघरमे 
११पडिमा भी श्रावको कदी हं परंतु इत कारमं पडिमाः) धारी ्रावकतो नदीं इत्च वास्ते 
९२ वृत धारी श्रावक उच्छास जो श्रावक सतिम उठे उप्तकौ रेषा करना चाहिये 
कि अ्रथमतो षव ७ नकार गुणे आर चावीतत तीयकरकि नामे फिप्जनो कई रघुश्च 
का व दीघं इैकाकी हाजत तो उसको मिटाय करके इरियवदी आदिक करे फेर 
स्वप्र वा दुस्सखप्रकाकाउसग करे यर जो सापायक) प्रतिक्रमण आदिक करतादहौतो 
सामायक प्रातक्रमण करे कदु{चत्‌ उसक इप्त बातद्मा नियम न्दीदहौ वा करनेकी स्थि 

रता नदीं दीय तो चौदह सैम अवदय मेव चितारे जर विततार करक उसका पचखाण 


भागस्तं कर्‌ क्या दसा जव नम चत.रनरक्ा वैठे तव नम्‌ प्रव्यक्त; क्षतरकठ) काट) ओर 


[१ 


भावसे करे । द्रव्य कष्केतो नैम उसे कदतदे किजे। वस्त र्खनेर्की। आवद्यकदै कि नेसे 
खाना, पीना, वख आदिक जो वस्तु रखनी द सो रक्खे उपरान्तका व्यागकरे; प्षेचरसे नेम 
उस कदत कि भरत क्षे जय्य दे अथवा कोई देश वा नगरका नाम अथवा निष्ठ 
मकानमें चिति उस मकानमं चितारना सौ क्षे कारकरके सम्वत्‌; मदीना) पक्ष) अथवा 
तिथेवार) मात्तःकार सायका यह काटसे दवा; भावकरके करणा ओर जोग जिस करण) 
निस जोग, निस भामेसे पच्चाण धरे उदी रीनिसे करे जर उसी रीत्तिपे पठे कयकि 
देखो भगवतीजीके आयवे चतक ओर पाचवें उदेशमे शावकके ९९ भागे विस्तारसे कदे ई 
कि श्री महावीर स्वापी कदते हुए किदे गोतम “समगो पप्तक क श्रावकनजोहैसी 
इस ५९ भगे निक्तो जेही रुचि दोय उसी भागेसे पञ्चखाण करे श्रावक दीय सोदी 
करे परन्त॒ आ जीपिका उपाक नरी करे इस वास्ते भाव करके ४९ भगि माहिडा जसी 
जिसकी इच्छा रेवै तेपा करे इष जगद्‌ भागोका स्वरूप छिखते ई;ः-अ्थम एक करण एक 
जोग अङ्क १९ काभागाञउ्ठे९ 


। कर्‌ नदी मनसा, करू नहीं वायसा, करूं नहीं कायसा 

अ० ११क०१ ~ ~~ कराड ~ = वृत्ति 
स कणऊ नह मनसा, कये ननी वायसा, करणॐ नहीं कायसा ^ बृत्ति 9 सुङे ४८ 
त अनमोद्‌ नदी मनसा, अनमेदूं नरह वायसा, अनमेट्‌ नहीं कायसा 


अव यहां कईं शंकाकरे कि ९ भगि क्यों के १ करण ए जोग क्यों नदीं रहने दिया 
क्योकि पच्खाणता ९ कर्ण १ जोगक्ते दी करना रहै तो फिर ९ भगि कटने का 
भयोजन क्याथा इस शंकाका समाधान दते रै कि- " वीतराग ; सवज्ञ देवका जा 
उपदेङदेसो सवं जीव आश्रयर्ईहनजो १ करण ट जोग कके भागिन उठते तो १ करण 
९ जोगे ९ के आश्रम दय जाता परंतु सवज्ञ देवने तो सवे जीवकं भावस सवे जाव जा- 
सय करे कि इन ९ भागे मे जसा जिस भव्य जीवसे बने उष्टी रीतिसे वो भन्य जीव करे 


>) 


जर पाङ इन ९ भागोमेते निस भागेसे पच्खाण करेगावोतो उसी जीवको १९ भगा 


च० भ्र उ० जेनमत धर्णन 1 ( २३९ ) 


सधे स्देगा वाकी ४८ खुरे रदेगे इसी रीपिते स्वै भागेमिं समहन ठेना जव १ करण २ 
जोग आक १२ का भागा ञ्टे९ 
करू नही मानसा वायसा, ऊर नरी मनसा काया, करू नरै वयसा काया & 
म 1 कणञनह मनसा वायसा, काऊ नं पनसा कायसा, कञः नही रायस वायसा (राति ३ घुले ५६ 
अनम्‌ नह मनसा पायसा, अनमाद्‌ नही मनसा कायतत, मनमोद्‌ नह रायस काया र 
इस २२ वारहकं आ।क्मे तीन भागे वृत्तम रहते दै तिमे श्मगातो प्रवं जाकका 
जीरदौोभागे ११९ के जक्के वाशी ४९ मादिरे ४६ अब्रत्ति नाम सुरे रदे॥ 
अ० १३क०१९} करुः नदैः मना वायसा कायसा करऊ नङ मनसा वृ०७ खु ४२ 
णो०उभा०३ वायस्ता कायक्षा अन मोदू नहा मनका वायसा कायर्ता ५ 


जोऽरर्भा०९ 


अव इष तेरहके आक> ४९ माहिलि७ तो दत्तम रहेश्मागा ते १३ के जकका ओर ३ 
भागे १३फै आर ३९१के आकङर सवं मिट ७ भागे वृत्तम रहे शेप ४२ सुरे रदे ॥ 


करुः नदी कर नदी मना, करू नही कग 
नई वायक्ता, करू नदी काराऊ नदीं कासा 
अ०२१५क०२ ॥ करू नही अनमेद्‌ नह मनसा, कर्द नह अनमोदू 
जो०शभागा९ | नह वायत, करू नदी अनमेोद्‌ नदी कायतता ३० २ अदृ ५६ 
कराड नदी अनमोदू नदी मनत्ता, कथऊ नही जनमोदू 
हो बाया) कर नदी अनमेोदू नौ कायप्ता 
इस २१ आक्कैःजो ३ भागे दृत्तमे दे तिसते १। रए वे आकका एत्तमे रदा 
सौर २ भागे १९के यकवै वृत्तम रदे शेष ४६ अदत्त अर्थात्‌ सुकरे रदे 


करू नड कगऊ नही मनसा वायसा, करू नदी करा 
नही मनसा कायतत, क्ट नही कराऊ नदौ वायुपता कायुत्ता 
अन २२९क०२ | कर नदी अनमोदू नही मनस्ना वायुता, करू नदीं भनमोदू वु०९अब्‌४० 
नोऽभ्भामार९ नदा मनसा कायत्ताः करू नदी अनमेद्‌ न्च वायसा कायप्ता + 
कगऊगदौ अनमोदू नहा मनसा वायपता;कराऊ नरद अनमेोदरू 
नदी मनसा कायप्ताःकरज नदी अनमेोदू नद वायसा काया 
इस २२ के आक्दे जो पञ्च सराण करे उसमे ९ भागे तो वृत्तमे रहते हे ओर ४० सुरे 
रहते ई तिस ९ भागेमे ९ तो ०२ आस्कादौो२९के आक्के जरर भगे १२ के 
आकके सौर चार १९ के माक्के ये एव मिलकर ९ भागे वृत्त अर्यात्‌ यन्य ररे केष ५५ 
सुरे अयात्‌ अवरृत्तमें रदे ॥ 
अ०२३वः०२ { करू नदी करा नदी मनसा, वायसा कायतत 
लो०३मा०३ कः नढा अनमद्‌ नर्द्‌ मनसा, वायसा कायष्ता ( वृ० २१ अवृ० १८ 
करट नदा क्राऊ नद्य मनसा, वायप्ता कायक्षा 
षस २.३के अंगतेजो पच षाणक्रेतो २९ भगे वृत्तम जीर २८ अदत्तम, तिष्ठ 
२१ भेम ्ताग्३ेका तीन २२्के भीर ३ भागे २१९के आक्के जीर २ भागे १३ 
के माके जार्‌ छः ९२ के जके जीर खः ९९ के जावद्ते यद सव २९ भागेपत्त स्पीच 
पथ रदे जीर ठे २८ अटृत्त अर्थात सुठे रहे ॥ 
फ नदी कय नरद अनमोद्‌ नहीं मनसा 
क नई कृञ नड अनमेद्‌ नरद वायसा ¢ वृ० ७ अयु० ४२ 
कसः नरह कण न्ह अनमोद्‌ नश्च कायसा 


० ३१२०३ 


ज० १५०३ 


( २४० ) स्थाद्रादा्ुभवरलाकर । 

प ३१ के अक्रि जौ फोर पच सखाण करे तो ७ भगिवृत्तमें अर ४९ अवृत 
रहते दै उन ऽथगोमे ९ भांगातौ प्रथम ३१ के यक्का जीर तीन २१फेओर 
तीन १९१ के आं इस रतिपि ७ भागतो वरत्तमं रहै ओर देप सुर र्दे॥ 


अ०३२क०३ करूनही करण नर्हा अनमोद्‌ नर्हा मनसा वायसा 
ह ध ३ 2 करूनही कराऊं नहीं अनम नरह मन्ता कायसा ( व २१ अवृ° २८ 
करून कर नर्द अनमोदु नर्द वायसा कायत 


षस २२के कसि पचचखाण करने वेके २९तेो वृत्तम आर्‌ २८ भागे अद्रत्त 
म रहतेदेउन२९भगिम रतो ३२ के आंककाजौरदौो ३१के) जर तीन २२ के बीर 
छः २९ के आकके नोर तीन १२केओरछः९५के आंकक यह सर्वं भागे मिकर ५९१ 
भागे तो वृत्तम थर २८ दरे यथात्‌ अव्रत्तमे रदे॥ 
ञं° ३३ क० द जो० ३ भा०१ (करू नदी करां नही, अनमेोद्‌ नरह मनसा, वायसा काया ) वृ० ४९ 
इस ३३ के आंकते पचचखाण करने वटे के ४९ भनि व॑ध अर्थान्‌ रमं हौगये अर 
सुला अर्थात्‌ अवृत्य कु न रहा अव इन श्र्मभी \तो३ऽकाभौरतीन ३२के 
सौर तीन ३२१केओरतीनदीरर्के ओरनो२२केनौभागि२९के जांकके तीनभागे १३के जंक 
के ओरर९्भगि १२के आंककै योर ९ भागि १५९ यांक्के यह सर्वं मिरकर ४९ भागेवृत्त 
मे है ओर यचरत्तमं छु वाकी न रहा ॥ 
अव इसजगदं कईं भोरे जीव जिन मागम के अजान रेषा कदते दं (क्का ) कि इ 
कारण ओर ३ जोगसे त साधुका पञ्चखाण दै श्राषकके ३ कारण जोर ३ जोगकापचच- 
खाण नदीं इसका सप्राधान देते हैँ ( समाधान) रै भोरे भाई ! जो ३ करण जौर ३जोग 
से श्राघकका पच्चखाण नहीं दोतातो भगवती जीमें श्रावकका नामलेकर ०९ मागे श्री स- 
नन देवनदीं करता ०८ भागेक्रादी वणन करता अव कई जिनयागम के ती अजान दै 
परन्तु वे अपने दिम पेसखाकदते हं दम जिनञागमके जान है सख्यि वे छोग पसा क- 
हत दहै कि ३ करण ओर ३ जोगत्ते उच्छु आवक पचखाण करे सो उनका भी 
यह कदना ठीक नीं क्योकि देखो कि श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज “आवदई्यक) 
सुतच्रकी २२० दीका चल्खित दै कि ५ स्वायंभर्‌ 2 रमण समुद्र अर्थात्‌ छेडलास- 
मद्रके मच्छ का त्याग | ३ करण ओर ३ जोगक्ते होता दै इसके सिवाय ३ करण ३ जोगसे 
ओर कोई पचखाण श्रावकके नदी दौ सक्रता इष वास्ति इस मस्स्यका स्याग तो दरेक कोड श्रा- 
वक्‌ त्याग कर सकता दै इसलिये यह्‌ नियमन ठहराकि उच्छृ श्रावक ही करे इस वास्ते 
यह पचचखाण हर एक आवक कर सकता हे ॥ कोहं अनान-पुरुष पेसी भी शंका करते 
कि अवारके समयमे जो भागेसे पच्चखाण करे तो वह उष म्रजिवचर नहीं सकता 
तो दम कदते हैँ कि यहं कहना वहत वे समन्च योर अज्ञान कदि क्यों करि जैन मतर्मे 
ओर अन्य मत में कोड तरहका भी फरक नह म्म होगा क्योंकि त्याग पचखाण 
व्रत उपवास आदिक अन्य मतवारे भी करते दहै परंतु उन रोगस इतनादीं फकृ है कि जेनी 
खोग जाकर करते दै क्योकि देखो यद वचन भीं प्रसिद्ध दै कि समगतकी नोकारसी 
जर नरय्याीका एक मासका उपवास परंतु जितना फर नोकारसी का दं उतना एक 
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माषका उपवासका नरी तो इस कदनेते यह निश्चय करके प्रतीत दोताद कि जनी जो दोगा 
सो जानकर कर्णा तवद उसको जिनमत माप्तं दोनिका फठ भिठेगा अवजो कोई 
रषी शक्ाक फि प्दृत्तिमारभमे क्यो नदी कएतेदेतो दमं कहते कि करनिका दे 
हम तीषरे उत्तरमे कदाग्रहका छिख अये दे इत जगह तो एकं दान्तपाच देते हं कि 
देखो जव दो मनुष्य आपतते छढतेहे उक्त समयमे वे दोनो मवुप्य अपने २ दिम 
रेषा विचासते दे फि इने मेरे यप्पड मारा तोमे इसके पूसा माह वह देखता है कि 
इने मेरे धूष्ठा मारा तो मे इषके छात मारू इस रीतिका विचार उन दौनोके चित्तम 
रहता परन्तु कदी मुरकी पाग पगरखी खूमाठ आदि कदी गिरो आरकोईं छे जो तौ उप्तका 
ख्या नदी है परन्तु केवर इने मेरे मारा मे इसके मारू इष्ठ वातका खयाल दे इष दष्ट 
न्तते दान्त कदते हे कि डा सर्पनी काठ पचम आगमे दुःख गर्भित जौर मोह गर्भित 
चैराग्यकी मदिमाते अप्यक्ष दीखरहाहे कि वह उसकी खोदी करदा दैवो उसकी 
सोटी कहता दे अर्यात्‌ एक दृषरे की स्यूनता दिखाने को नानाप्रकारके ्रप॑चकष 
अपनी गयिकता दिखाति दे इष कारणेन तो वह कामदो जिसमं अपनी आस्माका 
अर्थे दो मौर न दूरे गृह्यियो की आसमाका अर्थं दोनेदेते दे खारी अपंच करके आप 
छढते है भौर यदत्यियोको ठडति हे जर निनधधकी दीना करति हे ओर किचित्‌ 
कोई काठ भ्रूजिय ज्ञानेराग्यसे जिनमतको अंगीकार करके जो भेपादिकले तोकेसादी 
षह मनुप्य वच कर चछे तो भौ अपने प्रपच में मिटा कर उसका भी स्यानाश्च करते 
दै परतु जिसका वछ पण्य श्युभ कर्मका उद्य दोगा वोद इस म्प॑चमेन पडकर 
अपनी आस्माका अर्थं कर्मा क्योकि पूर्व आचार्यो वचनोे मादूम दता दै किजेष 
श्री यविजयर्ज। उपाध्याय कृत साटेर्तीनसौ गाथाकीं स्तुति वा सवाएौ मायाकी स्तुति 
अथवा जर भी बहुत मन्यो मे भी जगद २ खुटास्ला कहते दै फि ' वीतराग) का मार्ग 
यह दै एता दी श्री आनन्द्वनजी मदाराज चोवीसी वदत्तरी आदिक सुरास वर्णन 
करते हे जवा शरी देवचन्दनजी जागमसरादि व्रन्यों मेव श्री कपूरचन्दजी अ्ीत्‌ 
चिदानन्द्जी अनेक स्तुतिभादि मे कदत दे अथवा ची ब्रूटेरायजीं म॒दपतीकी चच 
मे एुडाष करतेदेसोदम तीसरे मशके उत्तरे ङ्ख आये हे यदा ता उनका नाम 
मात्र छ्खिादे ओर वद अन्यादिक चोपदी सव जगह मरसिद्धदै उनको वाच कर 
देखो अर अपनी जप्माका अर्थं करो इष वासते भी देवाचुप्रिया ऊपर छिव कारणो 
भदक्तिदीं न्पूनता मालूम दोती दै जो विल्छु इत वातके जाननेवाठे न ङ्ते तो प्च 
, स्राणके इन गुण पचा भागेके जादि अनेक रीतित पूर्मं जानीकार आचार्यं ब साधुवोनै 
पनाय देवन दते ओर उनको सिखति भी दे अर जो भच्छे जिनमरके जानीकार हे 
वै \ करण १ जोगे वारह व्रतादिक उच्रारण करति दे खो इसकी षिधी पचसाण भाप्ये 
भाग समेत छिसी दै ओर इस रीतीते भपचन सारोद्धार आदि अयो मे विस्तार सहित 
पञचचवाणकी विधिषर्वर छिस हसो निकी मुकी होय सो देते जर अपने सन्देद 
फे दरक जोप्दूषरे एक श्री कुवरएमिजयजी ठत नवत्वं अश्न तर पुस्तक जोरि 
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( १ ) पचखाणके गरस करानेषारा जान दौ जर करनेदाछा दिष्य जान हो यह प्रथम 
भागा अच्यन्त श्रुद्ध उत्तम जानना (२) पचखाण करानेवाछा गुर जान चौर करनै- 
घाखा शिप्य अजान दोय तव जानीकार गुरु पचखाण करनेवारेको कदे कि हे फटने ! 
त्को फकाना पच साण कराया हे इसी रीतिघ्े पाना वैप्े श्िप्यपण पे तो शद्ध 
भामा जानना जरनेन पाठे तो अञ्युद्ध भांग जानना ( ३) पञ्च खाण कानेवारा 
जान दो सो जानत्ता हुवा गीतार्थं गुरुके अभावे पर्याय करे मोटा रेषा महामकि 
समीपे अथवा पि्ादिकके गुर स्थानक में मानकर तिसकी साख करके पञ्चलाण 
ठरे त शुद्ध जानना परन्तु जो गीतार्थं दौ ओर अपनी खुशी ( इच्छा ) से अजाण गुरुके 
पास पन्चघाण करे तो अश्युद्ध भागे जानना (४) पचस्राण करानेवाङा गुरु ओर 
पचचखाण करनेवाख्‌ दिष्य ये दोना अनाण दो तौ वह मागा अच्यन्त अञ्जुद्ध श्री वीत्‌- 
रग देवने क्षा दे । इष वास्त मनव्यजीवोको आपा अर्थकी इच्छा हीय तो कदाप्रहकी 
छोड़ कर वीतरागकी ज्ञातु सार अपनी शक्ति.मरजिव चना चाहिये निसं जगह सदनी 
दाक्ति न चे उस जगह वीतशगक्षे मार्गी यनुमोदना ओर प्ब््तिकी श्रद्धा रक्वे छीर 
अपनी दाक्ति न रोनिकी समञ्चकर्‌ पश्चात्ताप करे यह दही जिन धर्मका रहस्य है जर चौदह 
नियम चितारनेकी विपि वा प्रतिक्रमण जादिककी विधि वहत पस्तकं मे छ्खी हई 
प्रसिद्ध दँ योर जो उामायकादिकका उसग करनेकी शृ्यविधिदैसोतो दमने तुमो 
गोको उपदेश दिया दही द उषसे तमखोग जानत & दौ क्योकि वह 
रीति तो पुस्तकों मे ट्खिने की नदींवहतोा जो गुरु ऊुरवाषके योग्य पुरुष दोगा उसी 
कौ प्राप्ति होगी न तो अयोग्यको इन वचनो पर प्रतीति कि्षको दोगी कि जित्तके अ- 
नंतानुर्वधी चौकडी जर अग्र्याख्यानी चोकडी क्षय हई दे उसी भन्यजीवकी शरद्धा ओर 
म्रृत्ति इस मानें रोगी सो पांचपरे गुणठगेका धणीदहै क्योकि गुणठाणा तो भ्रति 
क्षय वा उपसम-दौनिम शेता दै कुछ प्रवृतिसे नदीं इसके मध्ये भिथ्याखी निरूपण कियेके 
धाद दम छिरखंगे अव किचित्‌ मिथ्याखका स्वरूप छिखते दें कि भन्य जीर्वोको मिध्याव 
छोड्ना चादिये जो इक्त चतुर प्रकरे उत्तरमें देव) युर, ओर धर्म॑का स्वरूप छ्खिा द 
उसके उपर जो शद्धा अर्थात्‌ विश्वास ओर जो अनन्तानुघन्धी अकृतिर्योका क्षय होता इ 
उसको सपगति कदते दे [आर इने विपरीति अथौत्‌ देव; गुरू; धमंपर अविश्वास वा 
प्रकृतियों क्षय न दोना अर कुदेव कुर धमं पर विन्वाक्त उसीका नाम मिथ्वाख द उस 
मिय्याखके चार मेद्‌ दै प्रथम तो परूपना मिथ्य।स्व जो श्री सर्वज्ञे विपरीति कदे अथवा 
कारण काय्यं द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार उत्सगे अपवाद नयनिक्षेपा जाने विदून अपनी 
आच्मामें पंडित अभिमानीपणा मान करके अन्थकारका आदाय जानें विना जो परुपना 
करना वह सव परुपना मिभ्यात्व दै प्रवतेन मिथ्या जो कि मिथ्यात्वपनेक। कर्ण कर 
जौष् उसीको जच्छा जाने दीक्सा परिणाम मिथ्या जो कि परिणाम अयात्‌ मनमे विप 
रीति कदव्रह वना रदे चौर जुद्ध अर्थको नदीं श्रद्धे अर्थात्‌ न अंगीकार करे चोया प्रदेश 
मिथ्पख जो कि सत्तामत सोदनी कर्षका दल्या अदेशं पर छगा दै उसके प्रदेश मिथ्या 
स 


रव कदत है दत भिध्योलके कर्मद विपाक बर्थात्‌ उद्यमे आवं उतत समय परिणाम 
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मिथ्या हता ई जीर जो वह दीया सत्तामेदी पडा रहे तो उपसम समकित क्षय उप्तम 
समकित भ्रात हये परन्तु परिणाम मिच्यास हौ उस समय समकित्तकी प्रापी नदी दती ह्न 
चार्‌ मल भदक उत्तर भेद अनेक दीति हे परन्तु उत्तर भेद २९ यदा छिखते दैः-{(१) गयम 
तो जिन भणीत जो युद्ध निय धर्म ति्को अधर्म कदे (२) दूरे दिषा परघरत्ति जादिक 
याश्रवमयी अजयुद्ध अधमे उसको धमं कदे (३) सभव भाव सेवनरूप जो मागं उसको 
उममार्ग कदे (४) चये विषयं आदिक सेवन जो उन माग उसको मामे के (५) सत्तादष 
२७ गुण करके जो विराजमाने; काटना नाव समान तरण तारण समयं एसा जो साधु 
तिततको अषाधु कदे ( ६) छठा आरंभ परिग्रह विषय कपाषक्े भग हुवा रोम मग्र 
ङुवाप्तनादायी पापाणकी नाव सपान रेसाजो अन्य छिगी त्या करली अत्ता होय 
उप्की साधु कटे परंतु पठान पिचारिकिजो खुददी दोपे भरा इषा द वह दृषषरेको 
कसे तार सके जैसे आप तो दरिद्री दृ्तरेको धनवान कते करे (७ ) साते एकैन्दरिथा 
दिक जो जीव हे उषे अजीव करक माने ( ८ ) काठ सुवभीदिक अजीव पदार्मने जीव 
करके मनि (९) मूर्मिवत रूपी जो पदाय दे उषे अस्प करे जेसे स्पदावान्‌ वायुक्ो 
अूपी कदे परतु णेस न विचारे कि जो अद्¶ी हे उपमे स्परा कते धे (९० ) दश्वा 
अर्प पदार्थो रूण करे जैसे सृक्तिमे तेजका गोडा माने पण रेषा न विचरिक्नि नो 
अस्ूषी चीन ई उसका तेज कैसे नज्‌र जवि यदं दश प्रकारका मिभ्पाख हुवा दूसरे पाच 
मिभ्याख ३ इनकोभी मू भेदम छिखते देः- ( १ ) जो अपनी मनेमा याया वह साचा, 
द्रा सव ह्रूडा पज परिभ्ना करवनी इच्छा राखे नरी श्ुढाञ्यद्धनी खो या विवेचन 
वरे नदी वह प्रथम अभित्रहिक नामे मिभ्याव जाणना ॥ (२) अव सर्व ध्म समान 
दे सर्वसाघुरोग सरीखाहे सर्वं साधुर्गोको बन्दना नमस्कार करना सर्वं देवतोके! 
मानना कषिसीकी निन्दा न करना क्योकि सर्वं जगतमे इकसार ह अपनी २ सव कदू 
कट रहा द इ व।स्ते किसीको बुरा भला न कहना रसा जिसका परिणाम है उप्त 
पुरुपको अमूत आ।र विपय इन दोर्नो पदार्योकती खवर नरी दोनोको एक समक्ष ख्या इसे 
यास्ते इसको अनाभिग्ररिक भिथ्याख जानना ( ३ ) अभिनिवेष मिश्याख करते दे फिजी 
पुरुप जान करके श चोरे अपने अज्ञान षनेसे अथवा भट करफे परुपना करे आर्‌ पीठे 
फेर कोई श्ुद्धमार्भ अनुसारी जीय अयवा कोई मीतार्थं उप्त पुरुषे करे फि यद तुम्दारा 
कदना सिद्धान्तेसि विरुद्ध है यदह तुम्दारा बोटनां ठीक नही सर््ञोफे चचनसे षि- 
विपरीत कदना सष्ठार रवेधनेका देतु ई एेसावचन दृसरेका सुनकर वह जीव पिले की हई 
 पररुपना कौ सपन षचन सिद्धिके षास्ते कद्र सहित अनेक कुयुक्ति करके अपने वचन 
सिद्धि करनकी अपेक्षा करे ओर दृषरेको श्रडाकरे ओर अपनी चूको अपने वचनको ना- 
मता हवा भी न्रूड न माने क्योकि अपनी रमाम पण्डित जभिमानीपना मानकरफे कया 
विचारे क्रि जो मेरा वचन निकठ्गया जोर मे जव इसको ज्ूठ मानदगा तो रोगो म मेत 
पण्डिताई चरीजायमी परन्तु छोगो म पण्डिताई नानेक तो उसको ख्यार दे ओर स्थ 

के वचन का विरोधक दोगा मर भरेको वहत भव भ्रमणक्रना पडेगा रुपा बह ख्याछने 
करे उस जीवको सनिनिविप मिव्याल जानना (४) सङयकममिध्याख कदत दे कि नो सर्वजञकी 





( २४४ ) स्याद्भबदानुभवरत्नाकर । 





वाणीं मे दसय उपजे क्योकि देखो सर्वज्ञके वचन अनेकान्त स्याद्वाद निश्चय व्यवदार द्रव्या 
्िकपयायार्थिक नयनिक्षा करके जो अभ्रक वाणी दँ उसके सुम अर्थ मे जप्नी बुद्धिन 
पूगे जयात्‌ सूक्ष्म अथ कीं खवर न पड उप्त संशयसे डिगमिगाता रदे अर्थात्‌ निश्चयनहौ 
क्या जाने यह वात केते है रेषा जिस परुषको संशय रे उस पुरुपएका संद्य मिथ्या जा- 
ननां ( ५ ) अनाभोयिक मिध्यात्व कते हे कि जजान पनेसे को$तरदकी खवर नदीं ओर 
मिध्याख मे पडावा जीव मिथ्या को भोग रद्‌ दे यद मिध्यातर एकेनद्री आदिक जीवो 
मृ अनादि कार्से रगरदा दै यह अनाभौगिक मिथ्या जानना अव तीसरे छःमेद टौ- 
किक ओर रोकोत्तर मिभ्याचके भद्‌ कहते दैः-सो ९ तो रोकिक देव. २ टोकिक शस. 
३ रोकिक पन्य. ४ छोकोत्तर देव. ५ छोकोत्तर गुरु. ६ खोकोत्तर प्व अव इन्के जुदे २ 
भद्‌ कते ईहैः-( १ ) छोकिकदेवके मद कते दे क्रि जो रागदेप करके संयुक्त श्चास, 
खी आदिक करक भी सदित अथवाज्ञान) काम इच्यादिक च्म मगनरदतेदे ओर किसी 
को वर देते है ओर किसीको ्ापदेते हे मौर साविद्यमोग पञ्यङ्न्द्ियों के कलीन ओर जो 
इन्द्र का विषय नदीं है उसकी चाहना करना रसे को जौ देवबुद्धि करके माने पूजे) भौर 
पूसा अपने जीमे जानि कि यद्‌ मोक्षके दाता रे जौर उनके कदेव मार्गमे प्रद्तिरीना 
अ।र रिसामयी धमक करे ओर रेसाके कि यह सवेज्ञदव दे यदीमेरे को मोक्ष देगा एसा 
जो माननेवाडा ह उसको रथम छोकिक देवगत मिध्यात्व जानना ॥ दस मिध्यात्व के 
अनेक भद्‌ हँ सो अन्य ग्रन्थों से जानछेना ( ४) छोकिक गरु मिथ्या कदते दहैः-कि जो 
नवविधि परियहधारी गरहस्थाश्चमी १९८ पापस्थानक के सेवनवारे अथवा कुलिङ्गी उनको 
यरु बुद्धिमानना अथवा दृष्ठरे जोकि जनमतमें जो चङ्ग कदादै उस चङ्ग से विपरीति 
चिङ्गजोनवे२ प्रकार के भेष वनायकर आडम्बरके सदित वाह्यपरियहका स्यागकिया दे 
परन्तु अभ्यन्तर म्रन्थी दयूटी दे नदी अनादिं काटकी भू मिटी नहीं स्याद्वाद कौरुखा नदी 
ओर्‌ जुद्ध साधनकी इच्छा नहीं देसे भषधासी ऊपर च्चये को ग॒रुमाने भर उनका 
बहुमान करे ओर रेषाजनि कि यह भरे को तभे ओर उनके( प्रमपा्न जान करके जो 
दान आदिकदेना वो रोकिकः शगुरुम्ब मिथ्याते जानना ॥ अव देखो पाच चार मकार का 
होता हैः-९ अपा कुत्ता, विद्धी, चीर दिक को देना सो अपात्र दे। २ पत्र उसे 
करते द कि खीटपा्र जो ऊपर टिखहुये छोकिक गुरुके हँ सो सर्वं कुपात्र जानटेना, पत्र 
उसको कते दै कि जिसकी सरसी कृपा ओर श्रद्धा अथात्‌ साधमीपन। उप्तको जो मानना 
वा देना छेना वो पात्र दै । सुपा्न उसको कहते ह कि जो सधु जुनिराजकी इत्ति शा 
मे कदी है उसको दद्ध मन) वच. काय करके दानदेना बोरी सुपा हे ॥ तीपरे करक 
पं कते ह कि इसरोक मे पुद्रछिक सुखकी इच्छा से अनेक मिथ्या कल्पित किक 
पय{दवस, रक्षाद्न्धनः, गणेशचौयः) नागपचमी) सोममदोष) सोमवती, बुद्धाष्टमी, रोरी, द- 
कदर, वच्छद्वादश, निर्जला एकादश्षी, इत्यादिको को सत पव मोक्षदायक भरद्धाकरके जः 
रथे उस मे द्रव्य स्कर उसका तीसरा छौकिकपवं मिभ्याल जानना ॥ (४) 
छोकोत्तर देव मिष्याख करते दैः-देव भी अरित ध्म का आगरः विद्वो 
पकार सागर परमेश्वरः परमपूज्य सकठदोषरदित शद्ध निरंजन उसकी स्थापना 


व° भ° उ० जैनमह वर्णन । ( २४५ ) 


जो मृिमतिमा उसको इस छौकिक एुदरठिक खंखकी इच्छा धारण करके माने कि गरा 
कायै होगा तो मे वटी मोदी पूना पूमामते कराङ्गा दै ्॑रू। मेरा यह छ्डका जां 
जीवेगा तो यह पाच वर्षका दोगा तव उतनी तोठ केप्तर चडाञ्गा अयवा मेरा फाना 
काम दोगाचतीमे जापकीं यात्रा करके धीं खाऊगा ओर जव तक जापकं। यन्नान कर 
धीन खाऊ जर अभू फठाना काम होजायगा ते छत्र चटाङ्गा जया अखड दक 
एक मदीना तक रक्खुगा अथत्रा जागरण आदि करार्गा जयवा ह श्रथ ^ मेरा यह काम दौ 
जाय तो मे जापका नवीन मन्दिर बनाऊगा इत्यादिक अनेक रतिसे वीतराग श्री अरित 
देवकी मानता दसा जो करनेवाला पुरुप वो श्री अरित देव वीतराग चिततामणि रत्र 
निमित्त काप्ण मोक्षदाता उषे जो जीव अन्ञानमे भरा दुवा कचिके समान ससाररूप 
भोगको कौड़ी समान भ्रयुके पाससे मागता इवा रेसा जो वीतराग मधष मागनासौटोक 
इन्तर मिथ्याल दै क्योकि कर्मोदयकी सब॒र जिस पुरुपकरो नदी ह्‌ मयात्‌ जिसके मतीत 
नदी दै वद पुरुष दथा मूढा फिरे हे क्योकि विना पुन्य उद्य कोई वस्तु प्राप्ति होय नही 
फिर पुद्रकी इच्छा वा सुखकी वाछा करके श्री वीतराग अर्दित देव निर्जन निर्वि 
कारी उनसे जो पुद्रछिक सुखकी इच्छा करनी उष्ठीकां नाम छोकोत्तर दवमत मिथ्यात्व 
जानना 1 जवर पाचमा छोकौत्तर रगत मिथ्यात्व लिखते दे जो साघु भपवमी निर्णी 
अयवा कुलिगी जो कि जिन श्ाघ्चोम रवीत्तरागने जिस लिगकी आज्ञा कहे उस लिगसे 
विपरीति मेष धारण किया ओर जिनशा्ठनमे साधु पन्य अपनेमे सिद्ध क्रते हे मयवा 
हीनाचारी भरवचन उथापक मत कल्पना करके देशना पृरुपक सूच अर्थे ययावत्‌ न. कहने 
या जी वचन अपना निका हे उठी वचनको शपते हषे परभवपे न रते हुवे पेते जो 
दिगधारी दे उनकी गुरु बुद्धि जानक उनका वहुमान करे ओर उनके प्िवम्य भो कि 
शद्ध साधु सदणीं तपस्वी युद्ध चारी द्रव्य क्षेत्र काठ भाव अपेक्नाको देख करके क्रिया 
करनेवाले छोगकिः रजन न कर सके जयवा मच य्न तथादि न करे न वताम पु महत्‌ 
पुरूपोको दीनाचाशियोक वदहकानेते अगठे लिखि हुवे साघु्जोषो न मने जथ उन म॒नि- 
राज महारा पुरुषो इस रोकके सुखकी चादना करके उनका बहुमान करे ओर दसा 
चित्तम विचारि करि इन सतपुरुपोकी जो हम अव्यत सेवा करगे तो सेवा कानमे यद्‌ 
असन्न होकर हमरे पर छपा करेगे तो इनकी कृपा दोनैसे दमरि धन सन्तानादि बहत होगे 
एसी इन्द्रिय सुखकी इच्या करफे जो कि शाचोक्त द्रव्य केन काठ भावके असार चछने 
षाठे सुनिरार्जोको जो कोई इस रीतिषे माने पज उरक रोकेन्तर युरुगरत मिथ्या 
जानना अय छः टोकोत्तर पर्वगत भिय्याव करतेह जोकि कल्याणश्ादिक पर्व्वं दिवशमें 
पत्रादिककी जयवा धनादिककी इच्छा करके जो श्री जदिदत् देवकी आराधन चर्षाद्‌ 
उनक्रे फन्याणकं फा गुनन करे वो छोके(त्तर पर्वगत मिन्याख जानना ॥ यह खं 
मिध्यात्र मिलकर २९ मेद्‌ द्वे जिसमे प्रे १५ मिन्याच तो निश्वयमे दे गौर छः 
परिष्यात ग्यवहारमे दे इन स्वको समर क्सफे क्म वध देतु जान करफे भग्पजीष छर 
यदद परमश्वरवौ जाः है अय अर भी देखो किं जिनमन्दिर बनाना वा स्वामी त्स 
कना यद नाम कर्मके वासते जो मदुप्य करेगे उनका तौ निनोक्त वचन मुवाफिकृ फल 


( २४६ ) स्याद्रादानुभवरस्नकर 


नदीं मतु वितामणि रत्नरको कागरके पठि फेकना दै. क्याकि देखो शाम लिनमन्दिर 
वननेका फल वारदबां देवलोक कल्याहै ओर साच उक्त विधिते अपने नाम कर्मदी ञ्च्छाविना 
ओर जो उस जगह जिनमन्दिरि है उनकी यक्तातना निवारण करे क्योकि शराद्धमें कष्या ६ कि 
जो जिनमन्दिर मआचीनाका जीण उद्धार करव उस पुरुषक्तो नवीन सन्दिरप अय्युना फट 
हेता है ओर धन आदिक्से वा पुरुष्थं यथवा कोई तरका उद्यम काकं जिनमन्दिरकी 
असातना गल्नावो श्री संवकी ब्द्धिका कारक है इसवास्ते पराचीन निनमन्दिरां की 
असातना क्तौ दाकर नवीन जिनमन्दिर वनाना वदी भव्यजीवों को च्रयक्ारी जथात्‌ 
छस्याणक्षारी होगा ॥ अव स्वाभवत्तर कदते दः-कि स्वामि ( वच्छ } क्या वस्तु 
स्वापीवस्सर नाम जोकि साधर्म। अर्थात्‌ जितकी सरीपी क्रियावा शद्धा भिदे उसीका 
नाम सधर्मा दे उसीको जो वत्सलता नाम सहायदेना;) किम वात में कि जिसमे उसका 
सुख करके अथात्‌ निर्वि्नपने धमं ध्यान निभ उसीका नाम स्वामीवत्सछ दै | अव इस 
का विङ्घष अथे खोरुत द कि जसे कोई दीनमनुष्यहै ओर अञ्युभ कर्मं के उदय 
वहुपरिषारी दे अथात्‌ परिवार उपक वहत आर याजीविका योडी है उसक्राअ- 
पना साधमीं जानकर रोजगार अथवा जीवशा मे टछगना अथवा धन आदि ते 
छपे सदायदना अथवा कोई अञ्युभम कमं फे उद्यसे किसी का कजा आदिक 
देना है वा कोई रजा ञदिक की विपत्ति मे फसा हुवा दै उन कठिनाहयों 
से उप्तकौो टाना जीर सदाय देकर उससे धमध्यान कराना उक्षीका नाम स्वाभी 
वर्‌ र केवर अपनी कीर्तिके वास्ते जो भोजन आदिकका खिाना वा वर्तमानकी वि- 
षस्थाजो स्वामी वत्सलकी दौ रदी दे उषके मध्ये तो जस्मारामर्जाने (जेनयुर्मविषयकः 
प्रश्नोत्तर) मे गथा सुरकनी करके छिखादै सो वदासि देख छो), जव जोकि १२ अछरत्तिका 
क्षय दने साधु य॒निराजकी पदवीको मात दोतिदैसोउन साधु मुनिराजका वणन तो 
गुरुके स्वशूपमे छि आये द परन्तु जव जिनकी अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानी 
्याख्यामी दूर हृईं दै पसे जो मुनिरान है उनका दिनभरका कृतसाखके 
अनुस.र किथित्‌ छ्िखति दः-कि जिस वक्त एक पहर रात्त रहे उप्त वक्त 
मेसाधुनिद्रा दूर करे ओर २० तीर्थकयो कानाम्‌ रे ९ तथा ७ नकारे जी 
छषु नीत वड्‌ नति की वाधा देवैतो उक्ठको भिटवे ओर भिटाय कर इरियापयकी प 
टिके र ( तस उत्तरी ) ( अनध्य उस्ी्िया ) कई का उसग्गा करे उसका उसगगा 
की रीति शुरु छख्वास विना प्राति दोय नरी कथित स्वासोस्वासते शाखमें कदा है 
परन्तु असर रीति तो विना सचे गुरुके मिरे नदीं किन्तु प्रसिद्ध भे त्तो चार नोकार वा एक 
}गस्तका उष्ग्गा करना दै सोरसर जगह करे फिर प्रगट छोगस्षक दै फिर स्वपर दुस्वम 
राई प्रायचछित विषठादका निमित्त करे मिका उसम्मा क्केका उ्तम्गा करे फिरका 
उसम्गा पाठ करके प्रगट छोगस्स करे फिर श्री जिनरजका वैर्यवन्दन करे अब 
हस जगह चैत्यवन्दनके मध्ये कोहं आचाप्थं तो कते हे कि स्वप्र दुस्वभरका 
उसम्गा चैत्यवन्दनके पीठे करे कोई कते दै कि परछे केरे फिर चैरयवन्दन करके 
पश्चात्‌ स्िङ्घ्चाय करे अर्थात्‌ सूचकी क्िक्छाय करे सो जवतक म्रतिक्रमण करनेकां समय 


० भर उ° सैनमत वर्णन | ( २४७ ) 


न रवै तनतक तो सिङ्क्ञाय करे फिर जव परतिक्रमण करने का समय हवि तव प्रतिक्रमण 
धरे सो मतिक्रमणादिककी तो विधितो अनेक सुतोमं ईं ज्र मतिकमण करनेके पश्चात्‌ साघु 
पटिेदणा करे षो पडिङेहणा की विधि तो गुरुक करणम कट्‌ आये दे अथवा ओर प्रन्थोमे 
पडिलेदणाकी विवि रे सो असिद्धे पडिछेदणा करके वाद वाश आदिक होय तो 
बाधाको भिय जिन मन्दिर जाय जर भगवदरदान करे फिर उपारम आयश्ीरेया वी 
करके फेर सिङ्क्ाय करे जव तक छः चटी दिन न आजव) छः चडीं द्दिन चदे कं बाद्‌ 
उघाड्‌ पोरसी मूहपति पडे दै ओर पाहरोकी पटिठेदणा करे म साधुजमे मिद्ध दै केर 
घो ध्यान मे चैट सो एकपदर अर्थात्‌ १२. वजे तक ध्यानकरे उस ध्यान मे यातो सिड््ञाय 
अर्थात्‌ सुत्रोका मर्थं॑विचारि अथवा धर्म भयान आदिकः) अयवा पदस्थ पिडस्थ रूपस्य 
आदि विचारे इन ध्यानो का वर्णन तो पाचवे रभके उत्तर मे करियाजायगा फेर गोचरी 
छवि अयवा निस पिज मे जिप्त वक्त मे गृदस्थियो के घरमे रसोई दोषि उप्त वक्त साधु गो- 
चरै छेजवि सो इसकी विधी ओर ४२ दूषणो का टाछना तो हम गुरुके स्वहष्पमें छि 
अयि हे परन्तु तनी वात इस मे ओर दै कि एकतो पचख।ण पाडती दक चेर्यवन्दन करे 
जर एकभादार करके बाद चेरयवन्दन क, केर जो कुछ रटे जादि व यादय फिया करनी 
द मरो क फिर तीरे पदर्की मुहपत्ती पडिडेह ओर फिर वख आदिकों की पडिरेहणा 
करे ओर उपार का काज्य निकाठकर इरिया वह करे जीर जो निचय भोजी अर्थात्‌ रे- 
.जीना भोजन करनेवाडा द कि नित एकान्तरा) वेखा, तेखा इप्यादि तपस्या नद दोची 
है वह एक दंफ आहार करे क्योकि भ्रीकत्पसूज्र आदिक मे निरय भोजीकी दूसरी दफे 
आहार करना मने दे इस वस्ते एक दफेके आहार करनेवाङ। साधु जवतक प्रतिक्मणका 
धक्त न दोय तब तक सिदृक्षाय करे ओर जिस सायुको तपस्या जादिक वा कोई कारणस 
आदर की इच्छा दोय तो आदार कके करे) आधार करे कै वाद्‌ सिद््षाय करे जघ भर्ति 
क्रमणका वक्त दीय तव सुतक्रे पाठके माप्त करके प्रतिक्रमण करे प्रतिकरमण करके षाद्‌ 
फेर सूर्बोकी धिङ्माय करे जव छःवडी रातजाय स्यात्‌ मयम पोरसी रात्रि मे शरिया पथ्य 
षी करके चेप्यवन्दन आदिक करे मौर फिर राई सथार। करे सो जब इस छतो करदुके 
त्व संथारा विखाय कर उसके ऊपर आसन दटक्रके ध्यान करे आप्तनकी विधिभी पाच 
ममे कगे वो ध्यान एक पदर करे अर्यात्‌ १२ बनें राततक करे फिर ध्यानं घि उटकर 
एक पदर भरकी निद्रा कादि फिर उसींवक्त निद्राक् दूरफर उठनाय यह साधुकीं दिनभर 
फीकृत करी जो स्वरूप आग कमे दे मौर इ8 छत क सहित ज सुनिराज करने 
धाछे दे उनई। को भगवतने छठे गुणढणे मे कदा दै सो अव दम्‌ किंञित्‌ गुगटाणे का बि- 
शेष विचार दैसो छिखते हे गोर जौ प्रतिय का वध सोर उद्य भोर क्षयहोना इन वातो 
कोदम नरी छ्सिमे क्योकि यह गुणटाणो की मृतिका विचार तो वहत जनेनि अपनी 

शृत पुस्तफो मे छिखा हे इसवास्ते उन पुस्तकों च जानछेना मेतो किञ्चित्‌ विशेष वातको 
छिसतादू शास्र! भ ९४ गुणखणे कहं दे प्रथम गुणटणा क्या चीज ईे¶ तो कते दे कि गुणो 

का स्यान नाम जगह उषका नाम गुणस्यान है यम यदा कोके कि पिरे मिथ्या 

शण से को युणठणा नई! चनता क्योकि मिष्या इछ गुण नदी इल्ये पदछादी युण 


(८ २४८ ) स्याद्रादान्ुभवरत्नाकर । 


ठाणा नदहींवनातो फिर अगि गिनती के चखेगीतो इम इमका समाधान देते कि 
भोरेभाई; नेवर्भोचकप्ङुछ विवार क्येकिनो पेत भिध्यास को गुणत्यान न कहतैतो 
जिज्ञाकौ उपर्ठे युणल्यानों में प्रतीत्तिन होती क्थ पद्राधके ज्ञान देनिक्रवास्ते उ- 
सक प्रतिपक्षी पद्य की पक्षा यपदप्रमेव रहती दं इषटियि. पेर्तर मिथ्या को गुण- 
स्थान कदा जौर दूप्ररा एक समाधान यदह कि भिथ्या् भी एकतह्‌ कायण है 
इसि इमकं। गुगस्यान कदा तीसरा समाधान यह दै कि जव वद सुक्ष्म नि- 
गोद्‌ राशीभेमे निकछकरर बादर रएङ्चन्द्री आदिकमे भ्रमण क्प्ता ह्ृवाद्धै इन्द्री 
त्रै न्द्री चन्ये वा पंचन्द्री तिर्य॑च मनुष्य यादि मे रमण करता हवा मि- 
ध्याधर्म आदिं सेवन कमे वा व्यवहार रकी निगो वा आर कोई द्वह ज 
इन्द्रौ आदि में भ्रमण कये सवर जन्भ मरण दने से जीव के शुद्ध धर्मं 
की प्राक्तिन देवें इससे 
नाना प्रकारके हर इस छिये उसको जगद जगद्‌ षिपरीत धके सवनसे उप्तको मिथ्या 
गुण स्थान कट्‌ इष छ्यि गुणज्ञा जी स्यान उक्षीका नाम यरु स्थान यह सिद्धं हवा तो 
अव तीन गुणस्थान जो दे पदला) दूरा त्तरा इन गुण ठ्णते तो जास धर्महै नर्ही 
योक प्रथम गुण ठाणातो मिथ्यात्व इं इष छियि इसन नही. दसरा गृण्टाणानजो द 
ठसका नाम सास्पादन इ खास्ादनका अथं यहद करिवस्तुतो न रहे आर वस्तुका स्वद्‌ 
मात प्रतीति रद्‌ जाग्र जै कि क्रिसी पुहषने थी) खंड. क्षीर मिखायकर खाया यर खाय- 
कर उसी समय वमन (कै) करदियातो उस्केषी खांड क्षीर ङ पेट रदी नदी 
परन्तु किचित्‌ डी देरके वस्ते स्वादमाचरका खयाछ रहा इसी रत्सि जो जीव समग- 
त्ते पड़ता हुवा जव उसने समगतं वमन †कया उसका किचित्‌ खया रहजाता दं इस 
छिये इसका नाम॒ सास्वादन शुणठाणा दै तीषराजो मिश्र गुणडाणा दै उसमे जिन 
घचनके ऊपर नरागहं अर नद्धेप इ जपे नाधियच्द्वीपमे जो मत्रुष्य दति रदं वहम 
नारिपर खाक्रर अपनी गनरान करते दं पस्तु जो उनको अत्रादिक मिरेतो उप्त अन्रपर्‌ 
न उनका रान दैनद्रिप हे क्योकि राग होता ती उह जघरको प्यारा जानकर खाते ओर 
मारियल्को न खति ओर उस अघ्परद्वेपदौतातो उप्को दष्टे दखतेभी नदीं इसी 
रीतिसे वीतरागके व्चनको नतो वे इारूष ग्रहण करत हँ ओर न उको बुरा कति दैवे 
तीसरे गणट.णेवाे दहै हस स्यि इसका नापर मिश्र हे जव यहं कोई रेसील्ञेक्रा करे 
कियहतो मिश्र गरणठःणा बहुत उत्तमे क्योकि इत गुणठणेवछञ्कोन रागेन 
द्विष है; समाधानः-दे मोडे भाईयों ! इस वचनको सुनतेदी उत्तम जान छिया परन्तु इष्षके 
रदस्यके! न जाना क्याकि देखो जो वे नारियलद्वपवाटे अच्रके स्पादको ओर पक्रमको 
जान र्ते वौ कदप्ि इष अघ्रसे विरत भावन करते इसी देतुसेजो पुरुष वींतरागके 
घभेका स्वाद्‌ जर पराक्रमं जन्ममरण मिटनेका हेतु नदीं जाननेसे उन मनुष्योको राम 
नरी दोता कि जैसे अन्धपुरुष ङपको चक्षुते न देखनेसे भटा बुरा न कह सके इसी 
(तसं निश्र युगठगकोभी जानना (न तु जसस्वरूप जानकर बवींतरागपना ,) अव- 
शष ९९ गुणरणे वाकी रहे | ( र्न ) इनमें ज्ञान गुण ठणि कितने दं आर दशन गुण 
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उसका मिथ्य कौ प्रवछता रोने भेदी जनम्‌ मरण 


~~ 
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उभे {तने ह, यर चारित्र शुणठणे कितने दे १ आर गुण उणा क्रिया करनेष्े आता ई 
वा गुणटाभे आनेके वाद्‌ किया करता दहै? जो कदोगे कि किया करनेषे आत्ता दत्त ती 
जैन मत्ते अवा ओर ठोगमी नानप्रकारकी करिया कर रहै दे तव ता एक 
मतकाही नियम न रदा क्रि पाचवा। युणठाणा ्रावकका जर छटा गुणठणा सधुका ह 
जो क्रिया करने आतांहेतोा जो क्रिया करनेवारे हं उनको सवक कहना चाहिभे अरि 
लो को कि गुण ठाणा आपि रेनेके वाद क्रिया करते दे तो जिस चीनक इच्छा था 
उसी चीनी माति हो गई तो फिर उ्षकी क्रिया करनादी वृथा दे क्योकि देखो निस 
मनुप्यको भूष ठगी है जथर तक उक्कापेटन मरे तवत्कतोवो रोध आदिकका यत्त 
करता हे पेट भरेके वाद फिर वो यत्न नदी करता इस वासते गुण रणको कपना निष्य्र- 
योजन ह! ( उत्तर ) जव इम इष जगद किय्वित्‌ जपनं बुद्धचनु सार द्रव्यालुयग अथात्‌ 
द्रव्यार्थक जीए प्रियाथ नयकी षिवक्षासे कुछ भावय कहते हे देखो कि ज्ञान नाम 
किसका दै फि जानना ( ज्ञ) अवयोधनेकाज्ञान वनता दै ओर दशेन नाम्‌ सामान्य 
उपयोग है अथवा दरीन नाम देखनेकाभी है क्योकि चय भेक्षने धातुपे दशरन बनता 
तो ग्रक्षा शन्दका अर्यं शाघ्रोमे रेषा कदा हे कि सत्‌ अतत्‌ विचारशीडा इति बरक्षाः । 
इस अथैके हौनिसे इस शब्दको समगत अर्थात्‌ श्रद्ध मिभौ। अगीकार करते हे इस वासते दीन 
नाम मानना अर्थात्‌ विश्वासकः है । अव चारित्र यह शब्द चरगति भक्षणयो धाठुसे बनता हे 
तो इससे क्या माया कि कमक भक्षण अर्यात्‌ दूर करे उक्ठकानाम चारि रै अर्थात्‌ यह तो 
इन काब्दोका अर्य हुवा तो क्ञान युण उणे तीन दे चोथा भठवा ओर व्‌।रवा क्योकि दो 
तीये गुण ठ्णेमे जिष वक्त समगतकी प्रापि दोती दै उ वक्त निमित्त चितवृत्ति दोकर 
श्लातिकप सास्मस्वरूपको जानत्ता हे इसी वास्ते तमगतिकौ आमा भ्रचयक्न हे सममत्तिको 
र्मा प्रसयक्षमे कितने शरस नजिनघभेके रहस्ये; अजान समगतिको रमा प्रसयक् नरी 
मानते हे तो अव हम कते दै कि जव समगत्तिको आत्माका अच्यक्ष नरी तो समगत 
जर भिध्यालर्मे फरक क्था हवा इ वस्ते इस विषयमे म्यक जोर अनुमान ममाणको 
दिखति दे कफि देखो बुद्धि पूवक अपने परिणामे युम अश्युभ कर्मरूप राग देष धरता हुषा 
अर्थात्‌ परिणाम जीव द्रव्यसे उटे हे इष वास्ते जीव परिणाक्ष द्रव्य है इस दिये बुद्धि- 
पूवक अपने परिणाप्रको देखे दे ईष अनुमाने आसमाका देसना सिद्ध हवा क्योकि देसो 
जते वद्‌ मेषकरी घटाकरके घनघोर दे परतु अन्यकारमे कुछ मालूम नदह होता किन्तु 
जव सु् उद्य होता ६ उ समय वह मेधकी घटा काटी वहते छरदी देतो भी अकारा 
ही जकत्ताईतो देखो सूयं त्यक्ष न हवा परतु अनुमाने मालूम होता दै कि सूर्यं उद्य 
दीगया इसी रीति जव समगतकी माति जि जीवको इई उस समय उस जीवे ५ 
भषण मग हृतद ९ सम २ सप्रवेग). ३ निषि; ० अयुकपा जर्‌ ५ आस्ता | इन 
पराचा भ्ुपण्ति तो सन्यके गरतीति होत[ दं आर उस समगत्तवाङे जीवको नेगमनय अपेक्षा 
ख्कर्‌ अरूप अनुभव मत्यक्ष दो रहा ई इस वस्ते जिन वचनपर प्रतीत रखकर स्थाद्वा- 
दतेटीङूप समगतको आत्मा मत्य माननी ठीक क्योकि देखो श्रींयानन्दृषन नी 


महाराज २५ श्री धमनायजीके स्तवने तीपरी गावा कहते इ पि पर्वन्‌ अंजननजो 
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हूर फरे, देते परमनिधानः यर श्री यङ्रवेजयजी सवासो गाथकि स्तवनकी वीसर्वी 
गाथार्गे कद गये है) तो किथित्‌ चौथ समगत दी गुण ठे जच्स्वरूप धमका बोधं 
हुषा हष छिये प्नानयुणटाणादे वाकी पाचवां सो श्रद्धा टिये हवे किंचित्‌ दशेन संयुक्त चारि 
गुण उणाद यर छठा ओर्‌ सातवाभी चारित्र युणठाणा द क्योकि इमे कर्माकी 
निर्जरा ह मौर परवस्तु जानकर भव्यं जीव त्याग करता दै । अव (<) आस्य श्ण 
ठाणेमे जो शु ध्यानक्षा म्रथम पाया निराछंव आसरूपको जो विचारना जर आत्म धम॑- 
छो युख जानकर आत्मज्ञाने आत्माकी प्रतीतिकानो ज्ञान हसी दास्ते इसको ज्ञानगण 
टाणा करत है क्योकि पएसमें द्रव्य पयांयङूप जो संक्रमण सविकल्परूप इस उपकारे 
हुखको ज्ञान गुणठाणा कहा (९ ) नवां (१० ) दशर्वाभी चारि गुण ठणा दहै क्योकि 
समे ्रकृतिका क्षय वा चछा जाता दे अव ( १९) ग्यारवां गुणठाणा पडवाई्‌ भाव 
दोन सको किसीय न भगिना क्योकि ग्यारवं भुणटाणेवाखछा नियम करके पड ओर 
उपरको न चटे इस ल्य इसको किसीमें न गिना अव (१२) वारव श्ण उ्णेमे शुष 
ध्यानक्ता दृ्तरा पाया निर्विकल्प दिचारता हवा केवर क्ञानके वर दुरोन सम्पूणं व्यक्तिभाव 
भरगट होने इको ज्ञान गुण ठणेमे अंगीक्ार किया फिर (१३) तेर्दे गुण ठे कुखक्तान 
मराठी दोनेकाकारण वाकी न रहा क्योकि केवर क्षान १२ के अंतमे सम्पूर्ण व्यक्ति भाव दा गयः 
हस लिये यह तीन ज्ञान युण ठाणे कदे जर वाकी शेषरस्टेजो दशन अर चारित्र गुण 
ठम जान छेना जब इष तरम गणठाणे वाखा वीतराग सर्वज्ञ श्री अरित देव दोतेहै 
नके चार करं शेव वाकी रते दे अव यदा कोर देसी द्रंका करे किवे चार कर्मं क्यों वा- 
दींरहतेै मौरषेकर्मकेसे वाकी रदते हे समाधान तो दम कदते हें कि चार कर्म वाकी रदनेषे 
साम्मिरूद्‌ं नयवाढा षिद्ध भानतादै आरन तुमने कदा फिवे कैत कम धाकी रहते दै 
तो दम कहते दँ किल्ञाल्लोमदौ रीत्तिसे करै श्ची हरिभद्रदुरिजी आवरयककी २२ 
हजारी शकारे चार कर्मजटी जेवडीके समान कते है ओर ओ दीरछाग आचार्य 
महाशन सखगडांगजी फी शका मं जीरण वच्लके समान कदते दै यदह दो रीतितते चार 
करमोदी स्थिति कषिद्धान्तों यै करी दै ( शंका) जटी जवदी ओर जीणं वघ इस मतो 
टा भारी फरक दहो मया तो किसका वचन म्रमाण साने आर्‌ जट जेवडुीषे दिगम्बर 
यमन भी प्टहोतीदै क्योकिवेभी जरी जेवरदीके समान मानते हेतोडइषमेतो 
दुननेवाटेको वड भादी खन्देद उत्पन्न दो भये गौर्‌ सन्देह दूर दीना मुश्किड ही गयां 
ओर सन्देह स्दनेते कपाय मोदिनी कमं वन्धता दे ( समाधान ) मेरी बुद्धिके अनुसार 
इन दोनों अ्रन्थकासरा जपस्षमे जो विसेध उश्षके दूर करनेके वासते अथवा जिज्ञासुका 
देद निवृत्ति दोनेके वासते मे किञ्चित्‌ अनुभव कहता हँ कि देखो श्री दरिभद्र सूरिजी 
यद्रनका नो जी जेद्डीके समान कदना रै षो जो कि केवट समुद्धातन कर 
उसकी अपेक्षा तथा अन्तमटकेदटीकी अपेक्षके दे परन्तु सख्यताभ तो जो केषा 
सरमुद्वात नदीं करनेदाख हे उसीखी स्यक्षा है इस स्याद्वाद वींत्तराम मतके याचारः 
यदी सीते अज्ञात हव पुशष एकान्त पक्षको खच कर्‌ अपने वचनको सिद्ध करते दै 
स निन यागमक्रे अजान है जव श्री सीलांगजी अनचारय महाराजका अभिमाय कहते दै 


च* प्र उ० जैनपत वर्णन । ( २५९ ) 


किजो जिन आगम रदस्यंके अजान एक जटी जेवदीको ही अंगीकार कर वैठे है 
उनकी निक्षि वस्ते करते दे क्ति ८ क्म जीणे वचर ॒ठच्य रदत है क्योकि देखो जय 
जरी जेवडी रोती सो केवरी सपुदूषात न करता इस छिये जब कवरीके आयु क्म 
थोडा रहता है ओर तीन कर्म विभेप र्ते हे जव उन तीनो कर्मोको मयुकी वरावर 
करनेके वासते केवली समुदूधात करता ह जो एकान्त जटी जेवडी समान कम रह जति 
तो खमुद्यात करनेका ङु काम नह था इस वास्ते सुगडांगजी सू्रकी शैकाकारका 
अभिप्राय जीर्णं दचषत्‌ क्मोको कदना सो केवट सयुदधात की अपेन्षा करके दै ओर 
लो तुमने कदा कि दिगम्बरका मत पुट हुवा तो दम तीरे प्रभरके उचर म खण्डन 
आदि कर चुके दे परन्तु किचित्‌ यहा भी कते दै कि जव दिगम्बर जटी जेवदी 
समान कर्मं मानेमा तो जो उनके आचा्योकै बनाये छवे शाखा मे छिलाहे कि केषर 
समुदूधात करे तो देखो कि जव वे एकान्त जटी जेवडी माने तो उनके शाघ्रांमेनो 
केषी को समुदूधात्त करना कहा दै सो उनके शाघ्योके वचन मिथ्या हो जयेगे क्योकि 
नेवी जरी हई पर दै उस म षठ अथात्‌ एठा माघी दीखता दे परन्तु दाय ठगनिते 
वो कुछ उठने छायक नरी होती इष वास्ते उनको भी जीणं वद्चवत्‌ मानना चाहिये इष 
रीति अपनी बुदढधयनुखार हन दोनों चाचार्यं महाराजोका का अभिप्राय कहा इन दोनो 
आचार्यं महाराजके अभिप्राय में न्यून अधिक हृवातोमे मिथ्या दुक्डत देता हँजोर 
लो बहुश्रुत गीतार्थं कंदे सो भक्षे भमाण दे जव जो गुण उर्णोङीं मात्तिके मध्ये शंका 
की थी उका समाधान देते हे कि जेसे चक्रवती राजा के पदे चक्र पेद्‌ा दोता है पीछे 
उक्ष घक्रते देगादिक साधत द पदे देश आदिक सापे तो कदापि सिद्रनदी प्स रीति 
से गुण उगेको समञ्च ठेना जयवा क्ष युद्रा किष्ठीको वेदा करनादहेतोजो ठाख स्प्ये 
पदा करने के पीछे जो नौकर वाकर वैभव फैखानासो उठा रुपये की रखवारी 
उपकी रसना करनेके वास्ते हे कदाचित्‌ जि मदुष्यके पास छख स्पयेन दहो भीर्‌ 
यह डखपतीका घा नौकर चाकर वैभव केडावे उस वैभव को देख कर छोग दसी कस्ते 
ओर कदते है करि सने किसके द्रव्य छीनने के वासते एषा नाक केढा रक्वा 
सी रत्ति अथ गुण ठणेको उतार कर दिखति दे गुणठाणा नाम युण- 
फा स्यानकष्ठोतो हम पेस्तर छिखिञये दै परतु गुण खमूह दोनासो तो मरणामकी धारा 
सेदैसोगुणटाणातो परिणामी धारा हुवा उ करियाका जो करना सो उस युणकी 
शशक बास्ते करियाका करना दै जते धौ रक्ष रुपयेकी रक्रा वसते नोकर बाकर वैभव 
करता द तेरी गुणकी रज्ञाके वासते क्रियाका कपना है ओ जिनको युण ठथेकी अर्यात्‌ 
युण स्यानकीं राति तो हई न्ह जीर जो फ्रियाकलापकारते दे सीदी उनका ना द क्यो- 
किविना गुणके अये विदून उष्ठ गुणे मुदाफिक करिया यथावत्‌ कदापि नदीं दोती इषी 
दिये उनके परदे सुख जति द व्योकि विना सविके यथावत्‌ क्रिय! नरी दी सी छिपे 
शी आनन्दघनओ महाराज श्री सभव जिनके स्तवनमे कदत दे “भयः, अद्वेष, असद्‌” 
सोये वाति कब होगी कि जम गुण ठणकी ्रापनि होगी जव दही उम गुण गथेकी किया 
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के जोरसे उस राख रुपयेके काम लायक किसीसे भय नहीं करता दै ओौर जिसके पासे 
ङाख रुपया नदीं हँ खारी आडवर करता है उप्तको अपने दिख्मं भय वनारस्दे कि करीं 
पान दो कि मैरी कई खुर जाथ इसी रीतिषे जिनको यण ठणा नहीं वो घिं क्रिया 
रनेमे भय रखते है मौर द्वेष भी रखते हे जर क्रिया करनेमें सेदभी माष्टुम पडता है जव 
तशवे गुण उगेका वर्णन कर चुके अव चतुर्‌ दश्वा गुण ठणेसे रहता हुवा अरदंत देव 
श्च ध्यानके दौ पाये ध्यते वे सेरेसी करण करके मोक्षम रातत हीते हैँ इस करके किचित्‌ 
गुण ठाजेका स्वरूप कहा व भो देकानुपिय ! जर जो तुमने चौथे प्रश्रमे श्री वीतराग 
की स्याद्रादवाणी खूप साग मोक्ष साधन समगतकी मरा्तिका पूछा सो मेरी बुद्धि अनुषार 
किञ्चत्‌ मेने कदा इस स्याद्रादमगको इन्द्रादि असंख्य देवतामी मिलकर करँतोभी 
इस स्थाद्भाद्‌ मतको पूरा वर्णन न कर स्कैसो इष वास्ते तुम लोगोको अवारे काठ 
मूनिव किचित्‌ श्री वीतरागके धमकी जो प्रात्ति हई दे इषसेदी ओौर भी अपनी बुद्धि अनुसार 
स्याद्वाद वीतरागके मार्मक्षीं खवर करते हये अर्थात्‌ चादना रखते हये अपनी आस्मकाः 
कस्याण कर ॥ 
इति श्रीमजेनध्माचाथैयुनिचिदानंदस्वापे विरचिते स्याद्रादाद्रभद 
रलाकरे चतुथग्र त्तरं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अव तुम्दारे पांचवे मर्रका उत्तर छिखत दैः-कि तुमने पा कि दथ्योग क्या है तौ अवं 
इस योगश्चन्दका अथं करते है-योग नाम मन) वचन) काय यह तीनों योग दँ अयव। अष्ट 
यौ दै उनका वर्णन दम अगे करेगे अथवा ज्ञान द्दीनादिं यहभी योग है अथवा करना 
कराना अघुमोदना यही योग दँ यथवा जिश्न २ वस्तुका भिना उसको भी योग कहते 
श ९ अथवा इच्छायोग, २ शाख्योग, ३ सामर्थ्य अतिज्ञा योग) इस्यादि अनेक नानप्र- 
कारके योग है पट्तु इष जगह तो ठ शब्दं योग के संग मिन से इय्योगका वणेन कषि- 
या जाता हे इवास्ते इठनाम नोरावरी अथात्‌ जिदसे करना उसका नाम “हठ? ह उपरमे जो 
योगो को मिङाना उक्तका नाम इव्योग हे सो इस इव्योग मे भी नानाप्रकार इठनाम जिद 
रके जो तप अथवा अवग्रह आदिना उसकानाम भी इव्योग है परन्तु इख जगतो 
हटयोग अर्थात्‌ आसन अआणायाम्‌ आदिकों का करना उसीका वणन करते रै सो इष 
जगह मयम आषनों का वर्णन करते ह कि आघ्ठन कि्षको कते दै बौर क्या 
वीज है जर आस्न के करने से क्या फल होता है सो अथम आसन छिखते दै 
सो आसन तो चोरसी लक्षै जिनमेंसेभी चौरासी आसन युख्य कहतेदसो ईस 
जगद्‌ इदम्‌ असर्नोका वर्णन करते ह क्योकि जो षिरेष करके इधर आदिकों के 


^" दूरकरं ओर वित्तकी छस्ती दूरकरं गौरजो ध्यानादिक मे सहायता देनेषाडे 


प॑० भ्र° उ° हटयोग वर्णन । ( २५३ ) 


द उन्दीका वर्णन कस्ते हे पेदृतर (२) स्वस्तिक आसन कते रै क्योकि यद सष 
म सुगम दैजधोके मध्यमे दोनों पगोके तलो को करके सरलदेद करके वे 
जाना उसका भाम स्वस्तिकासन दे अष दूसरा (२. ) गोमुखासन कहते हे वाईमोर थीत 
डा मौर कटीके नीचे दक्षिण प्रगकी गुल्फ जयात्‌ एडी घरके आर जीवणी कटीकीं तरफ 
वाहं अर्थात्‌ डवि पणकी एडी को धरके वैद्नाय अर्थात्‌ दोनो घोट तराङपर हजारे भसे 
गख्का मुख अथात्‌ गऊके माफक जैसे गञ्के दोनो रोटतरा ऊपर होवे तेहे करवट जाय 
अव वीर आसन कते देः-षीरता नाम जति युद्धम महुप्य बाणको सेचते दै उस आनका 
नाम वीर आन ह सो कई तरद दता दै इस ल्यि नाममा छिखा दे क्योकि सास्- 
नोकी क्रिया तो गुरुके पात सपनी दटिते देखे ओर गुरू करफे यतय जवदी यथावत्‌ 
मालूम होती है ॥ अव कुरुड आसन करते देः-दोनों पगोकी एटी उदको रोक करके 
सावधान स्थित्त रोय उक्षका नाप कुरुड आस्न दै । जव ङुकूट आसन कदते दैः-कि 
डाभे पगके तख्वेको जावेणी जगकि ऊपर रक्वे सोर जीणे पगके त्वेको ट थीं जंपकि 
ऊपर रक्षे अर्थात्‌ पञ्च मान रकगायकर फेर दोनो दायको उर्‌ अर्थात्‌ जघाके वीर्चमे 
दाय घुेडकर जमीन पर टेके, फेर हा्योपर वठ देकर जर यासन रगा हवा उपरको 
उडे ओर जमीनसे मधर दायोफे ऊपर खडा रदे उसका नाम दुद्र आसन दे।गव धनुष 
आसन कते देः-दोनों पगके अगूढाके दोना दायो ग्रहण करके एकको कान पर्यन्त 
छवि धलुप केसी तरद आकषण कटे जयवा एुखाभी कते हे कि एक पग फेडाय करके 
एके अगृटाक्तो रहण करे ओर एक दाथ कान पर्यन्त करे इषखकाभी नाम धनुष आसन 
1 अव पश्वमतान मामन क्ते देः-दोनों दस्त प्रध्यीमे दडकी तरह छम्ब करे जर 
दोनों पाषभी छम्ब करे ओर दोनो दाथोसे दोन पेरके अगरूठेको जोरते सेवे मौर फिर 

जघोके उप्र माथा छगाकर स्थिर दौ जाय जयवा दौनो पर्गोको भिाकर दोनो हार्योको 
मरकर पके रदे जौर फिर मस्तक्को जर्घोपर स्थित रक्से अच दक्ष आषनका 
फर कहते देः-पद आसन पठे कदे इए भपनोमे मुख्य दै सो 
सुखम्णा माग करके चर रदा जो माण तिषको अति सद्म क्रे पेटकी अगिक्तो तीत्र 
करे दै ओर्‌ पेटके मध्य देशमे स्ता करे हे ओर रोग आदिकको दूर करे हे सौरं कञ्मी 
आदिकके दर करं दै अथात्‌ देस्नको सुटाषा करता दे ओर कु तरद्के 

रोगादिकक। अच्छा करता द| अव मयूर जासन कहते देः- दोनो दाय जगीनप्र रक््ठ- 
कर दोनो कोदनी मिङायकर्‌ नाभी ओर करे नाके वीचमे रक्वकर्‌ उनकोनिदिरयोकि उपर 
सवं शरारका जोर दर उवचेको होय अं।र दानि पगोको सीधे खडेकरे जमीनसे अधर 

रदे भयवा जते मयूर नाचता दै देते जो पग ऊवे कर र्तफोभी मूर आसन कहते 

६) भव इसके कने क्या गुण प्राप्त रोति हे सो करते दे कि हस अमनके करने 

पेटका जख्धर्‌ रोग जाता रदता दई ओरे पेकी ताप तिष्टीमो जाती रहती द मौर 

वातः पित्त कफ हन तीर्नाकोभी दरता ३ ओर्‌ ऊुवपित यन्न आदिक जो भश्वणकरे 

उस्कोभी भस्म कर देता दं अत्‌ पटका कोईमी रोग नसी रस्ता ३! अव दिवा 

खन कते ईः-कि जमीनते पीठ ठगायकर दयन करे जौर दाय पग सीधेकर दे स्थात्‌ 


{ २५९ ) स्याद्रादानुभवरस्नाकर । 


जेते मुदा दता दै उसकी तरह सरल दौ करके सोय जाय) एस आनते चरका परिश्रम दूर्‌ 


होतार इस दिये परिश्रम दूर करनेक पास्ते यदह आसन श्रेय दै | अव सिद्ध जासन कदते करि 
डप्रे पगकी एडीको योनिके पथ्य में ठछगवि (योनि नाम धिग सोर गदते षीचमेद 
उक्त जगद का नापर योनि ई) यर भीमने पगङ्रो उटाय कर टङ्क जहे एक्षकी 
छुगावे स रति व्ठक्र ठोडी नोस. ददयतति चार्‌ अगुरु फरक्से रक्से ओर्‌ 
नकी अवख रूप दषे श्ुुटि के मध्य मं दसे एका नाम सिद्धं सादन सक्ता पर 
वहत शाखो मे छिखा दे। अव पन्च आसन कदत दैः वांईं नांव तिषठ ऊपर जीभणा 
पग स्थापन करके वयि पेरक्षो जीमणी जाव एर स्थापन करके जीये हायना पीर पीडि 
पफेरके बाहं जाघ पर्‌ स्थित पगक अंगृठको पकड आर पेषे रीर वायि दाथका पीट पडिरना 
क्के जीमणी जांघपर स्थित जो ्घाया पैर उसके अंगृखेक्तो ग्रहण करे योर हृयते समीप 
टोरीधरके नासिककिी उदीष्टो देखे जथयपावों हाथ पीटेङी आर्‌ न टठेजाय कितु शा्थाकतो 
दनां एडियोके वीच मे ऊपरतटी रक्से अथात डायानीच योर लजीमणा 
ऊपर रक्ते अथात्‌ जसे षीतरागकी प्रतिमा मन्दिर म स्थापितकी दुः दोती दै 
उस तरह जान ठेना यह दोनो रीति पद्यासनकी कदी इत्यादिक यानां की विधि श्री 
हेमाचाय छत योग्ञाच्मे दिखी दे सोउस योग श्ाद्क्ते निकी च्छा सो जान 
ठेना । अव एन चीनक्षा षाधनेषाटा केडा रो कि मब्वल तो बरह्मचारी दो दसरा उसमे 
ुद्रपना नदीं दौ अथीत्‌ गभीर आङय वाला दो परीष्ठाको जीतने वाखा दो यारसीनदो 
क्रोधी नदो कपटाई न करे निरहंकारी हो छोभी नरो जितिन्द्रिय दो ञर्थात्‌ इन्दरयोको षश्च 
मे करनेवाछा दौ गुरुका आज्ञाकारी द आसार्थी हे मोक्ष जभिखापी दो परिधरम्मे थक- 
नेवाछान दो इव्यादि जिसमें भण दगि वदी हष दठ योगके खायक देगाञयवनजो हट 
योगका करने वाखा हे उसके वास्ते आहारकीं विधि छिखते दें प्रथम तो जितनी उसकी 
धाह उस्क्षुधाके चार भाग करे उस्मेसे दो भाग तो थन्चते उदरमं भरे योर एक माग ज- 
खक्ष भरे उदर्का एक भाग खारी रक्चे क्योक्गि एक भाम खाली रखनेसे श्वस्‌ उश्वास) 
षायुके अने जनिका प्रचार टीकर २ रोगा क्योकिनो वो अघ्न ओर जल्पे संपूण पेटभर 
रेगातो उस वायूका आना जाना ठीक नदीं होगा अव कहते दं किं आदारका करने वाखा 
किष आदारकोा अंगीकार न करे सो आहार कते दँ पथम कटुक कता कडवा नीमके 
पत्ता अमर) चिरायताः वगेरः अंमीकार न करे दूसरे अमर कहता खटाई खो इमर्ट। करी) जा- 
मन) जमेरी नीबू आदिक नजो नाना प्रकारकी खट्ई दै उनको न अंमीकर करे आर तीषरा 
छार; मचंभी वहत न अंमीकार करे छवणभी बहुत न खाय ४ अति उष्ण आहार न करे 
गड तेरादिभी नरीखाय जर इरित पत्र साग न खाय ओर तिर सरसों (कहत) मथु ओर 
मदिर ओर माये सव इस कामके करनेवारे के दक्‌ मे बुरे ददी छाछ कुख्या पैर तिर 
पाटी छदहस्सन प्याज; गाजर, मरी, बासीयन्च रंधाहृवा ( फिर संकक ) अतिरूखा आ- 
हारनाधर घृत करके रदित कांजी इत्यादि इस कामके करने वाठ को आहार न करना? 
क्योकि इस आहार कै करने वारको कदापि हव्योगकीं भाप्ति न होगी फिर इष कामका 
सरनेकाला वहत अवा नीचा गमन करना भागना जग्निका घेवन करना सान करना 


प० भ्र उण इखयोग वणन । ( २५५ ) 


हस्यादिक पातेभी न करे जौर तपस्या आदिकभी वदत न करे बहुत जनोति परिय म 
रक्से बहुत योरे नदी वहत भार आदिक न उरखवि ओर एकान्त स्यानहौ उसमं रदं अर 
निस्त जमद सी आदिक का अथवा वहत जनका आवागमन न हौ जव जो इसके खनि 
को योग्य आदार हे सो कते देः, चावट, जवः बाजरी, साटी के चावः भूगकी 
दार) पूरी दार, उखदकीदाक) दघ धृतञआदि भी ममाण स खाय सोढ, पीपर) काटी 
मिर्च, जाविन्री जादिक को कामपडे तो अगीकार करे अर्थात्‌ एेषठा आदार करे णो जस्दी 
पचजाय चौर गृएन करे रसाजो करने वारा दो वह्‌ इस दटयोगका मधिकारी दे रसना 
हनद्री को स्यगेगा सोद करेगा नतु इन्दियो का रीया ॥ जप जो कोई इठ योगको सिद्ध 
करना वादे सो भयम सरोधा अर्यात्‌ स्वरका अभ्यास करे जव तक पूरा २ उसको स्वरम 
ततवोक। ज्ञान नदीरोगा तव त्क योगकीं सिदि कदापि न मिंगी क्योकि स्वरके पतान विः 
दून नोक भाणायाम मुद्रा मे परिथिम करे हे उनका परिश्रम व्यथे दोता ह शृषवस्त जो 
हस इठ योगकी हृच्छा कानेषाले जिज्ञासु दै उनको सनासिच है कि सद्र॒रुके पास सि 
विनय भादिक सुश्रूपा करके इषकी कूची सीसे ओर सरोधा तो बहत जनाका कियाहुवादे 
पुस्तको म षर्च॑मान काल मे असिद्ध है सो इवास्ते उस वपनिव तो छिखते द नही कि- 
न्तु जो स्वर ओर तत्वे उनके नाम आकार जादि भौर साधन के भद्‌ किचित्‌ छिखतेरै- 
पृथ्वी, जल, अभ्नि, वायु, ज आकाग यष्ट पंच तत्य जो दै सो वन््र ओर सूय दोनो 
नादियो मे चरते दै सोस्वर प्रयम कदासे उठता यदीमि वर्णन कस्तदे चक्की का 
जो चक्रै षदा से खरजो किये स्वासो उठता है सो षदा स उठकर अगमचक फे 
पाष ोताहुवा षकनाल्के पास २ चरता हुवा नाभी मे जायकरके निवासत करता दै 
उसफे आनि की परीक्षा ये कहते द फिञते षदीमे चक्रके चल्नेसे खट खट दती 
है तेष उसका स्रटका भरतीत देतह उसी रीति से नाभीमेभी वार वार दता दै सो जवतक 
शुरुछेपा न दो तव तक उस खटकाढे देखनेकी रीति मिखना सु्यकिछ है जो शुरु उष 
खरे को देखन की रीति वतवि तो खटकाभी दी जौर भी अनेक तर्दे उभर 
कदाचित्‌ कोई धुद्धिभान्‌ एकाग्रचित्त करके उस खटकाकी अतीति करे तो करमफे 
परस्तु घषकाजो रदस्य सो गुरुके विदून नदी मखे क्योकि शरी पच परमेष्ठी 
म्न कां स्तोत्र वनाया इव[ # मानतुग आचार्यं जीत जो है उसमे रेसा 
ट्स्रा ६ “गुखुरूपा विना किं पुस्तक भरिणः इष षास्तेदी युरुकी युख्यता र 
फिर उस नाभी खे खटका कै र्गने से हृद्यचक्र जर कण्डचक्र मे टीकर 
गख जो दद्र दे उनमें पो वायु निकरकर नाधिकमे होकर चख्ती ह ओर उन चिद्रोने 
भी ष्तना भेद्‌ दे किणोडयिष्िद्रमे घुसतीरेसो तो जीर्णे नङ्कवाकी नामे होकर 
निकटती हे जर जो जीमणे द्रम टकर घुसी इ सो वि नदगाकी नाठमे दोकर 
लाती दे फिर पीटेभी रौटक्र इसी रीति आती दे अय शन स्वरोमे जो उपर च्वि ष्ये 
णो तख उनका किचित्‌ वरण याधार दे सो छिखते देः-मरथम पृथ्वी पीटी ९२ सगुरु 
चठती दं सन्छुख अयात्‌ सीषी मीठा स्वाद्‌ जर सम चतुरश्च आकार अर्यात्‌ चकोर ५० 
प चछती दै जयवा २० मिनिट, जामे स्यान ह, ( जठतच्व ) सफेद रग १६ अंगु 


( २५६ ) स्याद्रादघरुभवरत्नाक्र | 


नीचेकी तरफ कषायलछा स्वाद्‌ तु आच्छर ४० पर अथात्‌ १६ भिनिट पगतदीर्मे स्यान 
( अभि तव) छरंग ४ अंगरुख ऊंची तीखा अथात्‌ भिचा स्वाद्‌ धिकरोण आकार 
३० पर अथात्‌ १२ मिनिट स्थान कन्वा. (वाघ्रु सा) दरावा काटा रंग ति. < अंगु 
ख. खद स्वाद. ष्वजारूप जार नामी २८० पवा < मिनि ( याक्राश्न त्च) काटा 
यथदा नाना प्रकारकारंग भीतरदी चखतादं सुतर जकार कडवा स्वाद१०पछ अथवा 2 मिनि) 
मस्तक स्थान अथवा पउवव्यापी ॥ इन ताके वण याकार जादिक् कद | अव इनके देखने 
की रीति कते हे-कि म्रयमतोनो दम स्िखियायेदैसोउन पांचरगोकी पाच गोलियां यौः 
१ गोटी विविच र्गी) हन ख्व मोलियको पाप्षमे रक्पे योर जव तन्व बुद्धिम विचारे 
उशी पक्त उन छवो गोखियामसे ९ गोडी जख मीचकर निकटे जो वह बुद्धिम विचारा 
हुवा सैर मोद्ीका रंग एक मिट जाय तवतो जाने फि यदह तत्व मिलने गा अथवा 
दुरे पुरूपं के कि ठम संय चितौ जव गौ पुरुप अपने मनम रंग विन्ते उस वक्त 
अपने नाकके स्वरमें तत्वक्तो देखे जर्‌ अपने तच्वको विचार कर उष्ठ पुरूपके रंगको कदे 
फि तमने फडाना संम चिन्ताया जो उस पुरुषका रग भि जायतो जनि किं मेया तच्छ 
मिखने टमा जथदा कंच ययात्‌ दपण अपने मुख जयात्‌ दोटकति पाघर्मे छगाकर नाकका 
धान उसे ऊपर छंडे ठप क्च जसे आकरारक्षा चिद होय उतत आक्नारको ऊपर छिखि 
आक्रमं भिरि जि प्न यकारपे मिट जाय वदी तत्व जान छेना यथवा यंमूभ्ते दोनों 
कानोक बन्द करे जर दोनो त्जनियत्ति दीनो जखोको बन्द करे अर दोनों मध्यमा 
गुखियोषे नाहिकाके दोनो च्िष्र वन्द्‌ करे जर अनानिका) अर कनिका इन चारा 
अगरिया दोर्गोक्नो ऊपर नीचे दूपे इष रीति करके एकाम चित्तके युरुकी वताई्‌ इ 
तसे मनको श्रु्धटीमं ठकेजाय उम जगह जता तिला अर्थात्‌ पिन्द निस र्गका दोय 
पोह तत्व जान छेना हन रीततियोसे तच्व।का साधन करे लिप्त पुरूषको तत्वाकी खवर 
डने ठगेगी वह पुरूष काथं अकार्यं छुभ; अश्युभ) गमना) गमन; छोक अर परटोकके 
हनि वारेवान होन वाटे तत्वोके आश्रये कायो विचार ठेतादै ओर जो उन तच्चेतसि 
संर कृत दोति दंसो तो स्वरोधोकी पुस्तक्षामें डिसि दै सो पुस्तके प्रसिद्ध दै इस वास्ते 
दभको कदनेकी कुछ जसख्रत नहीं हमको तो इस जगद इट्योगका वणन करनेके वास्ते 
प्रथम इट योगकी भूमिका छिखनेके र्थं क्रिधित्‌ स्वरका भद छख द क्योकि जव तक 
स्वरकी शिद्धौ न दौमी तवतक दटयोग सिद्ध न दोगा इक्तल्ि जो कोई हठ्योगकी इच्छा 
करे वह्‌ पुरुप पेदतर इसको सिद्धकरछे ॥ अव जो तन्व ऊपर कहञाये दँ वौ तत्व दोनों 
स्वर भे चर्त हँ उनदोनों स्वरोम्‌ तीन नादी वहतीह सोनड़ीतो इरीरमें ७२ 
दहउनमे २९ नाडी अधानरहे) जौर उन २४ मँभी १० प्रधानैः उन श्ण्मंभी३ 
नादी सख्यदहेर९्तो ईगला) २ पगलाः, ३ सुखम्गा) नदीं तीनोंको गंगा; यञ्नाः 
ओर सरस्वतीं कदते दँ र कोई ईंगला; पिगखाको सूयं, चन्द्रमा; कदते दं आर दोना के 
मिखापको सखस्णा कत हैँ ओर कोहं इनको दिन ओर रातमी कते ईँ इन दोनाके 
मिखाप को सायका कहत ह, कोड; उावी निम्ना भी कते हं इसीरीति के वस्ठु एकदं 
परन्तु अनेक नाम से वर्ते हं कृष्ण पक्ष अथात्‌ वदी को सूथ्यं कदते दँ एकमके दिन 
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१५. 


प भ्र° उ° हल्योग वर्णन । ( २५७ 
सूर्यं च्छे तो भच्छामौर श॒ङपक्ष अर्थात्‌ सुदीपक्ष एकमके दिन चन्द्रमा चङे तो अच्छा 


कढते ई इसीरीति स ्निश्वरःरवि, मगर यह्‌ तीनवार तो सूर के हे मौर सोम) बुध, यकर 
यद तीन चन्द्रमा के २ वृदस्पति दनो का द इस रीति से किचित्‌ करके इमने कहा ॥ 
अव हम आणायाम का मेद कतै हे पर्छ प्राणायाम का प्रयोजनक्याहे! तो मुख्य 
मयोजन तो प्राणायामं का मरश्चद्धी अयति शरीर कीं गदी दोनादे कि जिसैशरार म 
कोई तरहक मढ न विगडे क्थोकि जो मरु विगड़ाहुवा दोगा तो प्राणायाम सुद्र जादिक 
मदो सकेग। मयवा जितत पुरुप के मादिक पेष हो अथवा कफ आदिक हो वह 
पदकं र पदे उनका नाम रछिखते दः-( ९) नर्त (२) धती (३) ब्रह्म दात्तन 
(४) गजक (५) नोटी (६) वस्ती (७ ) गणेशकम (< ) वामीकमं ( ९ ) शखपखा- 
डी (१० ) जटिक, इन दशं वातो म से कई वाते तो अन्य मतकेखोम कोई २ पुरुप कस्तेभी 
दे ओर उन छोगोर्मेे इस वातकी असिदिमी हे जोर जिनपरतमे इन चीनोके करनेवाठे 
वर्त॑भान कामे नरी है ओर यह छिखी इई सब वाति जरके अरम होने उपयोगीभी 
नही दे परन्तु जिनवातेोम जर आदिकका वहुत आरम्भ नरी ह ओर अवश्य उपयोगी 
दे उन वात्तोको किवित्‌ वर्णन करके नीचे सोक देगे फ इन बतोमे आरम्भ नदी ओर 
यर्म साधनमें उपयोगी है, अव इभ (नेती ) करनेकी रीति कहते हेः-कि कचा सूतः 
युदयम्‌ ९ । तथा ९ ॥ हाधरम्ा ५१ त्तारका वा ७९ तार इकटे मिरवि उस रम्धे १ ॥ 
दायमपे सरके ८ अशुर तो चरडे आर शेष खुरा रक्से परतु वह दोनो छोटी तरफृषे 
सु हुये रक्से ओर वीचमेसे वटे फिर उ्षके ऊपर किथित्‌ मोम कगविं जिसके वौ कडा 
सतर रदे जौर युटायमभीं रंहे जव भातःकाङ उसको करे तव उप्णपानीमे भिगोपे ओर 
वह फिर अपनी नाकम ओर जव वंह गरक छिद्रमे पूग जाय उस वक्त यहम दाथ गरक 
€प् डोराके आस्ते २ खेचर यहे बाहिर निकार मोर वह वया हुवा तो एक 
हायमें ओर खा इवा छोड दूरे दायमे दोनो दायोते जषदिस्ते २ पसे सेये फि जैसे 
छा { महवा ) विरोति हे इस रीति दोन नाश्िकाके चिद्रोमे करे उसीक। नाम नेती इ ॥ 
८२) ( घोसी ) की विधि कदते हे कि भच्ठी मरमछ निस सुतभे गटि आदिक नद 
अयथा मौर कोर कपड़ा दो परन्तु बारीक द सो कपडा ४ अयुल तौ चौडा रौ ओर १६ 
हाय छ्म्या दो उस कपटेको उप्ण पानीमे भिजोकर निचोड डे फेर उसको अ्जडकाय 
कर॒ एक छोड मर्भे देकर उसफो कवा अथवा प्रस निगलते दे वेषे 
निगछे सवं कदा निग जाय ओर्‌ होप ४ अगु वारी रहै जव कुछ पेट 
को दडवि जर फिर आदिस्त २ खचकर सम्पूणं वादिर निकार फिर उसको साफकर 
धोकर सुखदे इस धोतीके करने से कफ आर्दिक न रहे इको धोती कहते हे ८३ ) 

द(न कीं विधि कहते देः-कि जपे सूततका डरा जच्टी त्रदे वटकर फे सुत्तके ऊॐ- 
पर उसको छेदे सो एसा कडा रपेटे कि तिरपनीका डोप मयवा जसे रापसनही कमर मे 
कदा! रमति ६ ईसमाफफ कडादौ आ।र॒ किर उषके उपर मोम गावे जिससे वो सचि- 
छण दमाय परन्तु उपमे एक जगु सुतपरनतो डरा ठ्पेटे न मोम गावे वो सूत मानि- 


न्द्‌ दा क करकं जर वह्‌ बध्वा सुनक उरा सरादाय रम्बाहौ उक्तको मरातःकाह 
३३. 


( २५८ ) स्याद्वाद्‌वुभवरत्राकर्‌ | 


उप्णपानीं से भिमोकर अर्थात्‌ गीटाकर मुख में गरे जव वहं कागस्याके पाष में जाय 
अर्थात्‌ जगि को जाय उसवक्त थोड़ासा दाय कै सहारे से नीचे को दाव जववौ गकर नीये 
जने से आपही चदीजाती है आर्‌ उसके य्हातिक सेजाय कि चार अंग्रट वाफीर्दे तव 
ठस चरंश को हदाथकी अंग्रुटियां स एषा अस्ते २ धमे किसे कानमे खद फे- 
रते हं आर फिर रसफो निक्षार्टे आर्‌ साफ करके रसदं इसको व्रह्मदातन करते दह | 
( ४ ) गजकभ कहत दैः-िफखा अथवा कोरा उष्ण पानी नाक्से पीना द्युरकर्‌ जर जि- 
तना पेट मे मवि उतना पेटभर पीठे योर फिर पेटको शव इवे दलायकर जौ उपकर नीव 
से वायू सचना माषमदो त्वतो वाम सैचकर्‌ के ओर ुदकी राह उप सर्वपानीं कौ बाहिर 
निकाल्दे पेयम करिञित्‌ भी न रदे जथवा नीचेसे वायु चचकर निकालने शी रीति न मा- 
ल्म तो रकड़ वटक्रर जीमने द्थकी कोनी वोटपर लमायकर अंगृढे का यदम गेरकर 
गल्याके उरी तरफदीं उपर ताख्वे को अगे स माहि करे अथात्‌ सद्रावे उस जगह 
एकनस अथात नादी द उक्षपर यंग ठगने से पानी बाहिर निक्षस्यतादैजो गुरूवताषै 
तों परिश्रम न पडं यर्‌ विना गुरुके जौ अभ्याप्तकरेतो २ त्तथा ३ दिन मे मिखजाय्‌ 
क्योकि अभ्यास भी वड चीज इ; इसको गजकर्मं कदते दें क्योकि जसे दाथी शूद्र 
पानी पीकर यह से नकारता द इसवास्त इसका नाम यजक्म्‌ दं | (५) अव नोटी कहते 
हेः-कि जिस समय ऊकड्‌ वटे जथवा खडाहोकर्‌ के दोनाहाथ घुटनृपर रक्से यथवा नीचे 
से पडी को पकडे इनतीनां रीतियो पे से किसी रीत्तिसे करे फिर पेटको पीटकी तरफ सचे 
जव वद्‌ पेट कमर म जायर्ग उसवक्त गृरूकी वताई दईं जौ रीति उस्ने वायरु अथात्‌ 
-्धापसे उन दोनो नरक उटवि कि जते दोना दायां को चह कके अगति मिति 
यर परत अथात्‌ अंजी सै पानी उरीचते इं इष रीति सि कुर पेटक माय तो पीठम 
ठमारहा ओर जो नरुकाभागयथासो उव्ायातो बीचमं तो वह नछनवदीं के मुवा 
फिक खड हए ह ओर्‌ इधर उधर जो चारों ओरका जोपेटका भाग षो पीयसे छगाहुवाः 
रदे जव एसा पुरूष के नठ खडाहोजाय फिर वह प्राण जर्‌ अपानवायुं उन दोनांको 
दसा बुभ कि जसे छम्दारक्षा चाक) यदह नाडी कमे कडा । (६ ) अव्र वस्तीकमं कंते 
देः-कि कंडे मं फटे सा पानी या उनापानी भरे यर छः अगुहकी जस्त वा नरष 
की न्को गुदा मेँ चद्वि कि चार अंशुक तो च्वि बौर दौ अंगु वाकी 
रक्ते फिर उस दूडे के उपर वैटे ओर जो पेदतर नोटीक्मे कटञाये है उस 
रीति से नां को उटवि ओर फिर अपानवायुकी कुम्भक करने से पानी ऊपर 
कौ चद्‌ जाय जितनी देर नर खड रदैगे जर अपानवायु चिचेमी उतनीदी देर तक 
दरे २ पानी चदेगा फिर जव पानी चद्‌ चुके तच नीको निकार दे नोटीचक्रको फि- 
रवि ओर फिर ५ तथा ७ मिनट वाद्‌ रेचन करके वाहिर नकारे कदाचित्‌ थोडा वहत 
जर रह जाय तो मयूर आसन करनेमै निकट जाता ह; यहं वस्तीकमं इवा (७ ) गणेश 
क्रिया,कदते हः-कि जिस वक्त ट्टे यथात्‌ दिशा जाय जव मरु अच्छी तरपि निकख्जाय 
तच मध्यमा अथवा अनामिका इन दोन अँगुदियमेपे एक पर वल्का कटका रखक्रर्‌ 
९ अंशृीको गदाम रेरे जोर चारा तरफ फेरे इस रीतिमे दो तीन दफे करनेतते वह चक्र 
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साफ़ से जाता है जर कुठ मैक नरी रहता द इसको गणेश कथ कते दै ( < ) अथ 
बागी कप कदते हेः-कि जिस वक्त मुप्य आहार केररु उसके एक घटावादू षरकं 
वाद्‌ रेस्ा जाने कि आदारका रस तो मेरे शरीरम म्रणमन दौगया स॑र वकस ब]क रद्‌ 
गया उस वक्त जो कटी हई रति गजक्रियामे है कि नीचे वायु सेच करके या मदमे उसा 
तरह अगृडा गर करके उसको ंहकी राद होकर निका फेक दे एषा जो करे उप्तका 
नाम वागीकमे (९) शंखपखाटी कते ह शखपखार। नाम उका इई (क शम्‌ 
उपरते पाती डरे ओर नीचेसे निकरता चछा जाता है इसी तरदते भुंदसे पानी पीता 
जाय अर गुदासे निकारता जाय सो यदं काम वरी शरस करेगा जिप्को नोरीचक 
अच्ठी तरदते जता दगा क्योकि जिष् समय उको हसे पानी पीना पडता द उषी वक्त 
नोदधीयक्र फिरानेसे उस वायूके जोरसे ग॒दाकी राई निफछता हवा चला जाता है इ्षको शस 
पार्ट कहते है । ( १० ) जव आक करते दे कि दोनो नेत्रोको यातो किपो सूम वस्तु 
पर स्थापन करे ओर पर्कन मरिटक टकी छग।कर देवे उपसे दर्षरी जगद द्छीनषेरे 
सयवा पुतीको घुमापकर दोनो भेषारिके जो केश दे उनके ऊपर दिको हरवि इसको 
चारक कदते दे ॥ यह जो दमने दश वातोकी रीतिमे करी हे सोये शरीर अथत्‌ मछ 
शुद्धिके वास्ते दे जिका मछ शुद्ध रीय उको यहं बाते करना कुठ जरूर नदी इईनमेदी 
नोटी आर गणेशक्रिया भौर बारक ओर वागी इन चायो क्रियामे बहुत जठका आरभ 
आदिक नही है जौर आणायाम जादि जो कभक मुद्रा हे उनमे बहुत उपयोगी है इस 
वास्ते इनक अवहयपव करे यह सव कमं दटयोगके पदे कनेक दै ओर इनमेभी 
नाटक ओर वानी दे कमतो चाहे जिस वक्त करे परतु ओेपके जो माठ क्सो प्रातःकाड 
करनेके रे आदारसे पदे करे जो कोई पुरुप खकि पीठे करेगा तो नाना म्रकास्के रोगा- 
दिकोशी उरपत्ति दोगी इसे उनप्र ठिसी बातेसे क्या अयोजन है मौर क्या फ 
सोकरोातो हम करते हे कि एक ती ध्यानादिक ऊरनेमे यह चीजें सदकारी दे क्योकि 
रीरका निरोग रदना यदी इसका फल दे सादी दिखाते हे कि ऊपर छी जो नेत्ति 
आदि क्रिया जो करना है सो {स क्रियाके कएनेते रोग दूर दोता है कि जिस तमय नो- 
गीके रोगत ध्यानम शरिन्न पडे जव जोगी जिस २ क्रियतिनजोर रोग जति दे उसी २ 
क्रियो करके रोग दूर कर देते दे ओर पिना रोगके नित्य करमेसे काठ 
निप्फछ जाता दै इस ल्यि निस्य करनेका नियम नदी है परन्तु शुरू 
क पाप सखन सनतर्‌ कुख {ठन तक निरतर अभ्याप्त कर्‌ क्याकि अच्टी तरह अभ्या 
सकी हु क्रिया समय प्र जट्दी कामदेतीटेमारजो क्रियाया आसन न्यानादिकमे 
उपयोगी हो छो प्तद्‌ा करने चाहिये परन्ु इन क्रियो मे कोई सिद्ध व निर्जरा नदी है 
रजो कोड इम क्रियावोम धम मानतेदेव ठदरततिदे सोदठगदे भोर जिनधर्मके 

अजान्‌ जर जो इनको निपेध करतेहे वे भी जिनधर्मैके अजान गुरु कुरवाघके विना 

इन्दरयकभोग जार दरस परिश्रम उठानेके रक्त आर रप्ना इन्द्राक लोव्यत्त 

क्यार इन किया खाने पीनेका यत्त करना पडता दे फिसट् मीठा चरफरा यनेक 

वस्तुषाक त्याग करना पडता सो उनकी जिह्वा नं रुकनेते अपनी पूर्वता छगतिदे क्रि जिन 
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धर्मे यह क्रिया नदीं है यह क्रिया अन्यसतकी है इस छिये उनकाभी कना दीक नरी 
दं ॥ अद म्राणायामके अव्वर तीन भद्‌ कहते दँ १ पूरक २ कुम्भक ३ रेचक पूरक इ्तको 
कहते दै कि वागु ऊपरको चदाना अथात्‌ पेव्मरँ डेनाना उस्तको पूरक कदते ईँ । ओर 
कुम्भक उसो कहते हैः-कि जितनी दैर शवास्तको व॑ध रक्वे अर्थात्‌नत्तो सेवे रन 
वादिर निकले उसको छुम्भक कहते दै ॥ रेचक नापर उकारे किजो वायु रोकी हृहद 
उसका वाहिर निकार्ना उसको रेचक कते दँ ॥ अव इन तीनोकी रीति कते हैः-कि 
मथमः पन्न यसन गवे फिर इडा नाय चन्द्रनादीसे अर्थात्‌ डावी जोरके नासिकके चिद्रसे 
दायको यैचे पिर अगूठा योर अनामिका इन दोनों यडूडियोते दीनो नासिकके छिद्रोको 
वन्ध करे जितनी देर तक्‌ उक्की शक्ति ही उतनी देर तक कुस्मक करे मुख्वन्ध; जटन्धर- 
वन्ध ओर्‌ उव्यानवन्ध्‌ इन तीनोको करे; पिङ्खा नाडी अथात्‌ जीमणे (ददन) स्वरसे वायु 
को धीरे २ रेचन करे परन्तु इस रीति धीरे रेवन करे कि जि्षग्रे कोड तरदका दरीरको 
जोर न पडे फिर पिगछा नाडसे धीरे २ पूरक करे अथात्‌ प्राणवायू सचता रहे पिर दौ- 
नो नाक्षिकाके चिद्रीकों बन्ध करके इ्धम्भक करे यथाज्नक्ति कुम्भक करके पश्चात्‌ वा चन्द्र 
नापे बन्धपूवक इछ रेचन करे फिर जिस नाडीसे रेचन करे उषी नाडीते पूरक करे 
यथाकति कुम्भक करके वाद्‌ वन्धयपूर्वक दूसरी नाडी रेचन करे जव तक 
पसीना आर्‌ कापना दीय तव्‌ तक करे जाय फिर जिष्ठ करके पूरक करे उसी नादीसे रेच- 
न न करे अथात दृरी नाङसे रेचन करे, परन्तु जि नादीसे रेचन कर, पूरक उसी नाडी 
करे ओर रेचन दूसरी नाडि करः सो रेचन जल्दी २ न करे अथात्‌ एक संम न छोड क्योकि 
जोरसे रेचन क्रे तो बर्की हानि होती ह; इस रीति जो अभ्याक्र करते हैँ उनकी 
३ सदीने व ५ मदीनेमे नाडी शद्ध दो जाती है अव इनका कार ओर नियम कते 
कि घातःक्ाङ शस्यं उद्य होनके समयम ( खटी बदलो म मालूम पड्ने छ्गे ) 
वक्तसे आरम्भ करे आर्‌ ३ घड़ी तक करे रेषे ही मध्याहमे ३ घडी तक कर; इसी रीति 
से सायंकाल्कोभी ३ घडी तक्‌ करे इन तीनों काछ्मं ` <° अस्षी २ द्फे कुम्भकं रेचन 
पूरक करे यह तीनों कारके २४० प्राणायाम हुए जवन्य; मध्यम; उक्करृष्ठ इसकाभद्‌ कहते हैः 
जघन्य प्राणःयामर मे पीना दोतते हैँ जोर मध्यम प्राणायाम मं कम्प हती दै जौर उकच्करृष्ठ 
प्रामायाम व्रह्यरन्ध दता दै ४२ विपछ्से कुछ कम कुम्भक करे तो जघनस्य भराणायाम 
होता है जर < विपर्शे करु अधिक कुम्भक रहे रो मध्यम प्राणायाम होतादै 
सौर ( बन्धपू्वैक ) १२५ विप कुम्भक रदे उसको उच्छृष्ठा प्राणायाम काक कहते ह । 
जन्‌ प्राणायाम स्थिर दोय तव माण ब्रह्मरन्ध्रको आत्त दीय ओर व्रह्मरन्धर मे गया 
टवा प्राण जव २५ पछ तक्‌ स्थिर रंहे उसको अत्याहार कते दै उसीका नाम 
धारना भी कते हैँ ओर जव ६ घडी तक स्थिर रहे तव ध्यान होतादं आर १२ दिन 
तक स्थिर रहै तद समाधि होती दे । प्राणायामके अभ्यातस्ते नो पसीना हुवे उससे शरीर 
कोत्तेखकी तरह माछिरा करे उस माश शरीरको दृट्ृता जर ट्षुता नाम जड तिस 
का. जनाव देवि है 1 जारुधर आदिक वन्धयुक्त प्राणायामन करे तो कईं रोग 
अक्की उस्पत्ति होती है । वायुको रेचनकारु मे शनै; २ रेवन करे जल्दी करे नदीः 
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ओर पूरक अल्प भी नरी करे जर अधिक भी नरी करे यण्य युग्य कर अर नारन्धर्‌ 
न्ध आदिक शुक्त योग्य दई कुम्भक करे ईस प्रकारस रठ्षिद्धि भ्ठ दती हइ ॥ अवं 
वन्धोक्षी रीति कहते देः- मटवन्ध) जारन्धर वन्धः उधयान्वन्थ) सर्‌ जिह्वाचेन्य 
सव म्रहवन्यकी रीति कते हे-कि एडीसे योनीस्यानको दानक्र गृदाको सक्च 
करे फिर अपानवायु जो नी्वेके जानेवाटी उस वासु को उपर को चापि 
उसका नाम मरुबन्ध हे, अथवा एडी को गदाके नचि रक्खे ष एकर भद्‌ वनाय 
कर गुदाके नीचे रक्से मौर अपना वायुको उध्वं यमन जयात्‌ सुखमनामं प्रापतं कर 
उसीकी यखवन्ध करते है अव इस मटखवन्धके गरुण करत ई; अंपानववायु 
अधोगति अथीत्‌ नीचेको जानेवाटी उसको तो ऊपर को करे जर दूसरी जी 
प्राणवायु जो उदगमनी अर्यात्‌ ऊची जनिवाटी है उसको नीचे को करे । इन दाना 
यायुकी एकता करे उक्त एकताके होनेसे सुखमणा मं भ्रव करं उसवक्त म जो करने 
वाखा पुरुप है उसको नादकीं प्रत्त दोतीरईसो इस नादका वण्नताहम जाग 
करगे परतु इस जगह तो वन्धोका वणेन करना द इस वास्ते जाटन्धरवन्य कहते ई 
कि कटनीचे कै। नवाय कर दयसे चार अगरु अलग ठोडीको यत्ते इट स्थापना करे 
इसका नाम जाटंधरवन्व द । अव जारुधर पदका मथ कदते द कि नादियाका ना 
अर्थात्‌ समूद वापे ओर नीचे को गमन करे एेसा जो कपाडका कहर जो छिद्र तिषको 
^ वापे जाधरवधके करमेसे कठके जो रोग आदि दे वह नाङ्ग दौ जातेहे फिर कंक 
संफोचन करनेसे दोनो नाडी हृडा ओर पिगङाकर स्तम्भन क्रे । अव उह्ियानपषधक 
कहते हे उड्धियान श्ब्दका अये करते हे कि जिस देतुसे वा जिस बन्वन करके रोकीं 
हुहजी वायु सुखमणा मध्य नादी मे उडजाय अथात्‌ भरवेशकर जाय सुखमणक्ति 
जोरसे आकाडमार्भ मे गमन करे दै हस दास्ते इसका नाम उद्यान है 
महाम्‌ जो खग अर्यात्‌ आका क्षो निकठपमराण जिघत मे बन्ध करे भीर 
श्रमजिस मेने सुखमणा पक्षीकी तरद गति करे उका नाम उद्टियानवन्ध है जव 
इसकी रीनि कते हे कि नाभीके ऊपरका माग जर नीचेका भाग इसफो उदर अरथीत्‌ 
पीटमे छगजाय पष्ठ पीछेको खेच इएका नाम॒ उड्धियान्व॑ध हं नाभीके ऊपर मीचेके 
भागक जित्तना पारम छगावे अयात्‌ पीठी तरफ उन दाना भागाकां यत्तस् पका तफ 
सचे ९९की रोरी खाये के पेस्तर वारवार अभ्यास करे तो उःमदीनेमे इसके गुण आपसे 
अप प्रगट दहो जाते हं अव हेम जिहावन्ध कदते दे कोई एसे कते दे कि जारूधरबन्ध 
५ अथात्‌ कठको नवायक्र टोीको दृदयमें स्यापन न करे किन्तु क्याकेर कि राजदन्त सद 
क स्‌।मनेकर ऊपरके जो दात उनको रानदात कते ६ उन दनो दाततोको जिह्वा टके मयात्‌ 
दात्त प्र जिद ठग उखीका नाम जिहावन्य है इस जिहावन्धसे एक सुखमणा 
नादी रहिते जो सपूरणं ७२ नाडी तिनके ऊपर षायुकी यत्िको जानेते रेके इस लिये 
इक फोई जाकुधरवन्धनी वहते हे जार नाम नसोका दै उनका जो वाधना उरीका 
नाम्‌ जारुपरबन्य ६ यै उपर छिस जो वं्धोकी रत्ति इनके सयुक्त जी पुरुप प्राणायाम 
क्रनेवाडा उसको हयोगफी राप हैगी जोर देठयोगतेदी राजयोगकी पर्ति दती 


( २६२ ) स्य द्वाद द्धभवरस्नाकर । 


हस्त वासते आस्मार्थीर्योको ईसर्मेभी परिश्रम करना चाहिये अवं इस जगद जो कोई रे 
रका करे करि जिनमरतमे तो यह बाते नहीं ह अर मतमे हठयोग श्ाच्चवा रीति दै 
दभ्र रीतिको जान छेनादी ठीकदंतो हम इका समाधान देते रै किनजों छोग रसाः 
करते दै कि इषको जान छेनादी ठीक दं आर करना दीक नीरे वे खोग जिनमतके 
रहस्यके अजान दुःख वा मोदित वेरग्यवे गुरू कुख्वास रदित स्वमति कल्पनाबाडे 
माम दते दै क्योकि देखा! प्रथम तो इस कामके करनेमं रसना इन्द्रियोको जीतना पडता 
क्योकि विना रसना इन्द्ियके जीते विदून इस मागकी प्राप्तिदी नदीं द सकेगी दस्रा जनका 
अथात्‌ गृहस्थियोका संगभी छोडना पडंगा यर एकान्त जगहमें रदनेका अभ्यास करना पडेगा 
इत्यादिक अनेक वाते ज्ञान ववेराग्य आ्मार्थके विना कोई नही कर सकता हं क्योकि देखो 
जो इस इठ ्राणायाम आदिकर्म एण न होता तो श्रीभद्रवाहु स्वापी चौदह पूर्धारी नैपा- 
के पहाडमे जायकर कदापि न रते ओर जो इसमे शण न देखते तोवे श्री सके 
बखानेसे चछे अति परन्तु भ्रीसंव्के आप्रहसे श्री स्थूकभद्रजीक्षो आदि ठेकर पाच सौ 
साधु श्रीभद्रवाहं स्वामीके पास पधरिे अर्थात्‌ गये जोर उसी जगह उन्होने उनको 
विद्य जादिकमी कराया जोर वे अपना प्राणायामभी साधते रहे जव उनका यह माणा- 
याम षिद्ध इवा तव वहसि विहार किया यदह श्रीमद्रनाह स्वाणीका वणन श्रीकल्प 
सूत्रे है सो खाकी सार बचता ह प्रसिद्ध बात दै आरभीं देखो कि योगर्ाच्मं - 
श्री हेमाचायं महाराज असन्त आदिरेके वायुक्के संचार आदि न रोध करना अथात्‌ 
प्राणायाम ओर जो चक्रके ध्यानकी विधिकदीं देसोचक्रोकीं विधितोहम कुम्भक अर 
शद्रा केके बाद करगे परंतु ये विधी पांचवा ओर छटा परिच्छेदमें उन्होने करी इषी छिये 
उसका नाम योगश्च रक्खागया हं ओर कुमार्पार्को उपदेराभी इसमे किया हं 
सो योगर प्रषिद्ध द सदी श्री इरिभद्र सूरिजी महराजके कयि हवे भी योग दृष्टि 
सम॒च्य अनेक ग्रन्थ इसयोग कै किये दवे है परन्तु रिष्यादिक के यथावत्‌ नदहोने से इस 
मामं की अ्रबृत्ति छिपतीं इइं चरीं गह क्योकि देखो शरी स्थृहभद्र जी महराज कि जिनका 
चौरासी चोवीसी नाम चेगा उनको भीं यथावत्‌ योग्य न जानने से दश पूवकी विद्यातो 
अर्थं सहित पाई ओर चार पूर्व श्री सव के आग्रह से मूरुतो पटाया परन्तु अर्थ न वताय 
तो अव देखो विचारकरो किसे महत्‌ पुरुषोंकोजो श्री भद्रबाहु स्वामीने यथावत्‌ न 
जाने तौ उनके वादतो दिन वदिन पडतादीं काट चछाजाया इष वास्ते इसकी प्रवृत्ति 
भद रोति २ टुप्तदोती चरीगई ( इका ) आपमे ऊपर छ्खिा कि आस्मार्थियों के सिवाय 
यह हठ्योग कोन साधक्षके क्योकि इस मं इन्द्रियों के विषयक जीतना पडतादहंतोज- 
व्‌।र अन्यमतियों में कोई २ मनुष्यं करते दे तोदे तमाम जो यह काम करतेदैसो सव 
यास्मार्थहदी रोनिचादियेः ( समाधान ) हे भोठे भाहयो ! जो अन्य मतम कोहं २ करते दं 
तो देखो भगवान॒ने इसीवास्तै १५ भद्‌ सिद्ध भी करे हे जर दूसरा जर भी सनो किजी 
अन्य मतवा मे रोग करते है वै यथावत्‌ रीत्तिको नहीं जानते हां किथित जानते ` 


[#1 ह 


ओर परिश्रम प्रवृत्ति .भा करत ₹ परन्तु यथावत्‌ कन हन स क्षा का इन 


= 


वातौ कापूरा २ फल नहीं प्त होता मेने भी दश वीस पचात अन्य मतके कगे 
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को देखा ह परन्तु उन लोगो काकहनेमे बौर कव्ये बहुत फकं हे ओर 
मेने भी जिस मरा से किचित्‌ भाति की उस महाता की जवानी भी इष 
स्वधर्म-के सिवाय दर के शोमा नदी सुनी चौर उ्ीति किवत वू, सुसरको 
आदोनेसे जिन आगमकी मुन्चको यथावत्‌ यतीति दोती हे छि जो श्री जिनराजके धमेमे वत्ति 
कदी दे सो अन्यमतमे किसी जगद देखी ओर खुनी नदी परन्तु इस्त इडसर्षणी काक 
प््वम जरि में दुःख मोहगत वैराग्यवालो ने आपस मे ईप ओर देष बटायकर रहस्य 
कोटुत कर दिया जोर कठ ओर कदाभ्रह को प्रगट किया इवास्ते इ ठेनमत मे 
अ्रघृत्ति भी उठगरई प्रसगवन्न इत्तनीं वात कदनी पडा अव हम ङुम्भक ओर मुद्रा कते 
हे पेस्तरतो कुम्भक के नाम कते हे ९ सुथभेदन २ उलाई ३ इत्कारी ४ सीतरी 
५ ध्रल्िका अर्यात्‌ धोकनी ६ भ्रामरी ७ भख < पावनी यह्‌ आड छम्भकोके नाम 
हे प्रयम्‌ मरषवन्ध करके पूरक्के अन्तम दीघरी जाछधरवन्ध कगे कुम्भकके अन्तम 
अर रेचककीं आदि मे उह्ियानवन्ध रुगवि ईसीरीति से प्राणायाम क इन बन्धानो के 
सयुक्त मराणायाम सिद्ध रोता है वायू प्रकोप नदय रे । मव करते है कि जिय।दह कुम्भ- 
कादि करे तो रुकाहुवा जो वायु रोमो द्वारा निकछकर कुष्टमादि रोगो की उर्पत्ति करे 
३ इस छियै इसको दो २ नाम यत्तूर्वक रेचन करे पूरक तो दौरे ० करेवा शीघरभी 
करे इछ हथ नदी चौर रेचकते धरि २ दी करे यद सृर््यभेदन इसका नाम इसघ्यि हे 
फिसूर््यति पूरक करे ओर चन्द्रे रेचक करे इष ऊुम्भक के करनेवारे पुरुष के माये 
की शुद्धि शेती द मौर उद्रकी। शुद्धि वात्त रोगादिककी उत्पत्ति नरी होती अर्थात्‌ चौरासी 
भकार की वायु उसतते जो रोगादिक रोते दे उनकी निचरत्ति करीं दे । अव ( २) उलाई 
कुम्भक करते देः-युख सरद करके पवनको कण्ठ से छेकर दृद्यपथन्त इन्द्‌ 
सदित इडा जोर पिद्गछा नाडी करके इनिः २ खेचकर पूरक करे फिरकेडाजौर 
नख पयन्त कुम्भक करे पीिहडा जो डावी नासिका उस करके रेचन करे क्रुम्भक 
कण्टमे कफ़दिकके रोगको दूर करती है ओर जदरभ्रैको दीपन करे ३ नाडीमे 
जरुकी व्पयादिक्को दूर करे धातु आदिक पुष्ट क्रे ! अव (२३) तीसरी 
मीतकारी कुम्भक कते दे मुके रोटोके वीच मे जिह्वा छगाय कर सीत करके 
पवनको मुख करके पूरक करे फिर दोना नासिकासे जनैः २ रेचक करे परन्तु सुख करङे 
वायुक्तो न निकषनेदे अभ्या कियेके वादभी मुखसे वायुको कदापि न निकार क्योकि 
सुक निकाटनेसे वर्की दनि रोती रै इसमे कुम्भकः नरी कहा ततो भी छम्भकं करे 
§ इसके करनेवाले पुरुपको खूपठावण्य इरीरकी पुष्टि रोती है श्ुधा पा आदिकभी कम 
खगत ह आर निद्रा जस्य भी नदी गता । अव्‌ ( ¢ ) सीरी मुद्रा कते ह 
पक्ीरी नीचेकी चोचके समान अपनी निहा होरोके वाहिर निका वायुको सेचकर पूरक 
करे जीर फिर मू मूदकर कुम्भक करे फिर शान, २ नासिकाकिः चिरत बायुको रेचक करे 
इसका करनेवाछा जो हो उसके छि गुम मौर शीट अर्थात्‌ तापतिष्ठी ओर पित्तके ज्वरा- 
दि रोगो दूर करनवाऊे हे भर भोजन ओर जख्की इच्छा करनेवारी ६ ओर सर्प 
कटि विपकर वा अन्य जीर के विपको अर्यात्‌ नदरको दूर करनेवाली ३ । (५ ) अलिका 


# 


( ५६४ ) स्याद्रादातभवरताकर । 


अर्थात्‌ धोकनी कुम्भक कहते है कि पञ्च आसन छगाय करके सतर वैठा हुषा की घरदीते मु- 
निहो सुखकर वन्द्‌ करके यलप्े एक नाक्षिकाके छिद्रमे वायुको रेचक करे परन्तु श्रञ्द सहित 
हृदय कंठ सदित हृदय कमर पथ्यन्त वायुको पूरक करे फिर परटेकीसी नाई रेचक करे 
ओर पूरक करे बारम्बार एषा करे जेते टहार धौनी वेग अर्थात्‌ जल्दी २ चती दै 
तदी वेग कर्के पूरक ओर रेचक वारम्बार करे जव तक शरीरम श्रम न रौय तव तक 
सध्री रेचक अर पूरक करता जाय जव घमं दीने पर जवे तव वायु करके शीवरही सर्य 
नादी पूरक करे ओर जल्दीषे जीवने अंगूठात्े तो जीवनी ना्षापुटको रोके ओर अना- 
मिका कनिष्टकासे उवी नासकाको रोके बन्ध पूर्वक दछुम्भक करे फिर चन्द्रनाछिकासे 
वाथुक्षो रेचक करे फिर इसी रीविष्े फिरभी रेचक पूरक करे फिर श्रमदहौ जाय तव वाड नासिका 
करके तो पूरक करे ओर यथा शक्ति ुम्भक करके पिङ्गा जो सूर्यनाडी ति करके 
रेचन करे इस रीति वह धोकनी कुम्भक रोती दै; अव इसके गुण कहते है बात पित्त ओर 
कफ इन तीनेकि रोग को दूर करे जर तीनोको समान रक्खे ओर जठराथिको दीपन करे 
ओर कंडी नाडी सुती हृईको शीघ्री गाय देती दे जो पुरूष इसको वारम्बार करेगाउसकौ 
नानाप्रकारकी सिद्धि जोर शी्रतासे पराणायापकी सिद्धि दमी आणायाम नाम प्राणोकानो 
कि शदीरमें प्राण अपानादि वायु दै उनको वादिरको फैकना उसका नाम रेचक भीतरको 
छे जाना उसका नाम पूरक है ओर यथाश्त जो प्राणोँको रोकना उका नाम कुम्भके इन 
कुम्भकोके करनेसे कृण्डटी जो आधारशक्ति उसको वौध करनेक्े वास्ते कुम्भक करते है 
ओर जो तान कुम्भक्तौका प्रकार हमने नदं छिखा सो कारण यह है-कि एक तो अन्थके वट्‌ 
जनेका भय दृक्षरा जो इन पाच कुम्भक्षोको यच्छी तरवे अभ्या करेमा तौ का््य॑कीं 
सिद्धि हौनेैसे आपदे मप माद्यूम दो जायगी इष वास्ते नदी कदी । अव हम कुडटीं जायनेक्ना 
किथित्‌ फ कहते हँ कि सूतीहृईं कडटी युरुकीं क्रियाप्े ओर परिश्रम करनेसे जाग 
उठे तव संपूरणं चक्रकिं भेदके प्राप्त हो जत्ति हैँ जौर खुखमणा नाड़ी वायुको राज मार्मकी 
तरह आचरण करती दे ओर चित्तकी निर्वशयता हो जाती दै क्योकि देखो इसी 
वास्ते श्री जानन्द्वनजी महाराज वहत्तरीमे कते हैँ कि “ इंगखा) पगला धर तजजागी 
सुखमणा घर सीं बरह्मन मध्याक्षन पूरो हो वबु जा | अनहद्‌ नाद्‌ वनक्षी" ॥ रेस 
जो उन्टोने कहा है सो इसका आनन्द उन्होनदी लिया ह इसे यह काम करना अष्ट हे । 
अव हम भुदराके मेद कहते हैँ सो मुद्रा ती बहुत दै परन्तु हम थोडीसी सुद्राके मेद्‌ कहते 
दै-प्रथप महामुद्रा कते है कि वाम पावकी ठेडी योनीस्थानमे गाय करके जीवने 
पगको फैखायकर छवा करे एडी जमीन पर छगवे ओर उगलीयोको डंडकीसी नाई ऊंचेको 
करे ओर जीमने हाथक्ते गूढा ओर तजनीसे जीमने पगक्ते अंगूठाको पकड़े यर वन्ध पूवक 
वायुको दुखमणमर धारण करे यर सररुवन्धर्म बन्ध करके संयुक्त दीय योनी स्थानकीं 
पीडन करके जिद्वावन्ध गावे उस वक्त जैसे सप॑के अहारसे टदे दण्डके प्रकारको स्थाग 
करके सरक हौ जाय है तैसेदी ईडी जो आधारशक्ति सौ दीघ्रही सर दोय ओर ऊंड- 
खक बोधसे इखर्मणामें भाक अवेद होवे है तवं इडा यर पिग। इनका जो सहाय देने 
ऋषा माण इष कारणते इड ओर पिगङा मरणको भक्त होती द सो दृक्के आनन्दका तो 
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करने वाङ जन जानते हे न तु वाचनैवाढा । या छिखने बारे, इस आनन्द्को प्त इगि 
जो इनका अभ्या कगे उन्दीका राग द्वेष मेह आदिक मिटेगा 1 अव्र इसके सभ्यापक्‌। 
रीत्ति कहते हे-मयम चन्दर द्ध अर्यात्‌ वोवा अङ्धसे अभ्यास करे फिर सुय्यअद्ग नो 
दक्षिण अद्ध तिसमे से अभ्पास करे जर ह्च अभ्या करके पश्चात्‌ सूर्य॑ द्ग अभ्यास 
दनां अरदोका समान करे फिर इषको विसजन करे जव डवि अद्धपे अभ्यास करे तव 
सो जीवे पगके फेडवि शति ऊपर छिक्वी जेते पकडे ओर जव जीवणे अद्रे अभ्यास 
करे तव डवि पगको फेङावे इस रीतिसे दोनो अगोसे समान अभ्यास करे इश्के शण 
कदते कि इसके अभयास करनेवाछे पुरुपको पथ्य अपन्यकाभी कुछ विचार नदी क्योकि 
सम्पूणं कटक कडवा वा अमर खटाई आदिक जो भोजन करेगा सोह पचजायगा अ।र 
कठोरे पदां कसरी दो सो भी सव उसको पच जायगा एसी कोह चीङ नदी कि उसके 
न पबे इसके वास्ते यह मुद्रा शरेष्ठ दै । अव विपरीति करिणी मुद्रा कहते देः-किं जमीन 
पर माया टेककर दा्योसे शिरको थामकर जर मयूर आठनकी तरह पैर ऊवे करके आस- 
मानकी तरफ सतर करे, इस रीतिते शिरके वर अधर खड्‌। दोना उसीका नाम ॒विपरीति 
करणी दे ! अधोभागे अश्रतकूपी चन्द्रमा दवि हे यह विपरीति करणी दै, ऊपर चद्रमा 
नीचे स्य निसङ़े 1 ऊप सूर्य्य भर नीचे चन्द्रमा करे यह गुरुके वाक्यसे प्राप्त होय 
है ॥ अव सेरी मुद्रा कहते `हे फि पदे सेचरीका साधन इस रीतिते करे किं जिद्राको 
छेदने पदठे दोना दायोके अगृढे योर तर्जनीसे दौरे २ जिहाको वाहरकी तरफ़ सेच जेते 
गङके थनेतति दूध निकारुते दे इस रीति अभ्या करे जर निद्वाको बदति २ इतनी 
वटवि कि नाक मं रोकर क्कु के मध्यमे जाङ्गे जव इशरीति ते अभ्यात दीजाय फिर 
उसका साधन करे जसे थूषरके प्रकी अणी तीण दती दै इसीतरद का सविक्षण भौर 
निर्म तीण जणीवाङा राच्च ठेकर जिह्वा के नीचिक्ती जो नस उसके रोममात्र छेदन करे छेद्‌- 
नकरेके वाद्‌ सधाडोण ओर ठोदीं दर्द इन दोनों को पीकर उस छेदीदुई जगह मके अर्थात्‌ 
चिपकादे सायद्भाछ) प्रात्तःकार इस करियाको करनवठे को लोणका निपेष दै तो भी द्रडे 
सौर लवण दोन को पीपतकर उसवक्त मे उन दोनो को छगवि फिर सातदिनके वाद्‌ आ- 
ठे दिन फिर कुर अधिक छदे इसीरीति से छःमरीने पस्यन्त युक्ति से कर तो लिहाकी 
प्रम जो नादी कपालके चिमे जानि कर छायक दोजाय इसीरीति से पतर साधन 
करे यद रीति ते भरन्योमंश्खिीदै भौर जौ इसकी अदल रीति निसमेरशच्रादिक से 2 
द्नेका छख मयोजन न पडे वह्‌ रीति तो युरुकी कृपासेदी मिलती दे परन्तु श्ाखद्रारा 
छिस नदी जातीं क्योकि गुर आदिक येग्य अयोग्य देखकरके युक्ती कम वतति हे भय इमं 
इए सेचरपुद्राका प्रयोजन ओर्‌ गुण कठते दे कि इसके कएने का प्रयोजन क्याहै सो 
देखो कि जव जहा नसम जख्ग दौजाय तय जिहा को तिरछीकरे अर्यात्‌ गरे में ठेजाय 
तीनों नाडियाका जो मग अर्यात्‌ कपालो का चिर जिसमे इग) पिगछा, सुखमणा ना- 
छिका म मालमहोता हे उ चरमे जो जनक्रे अर्थात्‌ उसमे ठगपरे अर्यात्‌ उस चट 
कं।थधकरदे फ्रि इग) पगरा, सुयमणा नाक्काममसिन नके इस सेचरीमद्रा क- 
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चिद्रमे ठगी हई जौ निहा एक षडीमा्भी जो स्थित रहे तो सर्पं विच्छ इनको आदि लेकर 
जो जन्तु तिनका जौ विष उनको दूर करने की शक्ति उसको दोनाती रै अर्थात्‌ उसको 
किसी जानवर का जहर ( विष ) नदीं चदता ओर इस भुद्राके करनेवाछे पुरुष रस्य) 
निद्रा क्षुधा; तषा मूच्छ आदिक विशेष करके नदीं हती है ओर ताछ्वे के उपर चरके 
सन्मुख जिहा छ्गाय स्थिरहो उस्र तद्वेपर चछ्िद्रमे से पडता हवा जो चन्द्र 
अमृत उसका पान करे है इते सवं काय्थकी सिद्धि होती है परन्तु यद रीति सव) गुरुके 
विदून नदीं दहीती है केवट पुस्तकके देखने पि जो दती तो जगते परसिद्ध दै इसल्ियि 
गुरूका विनय प्रतिपत्ती सुश्रुषा आदि करे जिससे गुरुअनुयरह करके युक्तिको वताय देवि 
ओर वच्रोटी, अग्रोी से जोटी आदिक मुद्रा सौ दश्योगम्रदीपादि यन्थोमें उनके सा- 
धन ओर रीति छ्खिी है परन्तु वह रीति मेरे अनुभव से अर्थात्‌ जित गुरने मुचो इन 
वातो से किथित्‌ वाक्षु किया है उनवातों से प्रन्थकी रीति विलक्षण माटूमहीने स नहीं 
छिखा जौर जिसको इन बातो की चाहनादो तो मरको सिद्ध तो नदीं हे परन्तु य॒रुकी बताई 
दुद य॒क्तियों से भर बुद्धचनुसार योग जिज्ञाुको कराय सक्ता द्रं नतु अन्थकीं देखा देखी 
छिखताहूं क्योकि बहुत छोग जो अवर मन्थ बनतिदै सौ म्नन्थ बाचकर आस्म अनुभव 
गुरु उपदेश विना अक्षरों का अथं युक्ति मिलायकर छिखतेदैसो उस रीति का मेरा 
अभिप्राय नदीं है जिसकी खुरीहो सो इस वातकी आजमा करे परन्तु सवं बातें तो यौ- 
ग्यता हनेदी सि आप्त होती दै ओर उन मुनी आदिक युद्राभी कर तरदकी कदी हें ओर 
नादकुण्डली आदिक के करईभेद्‌ कहे है सो हम चकों के भद्‌ के वादं करदैगे. ओर देखो 
आनन्दधनजी महाराज इङ्षीप्वे श्री नमीनाथनीके स्तवने छिखतेदै (९ गाथा) 
मुद्रा बीज धारण अक्षर ॥ न्थासर अर्थं विनयोगररे॥ जे ध्यावें ते नवीं चीने ॥ क्रिया 
अवेधक भोगरे ॥ ९ ॥ इस तुक का अथंतो हम चक्रोका मेद्‌ कके ` करेगे इस जगह 
तुकके कटने का मतट्व यद थाक्िजो कोर्लोग रेषा मञ्चे दकि जिनमत मे 
हटयोग नदीं थाया नदींहै;सोञगे था जर ञव भी रहै परन्तु मरसिद्ध में दुःख गमित 
ओर्‌ मोहगर्भित वेराग्यवालो के कारण से जाननेवारे दरएकको यौगके अभाव हीनेसे 
नदीं कहते परन्तु बोधान से जोविधि लैन मेहे सो हरएक म नदीं ॥ प्रथम 
गुदा से दो्ज॑गु ऊपर मूखाधार नाम चक्र जिसको गणेदाचक्रभी कदत र उ- 
सकी चार पखडी ह ओर उसका छारूरग दहै जेषे सूर्योदय वा अस्त 
समयमे खाङदो जातारै इस तरदहका उसका रंगे उन चास पांखडियों पर चार 
अक्षरहेवो यदेदैः-वः रस)षं) सं।ये चार अक्षर चारों प॑खडियों म हें इसीके पातम 
केद्‌ दै वह कंद चार अंगु विस्तारकाै सो णदासे दो जंक चा जर. ठिङ्कक 
एक अंगु नीचा चार अंगुरका विस्तार्‌ अण्डेके सुवाफिक्‌ ई ओर्‌ इसी गुदाके उप्र 
मेडके वीच म यीनि दह अिकोण आकार दै वो पथिममुखीं दै जथ पीछको अुखई 
व॑कनार अथदा उदगयन भर्ग उकीमं हो करै उसी स्थान मे सर्वदा ऊुडदीनी की स्थिति 
दे यद छडलीनी सकन नाडियों को वेर कर सादे तीन फेर टिक अआछ्ृतिसे अपने 
सख मे पंछको छमाके सुखमणा विवर मेँ स्थित दै ओर ण्डली नादी स्के साद्य एसी 
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सृक्ष्मदैकिःजो वारक दवे काजक उससे भी सदम्‌ योर त्त क्था श्वा  सुब्के 
मुवाफिके उसका तेज भ्रकाश्च दं मार ङाठ रुष वणका कामवान्‌ उषे शिर पर 
चूमता द निष स्यान मे ङढी नाडी स्थित ई उसी स्थान म कामवीभके साय 
सुसुमणा स्थित है ओर यद कुड नाड मई। तनमानच्‌ सवे इृक्तिसे यक्त दोके शरीर म 
श्रमण करती है कभी ततो उद्गामी कमी सथोमति कभी जरम प्रेषा इछफे जगनि 
की रीतितो दम आगे कदेगे ये देदीप्यमान कामवीज सदि इस मूखाधार चक्रका 
ध्यान करमेवारे पुरुपको बारद मदनाके भीतर जो दार कभी श्रवेण नदीं कथि उन 
शाके रदस्य सदित शक्ति उत्पत्र दो जाती है भोर जो ऊर दिन पर्य्यत निरन्तर जो 
इका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती नृत्य करती दै 1 जव दृ्रा चक्र कहते दे- 
स्वाधिष्ठान नाम अयत्‌ छिग मूटमेउष चक्रक छः पाखुडी हे उनके ऊपर छः अक्षर दे वे 
छः अक्षर यहदहेःवःभमय रं छं ! यह्‌ छः अक्षर रे इन्दी छः अप्षरोति पाखडी दो- 
भायमान हे जर इसका रक्त वर्ण ह छ एक पीठाख द्रङकता रे शरद्‌ पूनमके वन्द्रमाङी 
तरद सर्पं कठा पूणं करके सर्फद रंगका वमकीरी (व) बीन सदित जो कोई इख चक्रका ध्यान 
करे उसको कविता करनेकी शक्ति रोगी ओर सुखुमना नाड़ीके चर निकी किचित्‌ अनदद्‌ ना- 
दका श्रवण करके आनन्दको ग्राप्त दोगा 1 जथ तीसरे ( ३) मनी पूरक चक्रक। वर्णन करते 
1 बह तीसरा पञ्च जो नाभीकी जहमें सुवर्णके समान ९० पाखी उन ९ ०पांटियोके १० 
अक्षर देषो वेगक्षरयहददे-डं टणतथ॑दं धनप फ यह अक्षरष्सपर हे इसमें 
सूर्यके समान वद्वि वीजके वादिर एक सोरितिक दे यद अग्रिवीन सुर्थके समान प्रकारक 
६ जर इष मनीपूरक चक्रका वीज सदित जो कोई ध्यान करनेवारा पुरुप है उसको 
सुवर्णं आदिक धिद्धि कए्नेकी अर देवताोका दर्शन दोना सुरुम है । अव (४) टद्यमे जो 
अनदद्‌ नाम जौ वक्र दे उसका वर्णन करते हे~ कि वह्‌ १२ पाखडीका कप्रङ दै भर 
९२ अक्षर करके षयुक्त रै सो १२ अक्षर यहदै-कखमगंषंडवचंषछनज.द्रज 
ठे उ इस पद्मका लाररग हे यर इसका वायुधीज हे इन क्रियानोा के वीच बरिजटी 
के समान चमकती निकानी एकरक्ति उसके वीच म सुवर्णं के समान एक कल्याणसखूप 
छग मयीत्‌ सूति दै उसके शिरपर चिदीहई मणी चमकती है उष चीज समेत जो 
कोड इइ पद्मका ध्यान करता द्‌ उष्ठको साक्षात्‌ उस कस्याणङूप मृतिका द्दीन रोता 
द जार नानाप्रकारकी सिद्धि जर्‌ ज्ञान उपपन्न देति दहे क्योकि देखो श्री आनन्द- 
घनजी महाराज जो बदत्तरी म कदगये दसो उनके पर्दका जो कोई भावाथ स- 
मघे तो यह दिद स्पष्ट भिरते दे वदत्तरी कफे पद्कै पद्की तुकः-“अवधू क्या सवि 
तन मदर" जाग विलोक तन वरम ॥ अवधृ ॥ आशा भारी आतनयर घट मे, अजपा 
जाप जपवि 1 मानन्दवनचतनमय मूरति) नाय निर्जन पवि ॥ इस चौयी तुकमे आन- 
न्द्‌ घनजी महाराज कहते दे जोर एकपदमे रेसाभी कदा है “ हृदय.कमछ किरण के 
भीतर आतमरूप भका । वाको छाद्‌ दृरतर सजे अन्था जगत गुडि ॥ इक्तवास्ते जो 
कों मा्मार्भी दोग सो इन वाता को जनिगा अर करेगा ॥ अय पाचवा विश्चुदचक्र कदृरेदे 
ङि कटस्यानमें १६ पावदीका पद्म सो ९६ सक्र १६ स्वर करके युक सौ 25 रवर 
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यदरैः-ज.रजः ई. ई.उ. उ. ऋ. ॐ. ठं. दय. एदं. ओं.चं, जः; ॥ सौ यै अक्षर 
तो स्वणेके समान चकते हये हँ ओर कमर्का रंग ॒धुयेके समान दै इसका आकाङ् 
बीन दहै जो कई पुरुष इस वीज सदित विशुद्ध पद्मा ध्यान करेगा वो पुरुष पंडित र 
योगियोमे श्विरोमणि आर खव शसखकि रदर्यके जानने वाला आर अनेक तरदकीं शक्ति 
खन्ध भ्रगट दो जायगी अर्‌ मनकी चंचरुता भी मिटजायगी. अव (६) आज्ञाचक्र 
करते हेः-इस आज्ञा चक्रके २ पांखडिये जोर चन्द्रमके नाई उज्ज्वर शोभायमान उनदौोनों 
पाखदियां पर २ अक्षरदेवो २ अक्षर यह ईः-ई) क्ष; ॥ इस चक्का एकेद्‌ षणं मोर 
करद चन्द्रके समान देदीप्यमान परमतेन चन्द्रवीन अयात्‌ ठ, विराजमान ई इस वीजका पञ्च 
सहित जो कोर पुरुष ध्यान करे उक्कोजो इच्छा करे सो प्राप्ति दोय ओर जो कोई इष 
चक्रका निरन्तर ध्यान करे उक्त पुरुषको पेदरतर तो दीपकका धूधलासा अकाडा मालूम है- 
ताद फिर चमकता हवा दीपककासा परकाडा मालूम होताहेयौर िरसूर्स्यका सा 
प्रकार रो जाता है जर परमानन्द मयी होकर मनकी चश्चरता मिराय कर जारसम समा- 
धिमें प्राप्त होता है यद चक्रोका स्वरूप कल्या इन चक्रोके ध्यान करणेका वर्णन श्री देमा 
चायं जी योग शाख्मे एेा छिखते है कि गुरुकी वताई इडं युक्तिसे नाभी हृदय गोर 
कण्ठ इन तीनों पद्मम जो कोई वणं आर वीज सहित १२ वपं तक ध्यान करे तोगण 
धरोकी तरद द्वादश्ांमी रचे इस रीतिस्े योगश्ाश्चमें वणन किया यह सर्वं चक्रोका जो 
ध्यान कट्या सो राजयौगके अन्तत । प्रभ । सुखुमणा नादीमेरुडंड द्वारा जां रह्म 
दद्र है उस्र स्थानमें गहै जर इडा नाडी सुसखुभणाके यपर आव्रति यज्ञाचक्रके दक्षिण 
[ग होके वामनासा पुटमें गइ हे इसीको गंगा कहते हँ सो मेद्‌ हम अगाडी कह आये द 
ब्लनद्रमं जो सदस्रद कमल दं उत्त पञ्चके कदम योनिह उस योनिमं विराजमान चद 
उससे अमुत सवेदा इंडा नाद्ीद्ारा सम्भावसे निरन्तर धारारूप गमन करतादै इसी 
त॒से इसके जानीकार पुरुष अयात्‌ जोगीरोग इस इडाको उदक्वादनीभी करते दं आर 
पिङ्कछा नादडीभी कते हँ जर पिगखा नाडीभी उस आज्ञा कमलके वामभागते दक्षिण नाषा 
पुट्को गईं ई इसीको जमुनाभी कहते दै जर कौ असीटी भीं करते रं आर मखाधार 
पद्म चार पांखडीषे युक्त है उस कमख्के कंदमे जो योनी है उस योनी में सुय्यं स्थित 
है उस सू््यमण्डक से विष सदा पिगाद्ारया ममन करतादहै ओर इषीं अज्ञा कमल 
मं नाद यर बिन्दू शक्ति यह तीनो इस चक्रमे विराजमान जो इस चक्रका ध्यान 
करे उस पुरषको परिरे क इवे चर्कोका जो फर पेरतर कह आये दै वह फङभी इसके 
साधने सब अर्द जति दहै यर इसका अभ्यास करते २ वासनारूपी मादवबन्ध- 
नोका निरादर करके आनन्दे छाम परासि करना है धन्य है वह पुरुष जो इसका ध्यान 
करता है. जो इस कमरुका ध्यान करेगा वौरी रज्यजोगका करणेषाखा होगा इस्त आज्ञा 
पद्मके ऊपर ताटृमृखमे सरख्रदख्कमर शोभायमान हे अथात्‌ उसकी इजार पाखाडयं 
हे रेषे कमल सोभायमान हँ उसी स्थानके ब्रह्मइृन्द्र म डे जायकर स्थित करना वदं 
खख पण! मुख ताद्‌ श्रू अयौत्‌ कपार मस्तकका जो ब्रह्म इन्द्र ओर नीवेकी जो वतमान 
~ म्रखाकारसे योनिपयन्त जो संक नडी | वह सवेतत्व ज्ञान व[जस्वरूप ब्रह्म 


पर प्र० उ० देखयोम वर्णन । { २६९ ) 


मर्मकीं जर्थीत्‌ आस्मस्वपकी दिखाने वारी जो सुखुमणा नाद उसीके  मवल- 
भ्यते स्थित रदी रे परे मूमाधार म॒ जो पद्य ई उसके कन्द म॒ एक 
यीनि पश्चम यखी अर्थात पीठे को उसका मुख दे उसी मणं दो करके 
जो सदखरदल कमर मस्तक मे विराजमान दे उसके जनिका मार्ग यद दै मौर 
यद सुसभणा नाईक रिन्र मे करुडटीनी सवेद्‌। विराजमान है इसके अन्तर्गत विबना- 
डी आदिके भी करई भेद हे परतु आणवायुक निरोध करनेप्ते सवं नादियोमेसे प्रण दो 
जायगा तव ्रंडटीनी अपने वधको त्यागकर व्रह्रन्धके मुखको त्याग देमीं तव प्राण वायुके 
अभावते सुखमणामे रीकर उस सदखदरु कमरुके ब्रह्मरन्धमे स्थित हो जायगी जो 
पुरुष इन रीतियोक्तो ययावत्‌ गुरुके उपदेदासे प्राप्ती करके जो इन चीजोका सभ्या करे- 
गा वो पुरुप जन्म मरणरूपी वधन दूटकर परम आनन्दको प्रप्त हेग! परंतु इसके 
जानते वा इसकी कथा करनेसे ङु न रोगा इषाठिये भन्यजीवोका इसके मभ्या- 
समे परिश्रम करमा चारिये नतु जाननेमासमे सिद्धी अव जौ अष राजयोगकी जौ रौत 
उपसम श्रेणी भर कप श्रेणी सो तो इस कारम विच्छेद दै प्रतु उसके ध्यान करनेकी 
जो रीति शुद्ध ध्यानादि जो चार पयेहे सो वरते शारो छिसिदे ओर प्रपिद्धदे 
खर नाममात्र देके रूपमे जो देय ज्ञेय उपादेय आदि उतरे दे उनमें किचित्‌ वणेन 
कर चुके दे अवर दम जो आनन्द्धनजीके इकीसवे स्तवनकी गाथा जो दम पेशतर छिख 
अपे दे उमका अयं कवित्‌ छिखते दे युद्रा कता उन मुनी आदि मुद्रोमे यद्रा इनको 
जनि-( वीज ) कहता जो हमने चक्रोपर वायुमोके वीज कदे हे उनको जाने ( धारणा 
कर्ता ) अक्षर समेते धारण करे किीकी जो कम्रलोपर दमने अक्षर कदे दे, ( न्यास 
कदता ) नाडिर्थोके अर्यको शुरुणुखते जानकर विनयपूषैक अर्यात्‌ जिस शुरुने इनक 
श्य अर्थं बताये हे उनके चरणकमटको स्मणं करता हवा ( योग कता हुवा ) उमे 
योजना करे अर्यात्‌ मनकी जोर प्वनकीं मद्रा जोर वीज अक्षर आदिर्कोकी एकता करके 
जो ( ध्यावेकदतां ) जी इष्की साधना करे (ते नवघाची जे कदता ) उस पुरुप 
कोहं न ठग सके अर्यात्‌ क्रोधमान माया, ईर्पो) छो; मोह राग द्वेषादि अथवा अष्ट 
सिद्धि भदिकसि जो उसन्न से इषं आदि उस्म जो अहंकार मद्‌ आदि वौ उस पुरपको 
नरी ठग छक्ते इतत छिये जो पुरुप इस ध्यानका करने वारा! हे षह पुरुप ( क्रियावचक 
भेगिरे कदता ) शुद्धं सुमा स्वरूप भोगी होय नाम अपने स्वभावकी क्रिया करे नतु पुद- 
ठीक क्रिया अयत्‌ पुण्यादिककीं इच्छात क्रिया न करे दष पद्का अर्थं सैके मेरी बुद्धिमे 

भ्याप्रा तेता मने कडा परतु कन्ताका अभिप्राय तो कर्ता जानि कि उनके अभिप्रायो ज्ञानी 

जानि किह मने तो मुद्रा कज ईन अक्षरोको देखकर अथं छिखा दै इस करके भो देवानो- 

प्रियो । मेरी बुद्धिके अनुसार जो तुभ छोगेने पाच प्रश्न कियेये उनका उतर उपदे 

द्रा दिषा अज्)-ईनं ऊपरके चार ग्रञ्चोके उत्तरके वाक्ये यद प्रसिद्ध मालूम रो 

६ कि आपकग अनुभवसिद्ध दं जर जापकी अगृतरूपी वाणीत्िणी व्यारुयानमे पक्षपात्त रदित 

पाक्यानिकङते टे क्योकि वतमान कारम दस्रा दोना बहुत कटिन ददे परन्तु इत्र द्योग चीरं 

रन्ययोगके अन्तर चकाकी महिमा सुनकर दमकौ आश्वय्यं उतपन्न हाता है किन्तु कद 
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4.1. 


नही पके इसका सन्देह कृपा पूवक निवारण कजिये ॥ ( उत्तर ) भादेवायभियां ! 
तुस्टारे मरधोका ताय यह है कि मरी वत्तमान काकी व्यवस्था देखकर तम छोगोाको 
ऊपरका वणेन सुनने मर वरति देखकर सन्देह इवा क्याकि “किन्तु इम कद नदीं स- 
कृतेः हस वाक्यसे सो तम्दारा मेरी बृत्ति अनसार सन्देह करना ठीकदी दे क्योकि मनेजी 
चक्रकिं गुणकीं महिमां गोर फर्ट््खियादहेसोमेरेमं गुणदो चार जनाभरभी नदींहै इक 
वास्ते तुम्दारेको सन्देह दाता दै इस ल्य तुमने मेरेको रेषा प्र्कियादईंसो इस प्रको 
सुनक मेरेको दप उन्न हेता दं किन्तु सेद्‌ नरी द क्योकि मेने तुम्दारेको 
किञ्चित्‌ जो श्रीं जिनधम स्यद्वादमनग मेरी इद्धि अतुप्तार वताया दै उष्ठम 
तुम्दरिको इस स्याद्रादमागका किञ्चित्‌ बोध दोनिका अनुमान तुम्दरि प्रधसे 
सिद्धिरोतादै क्योकि तुमने मेरे स दृष्टिागन किया स्याद्वाद सेटी जिनमार्मं फे 
रहस्यकी बोर यात्मा्थं की इच्छा दै कदाचित्‌ लिनमा्मे स्याद्रादकी इच्छान होती 
तो “किन्तु इम कद नदीं सक्ते इष वाक्यका अक्षिपभेरे ऊउपरन करत ओर दृष्टि 
रागमें वैधे हय मेर ओोभादी करत इस प्रधरकरन सेभेरे फो माटूम दोताहै करिजो 
मेने तुमको स्यागकरायादै कि (जो कोहं मेरा भषधारी र्चहोय जोर राई करतादौ 
ओर मेरी वहत निन्दा करतादो उसे तुमछोग द्वेष मत करो ओर जैसा मेरैको मानो वैसा 
उसको मानोः आर दूसरा त्याग यह्‌ रै ^“ जवतक भें इस वृत्तिम हं तवतकतोमेरेकों 
मानना कदाचित्‌ मरी वृत्ति न्यूनदोकर धनादिक रस आदिक का संग यथवा दसा कोई 
आचरण जिसमे अन्यमति भी निनधर्मकी दीटनाकररेसोजोीमेरेम देखो ती मेरेको व- 
न्दना आदिक न करना व आहार आदिकमेरेको न देना अर सवं कों मनना परन्तु मरा 
तिरस्कार करके अपमान करदेना? दते जी व्याग करये सो यथावत्‌ पारगे एसे मभ 
के करने से निःसन्देह्‌ दोगया यव भँ तुम्हारे सन्देह दूरकरने के वास्ते कतारं कि में ३५ 
कीं सामे पावापुशको छोडकर इस देशय में जायं जौर जो हस ३५ की सारसे पिरे 
पावापुर। जाद्क मगधद्श् म ऊपर छले चक्रक कचित्‌ अनुभव जां मनं कयाथा उस 
अनुभवसि जो मेरे चित्तकी शांति जर मरगरुण मेरेको मादूमहोताथा सो अव वत्तमान 
कारम जसे मोहर मपे घटते २ एक पेसामाच् रहजाता ह इससे भी न्यून मरको मेरगुण 
माटम रोता दै सो उप्तकाकारणमें तुमको कतां सो सुनो कि जव में उस देसे 
इस देरकी शोभा सुनकर आया तव युञ्रको इतना शाख वाचने पटने का भीं वौधनया 
रन्तु किचित्‌ ध्यानादि गुणके रोनेसेजो में शाखदि शरवणकरता तो सुनता उनका 
रहस्य किचित्‌ म्रप्तदजाता जर फिर में जिनके पास आयाथा उनकी प्रकृति न मिलन 
जो २ युञ्चपर उपद्रव दुवे सो यातो ज्ञानी जानता दै यामरी आस्मा जानतीर रजो 
उन भषधारियों के इष्टिग आ्रावकोने जो २ मेरे चारि भूष्टकरने के वासते उपद्रव विये 
सो ज्ञानी जानता दै परन्तु छिख नदीं सकता ओर मेनेभी जपने चित्तम विचराकिन्रा 
संध मोटा ओर जी मेने अपने भावे निप्कपट पनेसे इस कामको किया हतो जिनधममं 
मर सुचि मुवाफिक्‌ सुञ्चको फ्देगा सो इनके उपद्रवोका वणन कर्टातक्र करू परन्तु एक 
चान्त देकर समन्चाताहूं कि-देखो एक किसी मकान म शीतरमिरिजी ककं एक सन्याक्ता 
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रहताया उसके पास मे दो चार मदुप्य वेठे ये उस्र समय कोई एक रास्ता चरता हुवा 
चला आताया रास्तागीरने पृछा कि भाई । यह मकान करितका ई अर इत मं कान रहता दै 
जव किसीने कहा कि भाई इस मकान मे एक शीतछगिरे जी साधु रहता दे तव उस वक्त 
उप पृछनेवारे शरश ने विचारा, चलो उसकी परीक्षा कदं जीर इसको लोगो म बुरादि- 
खाऊ एसा विचारकर भीतर मकान में पहुचा आर उस सीतरुमिरिंजी सन्यासीके। नम- 
स्कार किया जौर बैठकर पृनेरग! कि महाराज जापका नाम क्या हं तव वह घन्यासीं 
घोडा भाई भरा नाम शीतकरगिरि द इतना सुनकर वह चुपहोरहा भौर वाति करनेर्गा 
फिर पूछनेखगा किं महाराज आपका नाम क्या दं भे भूरुगया तव॒ उक्षने कदा कि मरा 
माम जीतछगिरिदे तव वह फिर चुप रेरदा ओर दूरी वाते करनेखगा फिर थोदीं देरफे 
पीछे पृनरगा महाराज आपका नाम क्या ई मे भूलगया ईसरीतिसे दद्य बाषह वार पूढा 
जीर वह विचारा कता रक्ष कि मेरानाम शीतरगिरि दे फिर थोडीसी देश्केवाद्‌ पूखनेखगा 
तम फिर उने कुछ जोरि कदा किमाई मेरा नापर शितरगिरिह फिर्भी थोडोदेर के बाद पू- 
छनेटगा कि आपका नाम क्य ? तव वह छाचार्‌ दोौकरके कहनेरगा कि भाई मेनेच 
को इतनीदफा बताया आर त मूरुगया मे नाम शीतछगिरि ' शीतरुगिरि ॥ शीतरु- 
गिरि ""{ दसा उसने दौ चार दफे नामको दोहराया तव वह दारूश पूजन वारा 
कदनेलगा कि तुञ्चको सीतरगिरि कौन कता दै तूतो अग्रिगिरि दै पेता उस 
विचि को छीगोा मे बुरा बनाय कर माप चछ दिया । इसी दन्त को बु- 
द्विमान्‌ छोग अपनी बुद्धि से विचार करे कि वह अग्रिगिरि थाक श्चीतलमिरि 
था द्वी रति ते भ॒क्ष को भी ठेड्‌ २कर लछोगोनि वदनाम्‌ अयत्‌ क्रोधी भ- 
नाया कि चाहे जेते अंड वड बोलता दै ञ।र चदहि जसे वक्तादैसोषटषाभीं 
वद्नाम स्वमत मे भषधारियों के दिशम छोग कहते है परन्तु परमत वाहे 
जितने मनुण्य मेरे पात भतिरेवो छोग मुकको नेषा भटा मौर बुरा कदतेरे सो भी 
जिस जगह मे दिचरताहू वहाके रोग जानते हे सो ईन उपद्रवो मेर पिला ध्याना!द 
तो कमदहोता गया जौर आर्तं ध्यानादि अधिक रोत्ता रहा ओर उपर आर्त ध्यानके होने 
मेरी ध्यान आदिककी पूजी भी कम होती गहं उससे भी मेरा वेत्त विगडता गया क्योकि 
दसो जो जन धन पैदा करता हे ओौर उसका धन जव छन जाता है तव॒ उसको अनेक 
तरदके विकटप उठते'ह इसी रीततिते मेरे चिते भी अष्ट अहर इन वातोका विचार रहा 
कितने जिस कामकेच्ि षरछोडा सोतो कामभीनदीदहोता किन्नु आततध्यानसे 
दुगर्तिका बधु देतु दीखता र क्योकि मे जपने चित्तमे एसा विचार कमताहू कि मेरी जातिमे 
साज त्क किसने शिर मुडायकर साधूपना म अंगीकार किया भौर मेने यह काम किया 
तो छीकिक अज्ञान दिश्ामे तो छेरमोमे रेखा जादिरात हवा कि फरनेिका वेट फलनिको 
रुजमार दाख न करना जाया भीर बदन वैटियोके छने देनेके डरसे सिर गुडाकर साधु हो 

गया यह छोर्गाका कदना मेरे आत्म युण मरगट न दोन ठीकदी दीखता ह क्योकि 

देखो फि्ीने एक शेर' कदा दै-“मादके कएने दोर दिक पेदा हवा, एक तो इजत 

ग दून न खदा हुवा । द्रा पपा भी करतरै-“दोनो सोरे जोगना मुद्रा जर यदिश्ष 
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इस रीत्िके अनेक खयाल मेरे दिम पदा दतिदं आर वत्तमान काटम सिवाय रयपद्रवके 
सहाय देनेवाङा नदीं मिरता क्योकि दुःख गर्भित मोह गर्भित वेरग्यवारनि जो व्यव- 
स्था कर रक्षा किचित्‌ तुमको सुनचाद्रंसो खनो आर हषी वास्तेमें कटताद्रंफि 
मेरेमे साधुपना नदीं ह अजी सदाराज साहव ! इस वातको दमन चछेख तो दिया पस्तु 
अव्‌ इमारा दाथ अगेको चरीं चरता ओर दइमारे दिरमे ताज्ुव रोताहं अ।र आपसे अजं 
करते सो भाप सुनकर पीछे फरमावोगेसोदलिखिगे सो हमारी जनं यह्‌ दं कि अपक 
वृत्ति छोगोमे प्रसिद्ध है ओर हम प्रस्यक्ष्य आंखोसे देखते दै कि यप एक दफा गृदस्थके घर्मे 
आहार ठेनेको जाति दौ जर पनीभी उसी समय आहारक साथ छुति दौ ओर एक पात्र 
रखते हौ उसीमे रोरी, दार, खींच, साग पात अर्थात्‌ आहारादिककी सवं चीज साय 
छ्तेदो जर एकदफे दी आहार अथात्‌ भोजन करते दो यर सियाम उनकी एक 
लृदीसेदी श्चीतकार काटते दौ क्योकि वनात कम्बलः अरण्डीं छोकारादिका आपके स्या- 
ग दहै ओर पोथी पलाकाभी जापक संग्रह नदीं है अथात्‌ वांचनेके सिवाय सपनी नेमं 
नदीं रखते ह जर अक्सर करके आप वस्तीक्ते बाहर अथात्‌ नगरम भीरहते दो जोर दर सारम 
मरीनेवा दो मीने जथवा चार महीने जिस दादरमे रदो उस शदहरके तो (वजन ) कारएक 
सेर दुग्धके सिव।य अर कछ आदारादि नदी छेते दो जोर जिन दिनोमे दूध पीते दो उन दिनम 
सात दिनमें एक दिन वोरना ओर वाकी मोन रखना एेसाभी मदीना दो मशना चार मईीना 
रखते हौ जोर मोनमे ध्यानभी करते हो इत्यादि मच्यक्ष बृत्ति देखते हैँ योर मयः करके ओर सा- 
धुवोमे नरी देखते फिर आप कहते दो कि मरम साघुपन। नदीं है इसमें हमको वहत तान्लुन- 
होते ! ( उत्तर ) भो देवानुभियो ! यदनजो तुम मेरी व्रृत्तिदेखतेदोसो ठीक दै परत 
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मे मेरी शक्तिमुवाफिक्‌ जितना वनता उतना करतां परंतु वातिरागका माम बहुत कठिने 
कि देखो श्री जानन्द्वनजी महाराज १० वें स्तवनमें एसा कदते दँ कि-““धार तर्वारनी सो- 
टी दोहटी चोदमें निनतणी चरणसेवा । धार पर नाचता देख वाजीगरा सेवना धार प्र रदे 
न देवा" एसे सस्पुर्पोके वचनको विचारताहूं तौ मेरी आमामें न देखनेसे आर ऊपर छिस 
कारणो ओर नीचे भी तुमको छिखता हं उन वातो मे अपनेको यथावत्‌ साधु नदीं मानतां 
क्योकि साधुका मागं बहुत कठिन है क्योकि देखो मथम तो साधुको अकेला विचरना 
मना दे क्योकि श्री उत्तराध्ययननजीमें अकेठे विचरनेवाछेकी पाप ्रवणकहारहै सोभ 
अका फिरताहूं । द्रे शाघ्रोमे जादमी संग रखनेकी मनाई दै सोभी प्रथम तौ ममे इस 
दशमे अधा दोनेसे आदमी रक्खाथा परंतु अवभी कथी २ आदमी साथ रखना पडता हे । 
ओर तीसरे यह रै कि गमं पानी अक्र करके साधुषोके निभित्तदी दोता ३! सो स॒क्चकोभी 
वदी पानी पीना पडता । ओर चाथा कारण यहं किमे सदासे अपना धारणा मजिव 
घृत्त रखता जाया हं जोर जव मार्वाड्में मेने जावो जीवका समायक उचारणक्षी उस 
समयमे इन्द्रियके विषय भोगनेका स्याग किया परंतु कारणसे किसी गरहस्तीको अपना 
कारण वता देना यर जव में किसी जगह मौकाके पडे अथवा ष्यानादिक कङ्क तो में एक 
जगरसेदी छायकर दूध पान करू जर अन्नादिक न खा क्योंकि पठे य॒क्षको ध्यानका 
गोस्चय था | आर्‌ पाचवा अन्य मरतो ब्राह्मण छोगोसे विद्या पदुते है तौ उनको गृहस्ति- 


पै० भ्र० उ० इटयोग वर्णन । ( २७३ ) 


हे घन दिबाना यह्‌ केर ब्रत मे वाकी नदी रखते हे जोर करते रे परु युशचते जदा 
तक वना अन्य मतके सापुवोषे पठता रहा कि जिष्ठमे धनन दिवाना पडे ठ्न अनमर 
नेसे किचित्‌ धन पदानेके छे दिवाना पडा यद प्चवा कारण ई 1 इत्यादि मनक तर 
दके कारण भुदयको दीखते दे इसी वास्ते भे कदताहू क्याकि जिन आज्ञा अपन न पट 
तजो ववीतएण) ने मर्म परुषा हे उसको सस्य २ कना जीर उसकी शद्धा यथावत्‌ 
रखना जो रेप्ताभी इक्त काठ्मे बन जाय ओर पूरा साधून न पटे तोभी इद्ध श्रद्वा 
हेनेसे यगिको निनधरम आप्त होना सुगम हो जायगा इस दिये मे सभिमायया सौ 
कदा क्योकि भे साधू बन्‌ तो नरी तिरूगा कित सापूषना पार्दूमा सो त्िखूगा ओर जो अरुस 
जिन मार्मने कपट वा दम्भे अपनेमे साघुपना ठहराते हे ओर वाह्य क्रिया बारुजवोकौ 
दिखाथकःर अपने दष्टिराग बाधकर उनछोमो मे अपना साधुपना उदरति हं वेोग अपने 
ससारको वधति हे ओर॑वरसमानकाछ मं अपनी २ जुदी २ परुपना करते दे उस जुदी २ 
परुपना दोनित्तेरोनोका विश्वाम भमपर्‌ नदी रहता हे यैर कखोग लो पतर जनी भेसो 
वछठभक्कुटी रामसनेरी, दयानन्द) अथात्‌ आय्यसमाज मे होते चरेजति दै सो इसका 
कारण वर्घमान काल म दुःखर्माभित, मोदगर्भित) वैराग्यका होना हे,वे टोग उच्छृ वनते 
दे भौर उनकी जीभका ङौल्यपना नहीगया क्योकि कितने एकपाधु जगत्‌ मे उरे 
कदठाति हे ओर उनके वाक्य पसेदे कि जिसतेवे छोगजीमके छोद्पी मादू देति 
दे कथोकिदेो वैखोग रेषा कहते दे कि साधु गोची कोजाय उप्त वक्तमेजो साधु 
के आहर दगया हो ओर किथित््‌ न्यूनहौ फिर यो कि्ठी भाविक गृहस्य के 
घरमे पुमे अर वह गृहस्यीभाव से साविक्ण सर आदार स्यादा बहर ती 
छठे अर अपने मकानपर आयकर पडत आदार करे तो वह सश्स आदर खाय 
कदाचित्‌ निरख आद्‌।र बचरहे तो उसे परण्दे ओरजो वो निरस आहार पिले लाय भोर 
पेट्र जाय तौ सरत जहार परटनेते जीवादिककी उत्पत्ति दो इस चिथ सरस आदार 
पिरे करना टीक हं पएेषाजो कदनेवाङे ६ सो जिनधमके रदस्यके अजान जिद्वाफि 
रोदुषी मालूम देते दै क्योकि देखो श्राघ्ोमे रेषा करते हैकि साधु गोची क 
गया उप गोचरे मे किष गृदस्यने अनुपयोगत्ते साचेत का पानी वहराया दिया ओर्‌ 
साधुको भी उ समय म उपयोग न रहा फिर वहं उपारम आया भौर उस पानीम 
उपयोग देकर दसरा तो साधुके योग्य न जाना तव उस जरुको छे जाय कर साघु उष 
गृदस्यकै घर जायकर कं फं भाई यदं जरु जो तुमने वहराय दिया सो इमरि योग्य 
‹ नदीषसाततमलो जो ग्रहस्य जानीक्ार समञ्नवारहो तौ उस जलको छठे कदाचित 
वद्‌ प्रस्थ पसा करे क्तिमेतो आपको बदएदुका यव तोभ नरी रेता त्त्र साघु 
उप्त ग्रस्य को पृषे कि यद ताङायकादेयाङुवे राद किस जगहकाई जो गृह॒स्थी 
जगह यतदि त उस जगद्‌ षिधिपूरवक परट अवि कदाचित्‌ गृरस्थी कटे कि महाराजं 
युकषक तो खवर नदी तम तो साधु प्राक भ्रमि देप करए उसको परट अवि परत जमी 
कारन करे जोर द्रा जो धहस्थी अनउपयोागते करके अथात्‌ क्षसे बदले रोण 


पिता हुवा खायक्र साधुकते प्रा म बहरायदे जर सादने उपयोगनरहेतो साधु 
३५ 
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उस ङोणको आप खाय पानी वोर कर पीजाय अथवा वहत ही तो समदायकं साधुवाकी 
खवावे अथव पिरवे परंतु उसका परटे नहीं कदाचित्‌ खोणनखप तो शाकी विधि 
पूवक उसको परंट तो देखो इक्ष जगद्‌ जिन वचनका विचार करना चाहिये कि भगवान्‌ 
ने कचे उचितं जछको तौ परटनां कहा जीर सचित छोणको खानावा पानीम वोरकर्‌ 
पीना कहा तो देखो सचितती दोनों वस्तुदहैती एकका अंगीकार ओर एक नीं 
इसका कारण यद है क्रिजो वो सवित कचा पानी न परटे तो उका फिर उपयोग 
न रक्ठेगा आर हर दफा रेषादी पानी छाकर पीछेगा जोर जीभक्रे छोषुप पनेके रोनेषे 
चारिजते भ्रष्ट दो जायगा इत वास्ते भगवतने परटनेकी आज्ञा दीं ओर दोण सचि 
खाने की आज्ञा दी इसक्म कारण यह दैक प्रथमतो लोणसी चीज खान महीं कठिनं 
पट्ती है सरे उसके खाने प्याक्त वहत ठगतीदे अर शरीरम वहत तकटीफु 
होती ह उषे पिर वदने म बहुत उपयोग रक्ेगा इख रीतिक्चे भगवान्‌ कीं यई 
आज्ञा दं ! अवदेखो कि जव वह सरस आहार पेदतर खायगा सौर निरक् हारकं 
परटेगा तो उद सरस आहार खनेसे जीभका छोटषी दो जायगा ओर सद्‌ा जहां रस 
आहार मिखेगा वहं विदोष जायगा ओर प्रहरण करेग क्योकि वह तौ जानता दै कि 
सरस आदर मे खाटँमा जौर निरस्त आहार्‌ मे परट दूंगा रसा उसके चितमें वना 
रहेगा ओर जो वह सरस आहार्को परटे अर निरस आदाको खायतो फिर 
कदापि सर आहार खेन मे उपयोग शून्य न रोगा क्योकि वद जानता ईहे कि 
सरस आहार विरैप छे जागा तौ सुक्को परट्ना दी पडेगा इस चयि उपयोग 
रत्सेगाआरन रखेगा; अव जों कोहं पषा करतें कि छचिक्षण आहार परटनेस 
जीवादि की उत्पत्तिं होने भगवत्कीं आज्ञाभेगका दूषण छ्गेगा तो इस कते दं 
किदहे भोरे ाई! तुस्षको अभी निनआयसक्षे रहस्यकी खवर नहीं है ओर तमने युर 
दुरुवा यी नही सेवा इस चये तुमको रेसी खसखषी उत्पत्न दो गहं इस खयि 
हेम तमको ररस्यरूप वटी देते दं इसको पान क्रो क्रि देखो जिक्ष रीत्तिसे भमवाचने 
पः ट्नेकी जज्ञादी हं उतत रीति परटने मं कदापि जीव उत्पत्ति आर दूषण नदहोग। 
ओरनजोरसाश्च रोवा ते भगवाच्‌ परटनेकी विधि क्यो करते इस छ्य देखो 
ठाध नदी खउतगतादैतेजी भमवान्‌ने विधि कीटे उष विधिसे उतरेतो भगवाच्‌ 
की आज्नाका विरोधक नदीं छन्तु आराधकहेसोदेखे। जो एक दषा सरस आह 
विधि सदित परटेगा ची उक्षक्तो जहार छने हयेश्ा उपयोग रदेगा आर पेटकी पूति 
युवाफिक््‌ आदारसर्ेगा चोष्य वषो निरत आहार्ये परयेमा तो जव उसको सरस्‌ 
आहार योग्य भिखेमा तेव ई ॐ अविेगा ओर निरन्त को परट देगा इस्त वास्ते सरस 
कत परटना ओरनिरसको खा जाना यदी दीक है अव देखो रेसी २ बातें गोटे जीवको 
समश्चाय कर वे लोग उच्छषटे वनते रै ओर दृष्टान्त क्या देते हँ कि भाई इस पंचम काट्में रेसाहा 
रहा कि रोग महा अथात्‌ पाम दरदेदहेंजो उनके संगमेरसान करतो हमको छग 
इध भेषमं न रहने दँ ओर अनेक तरह की ठड्ाई; दंगा) फिसाद करं खौ वह दृष्टान्त 
यर्‌ ह~ “कि राजा यदहं एक पंडित आया उस खभय राजा आर्‌ दावानक 
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सामने बह पंडित अपनी ज्योतिष देख कर कटने खगा कि है राजन्‌ ! योडेषे 
दिनके वाद्‌ पषा पानी पडेगा कि जो जर्ष उष पानीको पीषैगा वह गेला दौ 
जायगा इस वासते पानीक्रा पदे वदोवस्त करना चा्दिये छ दिनके वाद्‌ फिर दरा 
पानी वरमा तौ उ पानके पीनेसे छोग फिर जच्छैदी जाये जोर गेरपन मिट 
जायमा सीदे रान्‌! इस्त बास्ते पानीका वदोवस्त अवर्यमेव करी यह मेराजो 
ज्योतिषा वाक्य ह सो ञूठकदापि न दोगा एसा कद कर ज्योतिपी तो चटा गया सजा भोर 
दीवान ने साद्‌ कक्षे सवरैयतको हुकमदिया की पानीका सप्रह करो जीर राना जौर दी- 
वाने भी पानीका सरह वहत किया जौररेयंतसे भी बहुत सग्रर कराया जोर सवस 
कददिया कि यद पानी जो अवके बरसेमा उको कोई मत पीना जो पीवेगा स्ह गेठा 
दोजविमा; फिर कुछदिनके वाद्‌ पानी तो वरसादी सो कितने दी दिनतक म्रनाने 
उक्ष बरसे दुमे पानीको न पिया पल्नतु अन्तकोजो परजाने पानी संग्रह कियाय 
सौ सव सर्य होययाः आखिर को वह बरसातका पनी टोगो को पीनादी प्रडा उप्त पनी 
के पीतेदी लोग ररे होने रगे यानी शे रोगये जव राजसभामेवे छोग नाचने 
खगे धूल फैकने लगे तव राजा ओर दीवान रोगो सेरेषा कहने रगे कि तुम गेपनेकी 
वार्त कयो करते हो उप्त वक्त छोग कहनेलगे राजा ओर दीवान दोनो षे दे इस राजा भौर 
दीवानको उतारो ओर दूपतरा राना जर दीवान विर्कावो ओर इन दौनोको मारो उस 
समयमे राजाको दीवान कदने छ्गा कि महाराज कोई उपाय करो नदी तो जान 
जायगी उस वक्त राजा उस दीवानसे बोला कि भा कया उपाय करे तव वह दीवान वो! 
कि महाराज मापने भी रेसेदी वनो तब तो जान वचनायगी तो राजा मौर दीवान दोनों 
ने विचार कर अपनी जान वचानेके वास्ते कण्डे फक दिये नगे दौ गये, तारी बनाने 
ठगे तो वै दोनों ्षस्स राजा योर दीवान जान कर गे हये । इस द्टान्तका वर्ैमान 
कामें सव कोई देतदे अर्थात्‌ जपनेको तो राजा र दीवानकी वतीर जान गैला बततिदे 
जीर दृरोको मनजान गैका बनाते हे ओर टोगो करते भाईं ये लोग वहत हेरेष्ान 
करे तो हमारा विकर चारि न पटे इस री्तिसे भोरे जी्वोको दटिरागमे रसाय कर 
आप मौज कसते दै जव उन भोरे जीव गृहस्यियोसे जियादा दष्टिराग रैषजाय तव उन 
खोगेकि ददयमें अनेक अन्ोका दैतुरूपम सख गेरदे कि जिसमे षो सत्‌ पुरुप आत्मार्थ 
दो उघ्के पास न जामके कदाचित्‌ वौ उष आत्मा्यकि पाषठभी जाय तो वो धकप जो 
सल वैखा हवा ६ उष सरसे सन्तरूप सस्याद्वादवीतरागः के मागेकी रुवि उप्र पुरुपको 
म दोसके सो टएन्ततते दिति ईे-जो भमहानसीतः के चौथे अघ्ययनमें हे ( नागीट सोम- 
ठका अधिकार हे वहे जान छेना ) क्योकि सु॒रुका भिठना वहत करिण है कदापि 
सुगुरु मिरे तो भी उसकी सगती रोना वहत दुभ दे सो ट्टन्त यद दैः-कि एक राजा 
भद्रक स्वमावका या प्रतु वद पटा चिदातोयानदी किन्तु भद्रकपनते सर्वी समात्तिर 
क्रताथाजो को पडत विद्वान्‌ माता उसकेोदी जपने रमं घुखाता भार अनेक रप्तिते 
उसका सत्कार करता दौ चार मदीना रखर्र फ वद विद्वाच कदी जानकी इच्छा करता 
ती उसको दो चार प्राच दजारका धन देकर विद्‌ करता इस रीतिसे सेको विद्ानाकी 
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उसने खातिर तवानो किया ओर देरोमे उका नाम हवा अर्थात्‌ कीर्चि केटी फिर उसके य्ह 
एक पंडित आया उसने उस राजाका भोखपिन देखकर इनाय खाखों हपयंका धन ठगा 
ओर राजाको अपने वमे कर रक्खा कई वर्षं दोगथे राजाक्रो छोड कर की जाय नही 
एक दिन अपने मनमं विचर करने छमा क्रि इतने दिनदहौ गमे घरकों जाञतो 
टीक दै कदाचित्‌ भे गया तो कोद पंडित इस राजाको वमे करेगा जर इस 
भोरे राजाका धन रमेगा इस च्यि दे कोई उपाय करो क्रि निप्तसे राजा मेर 
ही वदा रहे ओर किसी को धनन दे एसा जपने चित्त मे विचार्‌ कर राजा से कहनेखमा 
हे राज्‌ ! अव हमं अपने धर जार्यैगे परन्तु तेराप्रेम देखकर इदमको तरस आता दहे किन्तु 
परमभक्त आर गणग्रादी इसलिये त॒ञ्चक्ो इस भागवत का यपृदं अथं वतानेकी इच्छा हं 
सा उस अथ को कोह नदी जानता इ हम पण्डित छोगदी उस अथेकों जानतेदेंसो वह 
पाण्डत छग किप्ती को वताते नरी दं आर सभमंभी नरी कहते है यर सिवाय पण्डितां 
के दरएकको नहा वततिदेसोभी पण्डितोमेभी कोड २ बडे २ पण्डित दै वही जानते दं 
सी वह अथ इदम किषी कौ न कहते परन्तु आर कड तरदफे अथं तो टम वतादं परन्तु 
असक जो अथर सो नदीं कते जव तो राजा उस्र पण्डितको बहुत पीेपडा कि महाराज 
मुस्पर कृपाकरो ओर वदं अरु अर्थं वतावो जव दौ चार्‌ दफा तो रजाकी नाई करदीनी 
को$ दिन कुख्दार कदे कभी कुर कदे जव राजा अत्यंत दक्र पीछेरगा तव एकदिनं 
उसको अर्थं वतनिरगा करईतरहकफे अर्थं उस देवीभागवत के वताये ओर फिर अक्ष अथं 
को छिपानेटमा जव राजा फिर पीटेपडा फि महाराज कैसेदी कृपाकरके मुञ्चे वह अथं 
वतावो जव वो पण्डित कदनेखगा कि दे राजच्‌ ! तेरा भोटा भद्रक प्रणाम ईतोतु किरी 
ण्डित के सामने अथं कंहदेगा तो ठीक नदीं होमा जव राजा कदनेटगा महाराज में इतना 
राजपार कर्ताहं इतना बाति मेरेपेट मे वनीरहती दंसो क्या आपका वताया हवा अथं 
नही रदसकेगा, म किपठी सि नही क्हूंगा } जव रजाको वन्दरीवस्त मे करिया तव राजार्को 
कदनेखगा कि देख राजन्‌ मेँ तश्च अर्थ कहताहं किसी को मत कियो यद अथं हम पण्डित 
छोगदी जानते दै यर तरीभक्ति देखकर मे तुश्च कदताहुं “ कोन वैटीदेवी चनाचावे ? यदं 
असक अथ है यह्‌ सिवाय हमरे पंडित छोगोके ओर कोई नदीजानते परन्तु देख किरा 
को कहना मत इस अथं को श्ुनक्र राजा वड़ा प्रसन्न यर सुश्ीहुवा यौर खुव धनदिया 
ओर विदाक्रिया ओर्‌ कदनेखगा जाप फिरभी पधारना आपने सुञ्चपर वद्ीकरपा को अपि 
फिर जल्दी पधारियो जव पडत अपन देशको चरूगया परन्तु राजाकं स गर गयु 
अधर जो कोई पंडित विद्रलन अविरसी सि पृछ कि महाराज देवीभागवत का अथं क्या 
तो प॑ंडितलखोग अनेक तरका अथ करं परन्तु राजा केजो अथं वेखहृवा है उस अथक 
सिवाय दूसरा यथं न माने तद राजा पंडितोंका तिरस्कार करके निकाल्दे रेखा उस राजा 
कादा उड़ा कि किसीने उसको देसा वहकाया हे कि किसी पडितका सत्कार नह करता 
ठसाजव दट्ादेक्षौ मे इवा तव कादमीर मे एकपंडित था कि जिसके सरस्वतीं सिद्धरथ। 
उने अपने दिख भ विवाराकिं यहि चरके उस राजाको अरतिवोधदूं सो वद्‌ वहां चटा 
चार उस राजक नगु मे माया जौर रातन्नो सोतीसमय सरस्वती ने उसके स्वम भं जा- 


प° प्रण उ० इर्योग वर्णन । ( २७७ $ 


यकर कहा कि राजाको फलनि पडत ने पेखा सरूगर दया दैकिव्‌ रसा अथ कहना 
तव पंडित कटनेखगा कि यदी सरथं हे अथवा ओर कुछ वात दे तव सरस्वतीने कहा यह दी 
वात दे ओर कोई दूषरी नदी इतना कहकर वो देवी तो चटी गूर आर राजान उस पड़त 
को वडेजःदम्बर के साय बुखाया अौर युत सच्कारकिया जर अयं पूरन कग। तव उस पडत 
ने कई अर्थं बताये फिरभी राजनि पूढा कि आर भी अथ दं तव पडत कद्नेङगा कि अरे 
भाई इसका जरभीं अथहं सो वह अथ दहम्‌ पाडत छाग जानत ह परन्तु कत्ता का कहते 
नही तब तो राजा उसके बहुत पीेषडा ओरं कहनेटगा कि उस अथं को एकान्त म चठ 
कर बतावो तब वो पंडित उष राजाको एकान्त म ठेगया ओर निसरीति से पदे उस पे- 
हिते सल्गेरती दफ जो २ रीति करीथी सो यदभी पडित उसको कहनल्गा तव तो राजा 
का वहुत विश्वास उत्पत् दोतागया अर उस पाडतके पारु पडनटगा तत रपत षटत 
ने बहुत बन्दोवस्त करके मौर उस राजा को यह अथ वत्ताया कि“ कोने. बेदी 
देवी चना चवे” इष अर्यं को सुनतेदी शह राजा वहुत अ्फुष्धित हुवा योर क- 
इनेखगा कि महाराज सिफं आपने उष का अथ बताया दै या एक पण्डित 
ने परे बताया यासो आप कृपा करके यहा टद तव उष्ठ पण्डित ने 
पिचारा कि इस राजाको कुछ वोध कराना चादिये तव उस ॒ राजाको गोडसे दिनोमे 
व्याकरण; काव्य, कोष कश दिया ओर अच्छी तरदसे उ राजाको कान्य र्गाना ओर्‌ 
अयं करना आगया तव उसी कान्यका अथं कराया तव तो राजा उसका ठीक २ अर्थ 
कने छगा त्तव वद पडत कहने रगा कि हे राजन्‌ ! इक्तका अथं कुछ वाकी तो न रहा 
तव राजा कदने छमा कि धातु भरत्ययान्तते तो इसक। जथ हो गणा तम वह पित कदने 
खगा कि “केने वैदी देवी चना चावे” वह तो अथं इसमे नदी निकला तव वट्‌ राना 
उसो कटने र्गा कि दे महाराज ! आपने मेरी रखता दर करदी मोर मेरा (वरः निका- 
लानदीतेो मेरी शरखंद्य ज।पके कृपा विना नदी जाती इसत रतका दान्त यद है कि 
इती रीतिपे वतमान कामे जो दुःख गमितः मोदगमिततः वेरग्यवारु दैवो इन भो 
जीरवोको एसे २ अथं वतायकर जयात्‌ नाना भकारकी उन भारेजीरवोमे (ठट भरकर 
आप अपनी मोजे मोज करना साघु ( सापुन ) से कपडे धोन। चौमपेमें उट २ सेर 
एक २ ठाणेके अन्दाजका सादन खाना जर उसे इमेशा आमे रोज कपडे धोना आर 
जिस गृस्यीके घर कभी सातुन नदी सविया उसके घरमे खाधुवेकि वास्ते साव आने रगा 
सो दम इका मतख्व ते श्री जसविजयजीकी सक्षी देकर तीमरे मश्चके उनत्तरमे छख 
आयै ६ । जरभी देखो कि उन छोगोको टृष्टिरागमे फैपतायकर रपी सोगन्ध दिति दै 
कि दभर सिवाय किीसे चन्दना न क्रना ओर जो तुम दृसरेके पास जापोगे तो समग- 
तसे भ्रष्ट दो जावोगे क्याकि तुम भोरे आदमी द्ये सो तुमको इत्तना वोधनदी दे भौर 
भेपधारी अनेक तरदसे अपनी वात जमा देते दे इष दिये उनका सव मतक्ये, घोषे 
शवर छोग रसे पुरता दो जत्ति दे कि छिवाय टृष्िरामी सापुके ओर किसीक्े पा नदी 
जातत कदाचित्‌ ट।किक ग्यवदारसे जायभीं तो आत्मा अयज्ञो वत्ति खोटफर कदाप्रहकी 
यात करते हे इत्यादिक अनेक तरदके कारणमि जैनधर्मकी ना व्यवस्यादो रदीषटै सो 
प्रानी जानताम छिस नदी सक्तासो भो देवानुभियारो, जो तुमको मामाकी 
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इच्छं देतोंइन सवं वेदोको छौकडर युद्धमाग वीतरागको अंमीकार्‌ काके यपनी 
आच्छका अथं कर्‌ आर ऊपर छ्िखे कारणो मं अपनेमं यथावत्‌ सुपणा न 
मानताहूं क्योकि थी यश्विजयजी महाराज अध्याव्मस्तारमें लिखते दकि जौ दिगके 
रागसे दस्िगकोन छोड षके वो समवेगपक्षमें रदे निष्कपट टोक्यो कोहं यद्र चा- 
रिजका पाटनेवाला गीतार्थं आत्मार्थ निप्कपट क्रिया करता हा उसकी विनय वियावच 
भक्ति करे षो मरेभी चितमें यद जभिहापा रदतीदेकरिजो कई पमा मुनिराजमिेतौ 
मे उष्की सेवा टद व॑दमी कष्ठ नतु! दंभी कपटियाके साथ रदनेकी इच्छादहेयरनजोथी 
जिनराजकी आज्ञा संयुक्त साधु; साधवी; श्रावक्र) श्राविका रमर चतुर विधिषुवका दापहूं यर 
[जनिनधर्मके छिगसे मेरा राग दोनेसे मे अयनी दृट्‌ करके भांड्चटसे दरूतराकी तरद्‌ पेट 
भरता जौर मे मेम सधुपना नदीं मानतां क्योकि दीतराग का मामं कठिन दसो मरे 
नरीह योर में पेता भीनरीकदतां कि वर्तमानकाटमं कोड साधु साधवी नर्द दं क्योकि धी- 
वीर्‌ मगवामूकरा श्ाषनदेडटठे जरि तक चतुरविधसंव रदेगा मोर जो साघु साधवी भगवत्की 
आज्ञा चछनवारे हं उनका में वारम्बार विका नमस्कार करतार परंतु मं जिनमागकीं 
घोछना करने योर शुद्ध युद्ध जिनमार्भमं परटृत्ति दानेकी इच्छा करतार सो भो देवानु 
परियवौ! नो तुमने संदेह क्रियासो म॑ने दार कायौ तुमभी अपने चित्तम विचार 
कयेकिजोमेने तम्हारेको समायक वचैत्यवन्दन वा कारस्सगक्ती रीति वता दै उ 
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रीतिसे जो तुम्द।रा दिख अयात्‌ मनका ठहरना होताद्गासो तुमको मम दमं तुमसे 
क्या कहर ओर नोकारका युनना मेने जौ रीतिसे वताश्रा दै उसमें ज तुम्दारा मन टहरता 
दे सो तुम्हारा रमा जानती दोग या ज्ञानी जानता होगा सो तुम अपने दिटमे आपदी विचार 
करटो योरभी देषो जौ मेने त॒मक्छ हव्योगमें नोटी वस्तीकमं जादि कराये हं सौ उसका 
अनुभव तुम्हारी समामे दोगा परंतु मेरेमें चकोके वणन मृनिव तुम्हरिके न दीख। सो उश्षका 
कारण मं उपर तुमको छिखाय चकारं ओर अव जिस किसीको इस छिखानेमें संदेह उत्पत्र 
दोव वह राख्स इस चतुरविध संघके दाप छुतरेके पा आवि आर्‌ कुछ दिन स्थित करके 
आजमाइश करं जंखा छ दा दोगा तसा उषको माटूम हौ जायगा परंतु योग्यता देखनेसे 
जो ऊपर छिखी वाते हं उनको वता सकताहूं मे नस्रतापृवक सज्ननपुरुषको अज 
करतां कि जि्तकी खुशी हो वह मेरे पास अविनी गृदस्थी होगा उक्तको दङ् वाताका 
त्याम्‌ करयकर जौग्य देखकर वताञ्गा ओर जो जिनमतका छिगि धारण किया हुवा 
गुरुप दोगा उसको निप्कपट गच्छादिकके भी मतसे रहित देखुंगा तो वताङंगा यद मेरा 
कदना नरमता पूवक दै नतु अभिमानसे ! ( प्रर्‌न ) आपने जौ अपने मध्ये कारण 
च्खियेसोती ठीक दै परंतु अव दम पएुक भदन आपक्ते र पृते हसो यहद किजव 
दम किसी साधसे करते। द कि महाराज सादन . जपनेमे यथावत्‌ साधुपना नह वत्तति 
ई उप वक्त वह साधु'खोग कते दं कि स्वागभरकर वहुरूपियापनेसे क्या डरुते ह 
क्या इप्त स्वांगके विदून पैट न भरेना | इस वातको सुनकर इम छोगवचुप ही जाति दं 
इसका उत्तर आप छादये । ८ उत्तर › इक्च अदरनका उत्तर पेसा दै कि भाई स्वग तो 
भ॑ने भर्‌ छिया परंतु वङ्रूपियापन युश्चसे न दरप्ताया गया इस्त जगह दृष्टान्त ्दकर 
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दार्णन्त समञ्चति दे सो दान्त यद दै-कि राजक यहा एक वहु ङीपा स्वाग भमरनेवाला 
आया उने कदा किमे वह रूपिया हू योर स्वाग भरताहू सो युभ्रे इनाम देना चाये उप्त 
समय वद्‌ राजा कदने खगा किं जव वु स्वाग भरकर आवेगा जर तेरे स्वागको म पचाने 
लंगाकि तू फठानेका स्वाग करकेजयादैतो मे तरेको इनाम नरी दगा प्रतु जव वस्वाग 
करके अविभौरमे तुक्चेन पहचानू कि तु वहुरूपिया दे ओर तू उस स्वागको हूहू अथात ज्यो 
कात्यो चिद नौर रक्षणोसे दिखाय कर मेरेको थुखाय देगा उक्त वक्त मे तेरेको इनाम 
दगा ओर उसी वक्त मे जानूगा कितु सच्चा स्वाग भरके रूपको द्रसाता द उष वक्त 
तेरेको इनाम दूमा नरी तो माड चेटा करके जो खूप दिखेगा तो इनाम नही दृगा एसा 
जव उस राजाने कदा उस रोजते ठेकर उष शरूपने कई मदीना तक अनोखे २ कई 
स्वाग क्षिये परतु जब राजकि यहा जातातो राजा कहदेता कि चरू फरणिके स्वाग 
करके आया ह तव वद छाचार दोके अपन मकानपर चला जाता एक दिन उसने 
खाधुक्षा स्वाग कश जर उसी ङूपते हूवहू वह चलता इवा उक्त राजाफे दरवारके 
सामने हो कर निकटा ओर गजाने उसकी दूरते देखकर उसमें साधुपनेका चार 
चलन देखतेदौ मोदित हो गया ओर उसके सामने आया जर नमस्कारदि करके 
वंडे आद्र सत्कारसे जपने मकान पर छे गया अर ऊचे आ्तनपर यैाकर ओर 
विनती कएने छगा कि महारज कुछ दिवम यप यदा ठरो ओर मेरैकू उपदेश 
आदि देकरक कृतार्थं कये अर्थात्‌ मेरा जन्म मरण भिटावो र्ता राजाकी चेष्ठा देखकर 
के पासके वेठनेवाडोने राजाते इङयारा किया किं हे राजन्‌ ! इस साधके सामने धन 
आदिक रक्खके इसकी परीक्षा करो जो यदह धन जादिको रहण करेगा ती असल साघु 
नक्ष ओर जो इन्देने धन आदि ठनेकी चेटा न करी ते पेते महात्माकी सेवार्मे रहना बहुत 
अच्छी वात दै उस यक्त राजाने छख दौ राख रुपयेकी जवादरात वतौरे भटके उनके 
सामने रक्खी जर कहा किं महाराज आप इ मेटको अद्कार करो अर मेरा जन्म 
सफर करो उ समय उस धन अददिको देखकर ओर उस राजाकी वात सुनकर उस बह 
खपिया स्वाग भरनेवाठेने सावृपना यथावत्‌ द्रसनिके वास्ते वहाक्े उठ खडा दरया ओर 
उप भवो तिरस्कार करके चरु दिया उस वक्त रास्ता देखतादी रद गया फिर वह शरु 

यार्दीपी द्र जायकर आर अपने साधुपनेक। स्वाग उतार कर राजाके पात अके मजस 
कियाजीरक्दा किमश्च इनाम मिटे उस षक्तमे राजा कटने खगा कि भाई किस्त वात- 
का ईनम मागता ईं जवर वद्‌ गरुत बोला कि द राजन्‌ । थोडी देर परे मे साधुका 
साम करके आया था जार मापने मेरेको नदी पहचाना इत लये मेरेका इनाम देना 
्वादिये उप्र वक्त राजानि इनाम्‌ दिया जर कदने गा करि जिस वक्त दम तेरेको इतना धन 
देतेये क्यो नरी छेक चला गया क्योकि उस वक्त तो धन वहत या इष वक्त तो तेरेको उस 
धनसे बेहुत कम इनाम मिटा सो इष इनामप्ते राजी हो गया तव वह शरुत 
वोढा करि हे राजम्‌ । मेने उस वक्त मे किसका स्वागभरके रूप दर्राया था तव राजा 
कदने खगा कि तेने साधका स्वाग भराथा तय वह शरू वोला किदे राजन्‌ जव 
मने सादुक स्वाग भरा यातो उठ वक्त ययावत्‌ साधुका रूप न द्रसाता किन्तु भाडका 


(२८० स्याद्वाद तु भवरत्नाकर । 


# 


दप हौ जाता क्योकि साघु अकिञ्चन अर्थात्‌ परियहके स्वामी दहै धन जादे को हाय 
सभन छ्रनेवाछे दै इस छि उस वक्तका धन उस साघुपनेके स्वागम डेना टीक नहीं 
था इस वक्त जे अपनमरे को इनम दियारं षाह छ्नामेरं को ठकं यदह द्रष्ठन्त 
हुवा | अव इतका दटन्ततौ खुरुस्रादंसो सव कोड विचार सक्ता द परन्तुतो 
भी किञ्चित्‌ भावाथं दिखते दँ कि इक्त संसार मे जीवने अनादिकार्प् स्वग भर्‌ 
रक्लाहै उस स्वागकेदो भदै एकतो संसारी दूसरा पारमार्थिक सो जिसमें संसाश 
स्वग तो जीव निस जोनि जिस गत्तिम स्वग छेकर जाता दै उस गत्ति उस जोनिका 
यथावत्‌ रूपक द्रसाता है परन्छ॒ जिसने पारमार्थिक स्वग भर कर यथावत्‌ स्वरूप 
दरसाया उनका दी काय्यं सिद्धि इवा अथत्‌ मोक्षदो गहं परन्तु जिन्न स्वग 
भरा ओर यथावत्‌ रूप न द्रसाया उनका पारमाधिक काय्यं अथात्‌ मोक्ष न दुई 
इसी छिये शादो मे कदा दै कि ओवा मुंह पत्ती ठेकर मेरुके वरावर दिगा किया 
परंतु मोक्षन हई इसका यदी कारणे कि स्वग भर कर यथावत दङ्पन द्रसाय। 
गयासो्भेनेभी स्वगतो भरा परंतु पु्चते यथावत्‌ खूप न द्रघाया गया इसवास्ते 
मे यथावतसाधुभीन वनाजैसाङ्कछ मेरे मे गुण अवगुण था सो जाहिर किया 
क्योकि अपने मुखत आपदी साधु वननेषे कुछ कार्यं की षिद्धि नदीं हेगी कितु 
निष्कपट होकर भगवत्‌ आज्ञा जो साघुपना पाठेगा वह साधु दे जौर ` उसीका 
कार्य्यं सिद्धिह्ोगा यर सुद्चको यथावत कदनेका कारण यदीं है किजिस पुरुषको जिस वस्तु 
मिरानी वेढती हे ओर भिरानी वेठनेसे निसकी उस चीजसे निद्त्ति दोती दै फिर उस 
पुरुषकं। उस वस्तु म प्रव्रच्ि नदीदहोतील्ी भने भी जनादिकारसे ब्खंठः कपट; दंभ; 
धूतताजोनजोकीदहोगीसोत्तोज्ञानी जने परतुङहस जन्ममें जो मेने धूतता) दंभ, 
कपट) छ आदि क्थयिदै सौमरी अत्मा जने या ज्ञानी जाने क्योकि जौ सात 
विषन सेनेवाे दँ उने कोई दंभ; कपट; धृतता वाकी नरी र्दती सो में अपने 
कर्मोको करदा तक लिख परंतु कुड धूर्तता दभ यैर क्पव्मुञ्चमेयथासो जवमेरे च्म 
कमका उदय आया तव इन चीनां म गिानी ठनेसे इनको छोड कए इस कामको 
किया यथत्‌ भेष छेकर धीरे २ स्याग पचक्खानको वटाता हुवा निष्कपट होकर करता 
चशता दँ नतु! कसीके उपदेश या संग सोहवतसे मेने भेष अंगीकार किया ओर 
भेरी बुद्धि जौर अबुभ्वमं यही वेगह्ृवाहैकिनजौी कापर करना सौ निष्कपट हकर 
करना देखो ी ानन्दवन जीं महाराज श्री ऋषभ दव स्वामीके स्तवन मे कते दै- 
“ कपट रहित ईं आतम अपना इतिं वचनात्‌ । अर्‌ जो कहा कि स्वागक 
विदून पेट नद भरतारहै;ः सो रेष उनके कहने म भं अपना वहत उपक.र समञ्च 
तादः ओर उनकी यह शिक्षा मेरे इक्‌ भ ठृत अच्छी दहै परंतु भे खचर हं ओर 
निख्ज् रो कर्‌ पेट भरता हं जर जव यह मसर “ दोनों दीनसे गये पांडे खदा 
भये न्मा" याद्‌ यवी नो वहत परछ्ताता दं ओर अपने मखे मनश कहता 
र करे द ! द्गात्तके जनिवाडे त गृहस्थयनेका रहा आर न ययावत्‌ साधू 
स चना क्याक्रि कहा करते है ५ ये २ दूति } भजन क्रे तो उव 
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प° ० उ° हटयोग वर्णन । ( २८१ ) 


गदी तो फाडे जव” ॥ ओर जैन मतम भी अध्यास कव्पटूमभे च्लि दै कि 
जो गृदस्थके माछ खाति हे ओर भगवत्‌ आज्ञा नशे पारुतते जीर अपने मे साधुपना 
उदराते ह षह अगछे जन्म मे जाकर उन गरहस्यियेकि गाय; भेष) ऊट) घोडा वन कर 
बदला देगे सो मे जानता हृ कि युक्धको भी बदा देना पडेगा सो इते भी छाचार 
हर दूसरा मेरा गृहस्यीपन भी नरदा सोमे आप द पछताता दू परु क्पा क्‌ जो 
मे हस भषको छट तोभेरे को रृस्यी अर्थात्‌ जातिमतो कोई वरैठन दे 
नरी तो अव गृहस्यीपनेका तो रहा नदी एक तो यह दृषरा यहदेकिमे 
इष भेष को छोड कर पेट भर सकता हृ परंतु मुङ्षको कोई नर्द जानता कि कौन नाति; कीन 
देश, किंसका वेदा जौर कीनथा कितु मेरेको इस स्वागके भरनेसे अर्थात्‌ जेनका छिग ठेनेसे 
लैनी समक्त जीर स्वमतमे तो मेरी परसिद्ध कम दै परत परमतमे सन्यासी) वैरागी, कन- 
फडा, दादरपम्यी कयीरपन्यी निर्ग, उदासी नो किं उन मतोके अच्छे २ महामा जौर 
विद्वान्‌ वाजतते है न ठोगोे मेरी मुखाकात अथात्‌ वार्ताछाभ इई है नौर मेने उन्दीके घराको 
अरमाण देकर उनके चरकी न्यूनता दिखायकर बौर नेनी उन छोगोमे ्रषिद्ध हो रहा हं 
दूसरे हटयोग वाठेमेभी मेरी प्रसिद्धि दै इस वास्ते जो मे इस स्वागके। छोट तो मेरी तो 
इछ देसी नदीं ह क्योकि युद्घको कोई नदी जानता हे कितु इस निन धके अभावतेमे 
नेमी २ करके प्रसिद्धद्र इस लियेमे इस लिङ्क छोड नदी कता क्पोक्रि षो छोग जव 
मुद्घसे वात कसतेये उस समयमे वे कते कि तुम जेनी क्यो ष्टो गये तुम तो हमारे मते 
हेते ती वहुत अच्छा दोता उस धक्तमे मे उनको जवाव देता किं इस षीतराग सर्श्गकामारग 
स्याद्वाद चितापणि रत्रको छोडकर तुम्दारे काचरूषी मतफो कदापि अगीकार न कर 
दषा उनसे कहता था इख चखिये अष इस धर्मके लिद्धको छोडनेमे वे छोग दैसीकरे, 
उप्त धर्मकी दैसीसे छाचार दोकर नदी छोडसकता जर जोवेरोग भरे मध्ये रसा 
कदते है तो मे अपना उपकार मानतां क्योकि वे छोग रेसादी हरेक श्रावक तथा 
र जगद पेसादी कदते रर्हेगे तो गृहस्थियों की आमदरप्त भेरपाप्त कमरदेमी 
ओर म्रहस्यि्यो फी आमदरफ्त कमदोने से सु्षे उपाधि कमदोमी क्योकि गरदर्थयों को 
जियादा माने स अनेकं तरहकी उपाधिं पेदादोती दै इसव्यि जो वे एसा एमेशा कते 
रगे तो मे वहत राजी रहूगा जर जी तुमने कदा कि हम सुनकर चुपदोजात्ति दै सो तु- 
म्दागा शरुपदोना वहस जच्छा है क्योकि जेसा मे कदतादू उसीमाफिक वे छोग फते दै 
कदाचित्‌ जो तुम मुक्षत दटिराग रखकर प्रडृत्ति मागे देखकर उनको फिपीतस्ह का 

उत्तरदैवे तो ठीकनदी है क्योकि मरा सुम्दारा धर्म सवन्ध दै नतु! दटिराग जो भने 

तुमको वीतराग के धर्मं का उपदेश दिया ३ उसक्त ययादाक्ति आसम विचार करके भि- 

ध्यादयङ्पी अपने धरका काज निकाठो नतु वाद विवादे से षिद्धि दोमी कदाचित्‌ 
जो तुमको इख यत्तेमान काकी यथावत्‌ वात सुनने की इच्छाहो तो मेने भरी बुद्धि 

मे जिन याज्ञा मोक्ष ्रकाशपानग्रन्यर्वादहै जो तुम्दारे फो एुरष्दोतोमे पुम्दारे 

को छिखार्दूगा उश्च मन्यते तुम्दारिं को अच्टीतरह से वोध दोजायग। सौर भी मग्यजीचों 

५ 


` ( २८ ) स्यद्वाद्‌ावुभवरस्नाकर । 


को उपकार दोगा जो तुम्हारी इच्छा देतो छिखटेना इसकियिं रसे प्रश्रो के श्गडे 
छोडकर किचित्‌ जव अध्यात्म सुनाता सो सखनोः- 


ञूलना ॥ 


चिदानन्द्‌ तो साध अव वरे वेड अंधिकोटडी कष किम जाञंगानी ॥ 
ट्र नाम उसका धद ध्यान दीपके घट वीच मे खोजने नाञगाजी ॥१॥ 
श्रद्धा सरयके वीच वैरं पिडा भोग साय भुगताञ्मा जी ॥ 
मारं चार दुरषन प्र हार करके समभावको खेचकर खाडंगाजी ॥ २॥ 
भिरीथी नार सुञ्चको जिन दुःख दीना उसे दृरकर दरी व्याहूंगा जी ॥ 
मिखा जव आनके भात मेरा रीना आढठ्व अहैत गण गाञ्गा जी ॥३॥ 
मिर्गी कारु छग्धी नष आन मुद्चको जपने चितको आप समद्चारंगा जी ॥ 
देखुं शूप अपना सव भ्रम जपे चिदानन्द्‌ आनन्द जव पाञंगा जी ॥॥ 
कुडटी-ग॒रुकी कृपासे मन ठदहरनकामेद- 

करसे जपे सो चरतिया युखसे जपे सो कूर ॥ 

अनपा जाप जपावतां वदी संत भरपूर ॥ 

वहीं संत भरपूर समञ्च गुर बानी ठीजो ॥ 

आतम मिख्ना चाहे दूर आङ्ा तन दीनो ॥ 

सब पतका यह भेदं गुरु भिन पररा कीनो ॥ 

ज्ञान सुधा रस देख चिदानन्द्‌ पतको रीनो ॥ १॥ 

अरं अक्षर अन्तका सोह" अक्षर आदि ॥ 

ऊकार ष्वनि जोड़कर संतो करो विचार ॥ 

संतो करो विचार शब्द्‌ ओर ध्वनि पिरि ॥ 

करे पवन मन संव इसी मे प्रेम ख्गावे ॥ 

खोर दिया सब भेद्‌ इसे अव जो कोहं धवि ॥ 

चिदानन्द्‌ यह भेद अनुपम मुक्ति पदको पावे ॥ २॥ 

काफ। 
टेक-भाज आनन्द बधाई सखी त्र अति सुखदाई ॥ . 
प्र घर रमवा चारू पियाकी खेत उमर गमाई ॥ 


पं० ्र° उ० अध्यारम वर्णन । ( २८३ ) 


आज उर्ट घरं आवत पीतप ॥ 
सुनत खषरदिये अति इटसाई मोतियन चौक पराई ॥१॥ सती ०॥ 
इग्छा प्छ घर तज भागी ॥ 
सुखमण ॐत ख्गाईं तिखेनी तीरथ कर प्यारी भजपा जपत सवाई ॥ 
इदय मेरे अति इुरुषाई ॥ २ ॥ सखी ° ॥ 
नागन मुख मागेको अचरजमो युख वणि न जाई ॥ 
चिदानन्द्‌ संग खेरुत मेरे जन्म सफ़र भयो माई ॥ 
जगत विच कीति छाई ॥ ३ ॥ सखी ° ॥ 

राग कल्याण] 

टेक-रो अवधू क्यो तरू भरम थुखाना 1 
चेतन नाम अनादि तेर जद संगत सुध विसराना ॥ रो 
घररात्म तज अंतर आतम सो परमातम पहचाना ॥ हो° ॥ 
सुख स्वाप्त संधि कर प्यारे नोखै कमं करे सोर दाता ॥ हो °॥ 
जनम्‌ म्रणरनहीं काउ काठमे इन्दि पिच्छेद्‌ दुःख केर माना॥ हो ०॥ 
चिदानन्द्‌ देखे जव सूति जजपा जाप जपाना) दौ°॥ 
राग बसंत ॥ 
टेक-आन ऋषु आई है वसंत । पारस दरस देख चित संत ॥ 

आवत नात गुखा उडावत सुरत पिचकरा दंग ॥ 
मन अवीर उपर सदेकर अक्षर चेर अनंग ॥ आ० ॥ 
दय केमङ विच प्राण पियारा मरे उतीका अंग ॥ 
अनपा धार जञुनकी छोडो उपर ॐेडो गेग ॥ आ०॥ 
वदां सुं चरत गटी मे खोनत नाभी पास युजग ॥ 
उसके सुख मागे मे होकर अधमं रूपी भग ॥ आ० ॥ 
रघन जापका पाडा आप्तन धर सवियोके संग ॥ 
चिदानन्द्‌ सता संग सेत सेठत सेर अवंग ॥ आ०॥ 

होरी खम्मांच । 

टेक~-समञ्च सेरो एसी होश । मिटे जामे आवागयनकी डोरी ॥ 


( २८९ ) स्याद्राद्‌दुभवरताकर । 


हुगखा पिंगा तन पिचकारी सुखम काठ गहरी ॥ 
तिथेनी भरूधिके उपर जडभव रं भरर ॥ ३ ॥ हो ज ॥ 
ज्ञान खर उडत नह प्यारी दरशन चरण खरोरी॥ 
नाभि पासं ुडटी नाड अजपा पालम चख्ोरी ॥ रो° ॥ 
ब्रह्मर्दं पद प्या पीके आनन्दं अमर चटोरी ॥ 
चिदानन्दं छे शुद्ध चेतना युक्ति एद्‌ जाय वरोरी ॥\ २॥ स ॥ 
विहा । 

टेक-चिदानन्द विन तरस रदी अंखियां, दर्शन करन चली सखियां ॥ 
पीतम पद पंकज धै जाऊ नेसे गुड पैठे मखियां ॥ 
भ्रमत फिसे पिया पनारी घँ नाक्नारण वो अति इसियां ॥ १॥ 
भटकत देख तरस पोह मथो करत जतन मे नदीं रसिया ॥ 
घरवंट पट फक वैन नजारा जवे वर सयमत पथियां॥२॥विद्‌ा०॥ 
र्ट पट छिपट कर ध्यान क्ाकर्का एेसा रस कस नवी चचियां ॥ 

अनुपम रूप द्र छवि निरखी चिदानन्द यपार्खियां ॥ ३ चि०॥ 

९[सप्वरक्त्‌ | 
ठेक-जनुभवकी वहस्य वरस, जानंद मगन चित वनसे ॥ 
आवत जात पवन पुसषेयाः सुस्त ममन नहा मरने ॥ 
मन मयूर जव दूकन छमगे अजपा विजरी तरने ॥ ३ ॥ 
द्ृदय सयोषर कथर्‌ खिखो जहां चन्र सूय्ये भये उरमे ॥ 
अनहद शब्द्‌ परपीडा वोत सुखमन रहत घुमरसे ॥ २॥ अ०॥ 
नाभि पार ब्ञाड शक्तका चिह कहे सव तनसे ॥ 
चिदानन्दं दिये श्ुद्धचेषना सेर करत वा वनसे ॥ ३॥ अ० ॥ 
कांगड़ा । 


टेक-ईइत पदा कये कोई छ्खा हो अवध्रू अजव्‌ खेर हम देखा ॥ 
एक दिशा उह पक्षी निके पतंग इङ चेखा मिक भेखा ॥ 


जो येख शुर किक्षा शाने जग चुन रहे जकेखा ॥ दी ॥१॥ 


चै० प्र० उन अध्यास वर्णन । ( १८५, ) 


मात पिता विन जन्प मरण एक भिया गगन विच गदी ॥ 

विरटे कामी ना भोग करे जोर काम भोय संसारी ॥ अ०॥ २॥ 
गगन मंडरु विच ग व्यानी धार गगन ठहरा कोई ॥ 

एक विरखा माखन खाया छाछ जगत्‌ विच छाई ॥ ३॥ अ ० ॥ 
गगन मंड यिच अद्धुत कूवा, चार खड़े रखवारे ॥ 

पकड़ २ दै गोता सबको सुर देख चुप हो पिचारे ॥ ४॥ अ० ॥ 
गगन मंड विच नैयातैर जर अमृतसे जारी ॥ 

कोई एक सुग भररपीवे गरा प्यास फिर गिरे मञ्च धारी ५ अ ०६ 
वीज विना किम्‌ बेरु वेर विनतोबा विन जाणे यण गाया ॥ 
गानेषारेका हप न देखा सतयरु सोदी बताया ॥ & ॥ अ० ॥ 
आतम ज्ञान वितान जणावे जनप सोहं संगृ श्वाके खपे ॥ 
उरुटदेख घट अन्तर अपने नद्‌ चीने नद्‌ चिदानन्द्‌ पद पवेऽभ° 


राग आसावरी-उठदी बाणीका पद। 


टेक-दै सीधी कदनेमे उर्टी कोई ज्ञानी अथं रुग॒विरे । 
जो इस पदको समञ्च वधे फिर जगत्‌ नदी आरे ॥ 

धरती वरसत देखी मेने धार गगन उदरे खाती ॥ 
उरृट वही जाती मगरेसे जाय गिरेर ॥ १ ॥ दैसी° ॥ 
तरगागर उप्र पनिहारी जरु भर घरको जावेरे ॥ 
घुवां बरत धधाती अभि पोने दाैको रोटी खबरे ॥ २॥ हसी ०॥ 
नावं वीच नदिया जहां वहती यह्‌ अचरनमो आपिरे ॥ 
खोदा तिरत रदे जहां डवत चा विद्टीको मारेरे ॥ ३॥ 
यकरी जाय सिह धमकावते प॑श॒ मेर चड जाविरे ॥ 
चिदानन्द्‌ भचरनकी वतियां रु षिन कौन उखविरे ॥9। हसी ° ॥ 


वतमान कालकी व्यवस्थाका पद्‌, राम भैरवी इक ताठा ॥ 


टेक-अभित जिन तेरी गती क्या को विचरे । 
ज्ञानिन चरण सेव केसे कोई धारे ॥ 


(८ २८६ ) स्याद्राद्‌(वुयवैरस्नाक्र । 


पूरनता द्रव्य रचि जीवतो नवीन तेसे उपदेशा करे ॥ 
भाव रुची को केमे कर संभरे ॥ ३॥ अ ० ॥ 
गच्छोके भद्‌ कट्तः कमं मिथ्याके ङपेट बहुत ॥ 
स्याद्राद नेम करो केसे कर पारे ॥२॥अ०॥ 
रष्टिका रग करत तहां समगत पिचार कहत ॥ 
आना बिन करत काज आतमको विसारे ॥ ३॥ अ ० ॥ 
अद्धा विन चरण ज्ञान क्रिया सव करत अनान ॥ 
जेन नामको धराय करो केसे करते ॥ ॥ अ ० ॥ 
तत्व आगमको छन्द करत मिथ्या प्रपंच ॥ 
वहुनन सम्पत्तिकों दिखाय अनेक भेद डरे ॥ 4५॥ भ० ॥ 
अध्यातम सार देख वाचक जस विजय वचन ॥ 
ज्ञान वैराग्य षिन करे पन्थ न्यारे ॥ & ॥ म०॥ 
गुरु शिष्य कथन भित्र जेन धम छिन्न २ गाडर ॥ 
मभाव छोग जतिमको न सारे ॥७॥अ०॥ 
तथा विधि शुद्धं यरु विना उपदेश होत ॥ 
मानव पिण अपिना जाप जन्प इरे ॥ ८॥अ० ॥ 
श्रद्धा षिन जैनं धमे जिम घारप्र रेप दत ॥ 
किंञचितना विचीर संसार बहुतर ॥ ९॥ अ ० ॥ 
चिद नन्द्‌ उत्तमं पद्‌ जान उपदेश्च देख ॥ 
अनुभवकी बति करे मोह फंदसे किनरे ॥ १०॥ अ० ॥ 
अर्ज्‌[-राम देशी । 
टेक--सुनो नाथ चरी मन्दिर स्वामी यदी अजे हमारी । 
भ्रत क्षें जिन छिगी साधु जज्ञा न मनि हो तुम्हारी॥ 
भे व्यवस्था नाथ सुनो तुम ज्ञान भई वट रकी ख्ेवो विचारी ॥ 
व्यवहार करत निय बन जावे सो आतम हितकारी ॥ ३॥ 
कपट फ्िया प्यवहार करे जो एेसी करनी करे नदीं वो तारी ॥ 
अंगारख सुनिरज क्रिया सव करतो अद्धा धिन जाचारन दियो हो उतारी्स- 


प्० अ° उ० अध्यात्म वर्णन । ( २८७ ) 


आरनदेश्च नाम इम करनी मम आतम तुम चरण कमर आधारी ॥ 
छ्ब्थ्‌ नहीं वै के की क्रिया नरी को देवत आज्ञाकारी ॥३ सु° ॥ 
रहर देख उ्छृ्े बनकर छेत आहार दप सव टारी॥संग आदमी 
रहे अदत्ता तीन छेतवे देव यर ओर नीव अदत्ता सारी ॥ ४ ॥सु°॥ 
वर छोड़ा रंगरेन वने अव उद्र भ्रण हितकारी ॥ 
पीठेमेपासते वहु अव उद्क्रष्े रग कोन निकारी ॥ ५ ॥ सु ° ॥ 
नसीत आगमकी देख चरिणीरंग पाच वघ कारण अवुस्वारी ॥ 
खोद धूर रंग तेरु सात कट धस जीवकी हिसा देखानेरी॥&।सु ०॥ 
निस सा्ुके ज्जं पड़े षहु जिस कारण हो रंगे सोह ये धारी ॥ 
कत्था चना केसर रंग कर कित आगम दो साख तुम्हारी °॥ 
वचन उथापन करे प्रभुको बहक होत संसारी ॥ 
पक्षपात तज समगत धारो चठो सवेज्ञ वचन अनुसारी ॥८॥सु ०॥ 
गच्छ नाम समुदाय क्यो छे समाचारीथी एक कयो अबन्यारी ॥ 
सू सरीखो धमं नही कोड उत सूज नरक रे डरी ॥ ९॥ सु०॥ 
कमरप्रभा आचरन केरो सत वचन कहै एकदी भव अवतारी ॥ 
मिश्र वचन कह नरक गयो वो थापो हो अवञ्घुख गति क्या दोय तुम्हारी १ ०॥ 
धावे न रंग न मने निनकीयो आगम अचारंग ठेभो विचारी ॥ 
वघ धोय साधू जो परे होय विराधक वह्‌ साधू व्यभिचारी ॥११॥ सु°॥ 
आगम्‌ सुगडंग वचन इम भाषो जो धोवो सो साधु पद नदी धारी॥पग धोवत 
सान कल्यो किम आगम रंजन कर क्यो कपट क्रिया करो भारी १२ सु ०॥ 
भरिषिधि २ कियो त्याग साधने मंदिर आप बनाय त्याग किम पारी ॥ 
आवक उपदेश दियो भिन वरजी मंदिर निरनस देतु सुखकारी॥१३॥सु ०॥ 
गरहस्थ कृत साधु जव कीनो इन्द्रीको कर भोग द्रव्य ख्यो धारी ॥ 
चंद्र सरीखो धमे तुम्हारो सो चर्नी कर डारी ॥ १४७॥ सु ° ॥ 
प्रम परादईं खोप अनादि करत्‌ विवाद्‌ अर्थकर न्यारी ॥ 
समेगी जती ईंट सव मिर कर गच्छ वांध टोखा कर राह विगारी॥१५॥सु ०॥ 
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इति सम्पूणेम्‌ । 


श्रीः । 
लाबनी । 


श~ 


ओ चिदानंद्‌ निरपेक्ष युर यह भेद बताया ॥ 

धन्यवड़ी धन्यभाग आनहम उत्तर पाया ॥ रेकं ॥ 
प्रथम्‌ प्रश्रे उत्तरम स्वचरिच सवरा कीना ॥ 

प्रश्न दूसरे उत्तरमे नय्यायिक वेदान्त दयानन्द टीना ॥ 
सुसरमान ईसाई मतके भ्रम खोर दीना ॥ 

दे प्रमाण उन्दीके घरका सचामागे चीना ॥ 

प्रश्र तीरे उत्तर सुनके दिमे छाया ॥ शओ्रौचि ° ॥ 
किया दिगंबर षोरु पंचका निणेय हे भारी ॥ 

थानक पंथ मृति पूजन आगम युक्ति हे न्यारी ॥ 
गच्छादिकके भेद सोर कर जिन भज्ञाधारी ॥ 

प्रश्न चतुथं उत्तर देनेमे निनवानी सारी ॥ 

संवध चतुष्टय सुनकर मनमे भाया ॥ श्रीचि ° ॥ 

जु देव यरु स्याति कथनी द्रव्य स्वरूपठे भाई ॥ 
अर्पपाप मिथ्यात्वी करते शुद्ध निजेरा ठहराईं ॥ 
गुणठणोका कथन सुनीने हदय आनंद सुहाई ॥ 
हटयोग ताया जिनमत कृपा सव दिखराईं ॥ 

आप्तन केकर पट्कमपे स्वरोदयभी नत्तरखाया ॥ श्रीचि° ॥ 
कुंभकं प्राणायाम्‌ भेदके उत्तम हे विस्तारे ॥ 

यद्रा देख अयुपम्‌ वेष्‌ भेदं करदीने हे न्यारे ॥ 

अक्षर चक्र ध्यान गति खोरी योगशाखमे है प्यार ॥ 
मेद्‌ समाधि पिधि सुनीने खुश होगये सारे ॥ 

स्याद्भाद्‌ अनुभव रत्नाकर किचित गुण पेने गाया ॥ धीचि०॥ 


स्तवन-छावनी। 


स०तशुशसेज्ञानपाया मिथ्या भरम्‌ गमायरि ॥ सर ॥ (श्रु ) 
नाम घाम कारन वैराग्यको करक दषा बनाया ॥ 
पृतेमान भारम्‌ सव कहके › सत्यासस्य जतायारे ॥ स ॥ ३॥ 
वतरागकी आज्ञा छक्षण ; सतयुरुदीकफे जनायारे ॥ प०॥२॥ 
ओरं प्रश्न जो जो कियेथे › दियो उत्तर चित्तचाया ॥ 
याते हृपयुक्त दीय कहते ; धन्य धन्य गुरूरायारे ॥ ० ॥ ३॥ 

स्तवध-छलित्‌ ॥ 

प्रथम गुशहीको वन्दना करो ॥ सकर पापको शी दी हये ॥१॥ 
सृक्ष्पहष्टिसे सोचिये सद्‌ा ॥ कोन सतयुरन्ञान रो तदा ॥ २॥ 
अन्त्रिक्‌ व्यथा हरणको करे ॥ किप प्रादे कार्यनीपरे ॥ ३॥ 
गद्रेपको शदे नदी ॥ सकर जीवसे प्रेमहे सदी ॥ ४॥ 
कामकरोधको किन्है हे परे ॥ वेही सद्व फषएको हरे ॥ ५ ॥ 
तुरग रोभके नो नदीं चदे ॥ मोह नारमें क्यों गुरू पडे ॥ ६ ॥ 
सुत्यप्रेम ये नित्यकमं हे ॥ सत्यकीर्दी सख्य धमं हे ॥ ७॥ 
तत्त्ववस्तुको खोजदी करे ॥ सत्यधमेको चित्तम धरे ॥ ८ ॥ 
अभयदानमे होतनापरे ॥ सदुपदेराही नित्य जो फ़रे ॥ ९॥ 


कथित युननपे नो सुशोभितातिन्हे दी शिरन मा हो अनन्दिति१०॥ 
पगखचरण अन्तका 
कुविन्त्‌ । 
धन्य मुनिरान भवसागर जहाजहोय ॥ 
तारन भव जीवं हेतु दिव्य देहं धारी ॥ 
म्रा देश नाम आदि कारन वैराग्यहूको ॥ 
प्रगट कर वताय सव मारग नगजारीहे ॥ 
जैनधमं मेद एनि रक्षण प्रमाण भुक्त ॥ 


छावनी । 


वात्तौ ह्योग द्की बरनी युर सारी द ॥ 
याते हप॑यक्त होय सेवक निज चणेहूके ॥ 
करते विनन्ति दूर कीन्हे भरमभारी हे ॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 


सत गुरुके लक्षण कहे › षीतराग उपदेशा ॥ 
अपवादक उर्सगंते, बात रखी ना रोष ॥ १ ॥ 
उगणीते पञ्चासमे यन्थ भयो यह जान ॥ 
कातिकशुङ्का पंचमी चन्दर वार पुनिमान ॥ १॥ 





कविराज हेतुराज आत्मज मद्नराभ 
श्री मारी रतटम॥ 





